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परिचय 


शान्तानन्तमहाविभूति परमं यद्वरह्यरूपं हरे 
मूर्तं बह्म ततोऽपि तप्ियतर रूपं यदत्यदभुतम्‌ । 


श्री वेष्णव दिव्य देश की कुल संख्या 108 मानी गयी हे | दिव्य देश कं मन्दिरं मे नारायण हरि के भिन्न 
भिन अर्चारूप हँ । इन अर्चा विग्रहो की प्रशस्ति 12 आवार संतो हारा स्वतः स्फूर्त हदयोदगार से की गयी हे 
ओर इन सवं कं संकलन को दिव्य प्रवधम्‌ कहते ह | इसमे कुल चार हजार पाशुर या छद हँ इसलिये इसे 
नालयिरा दिव्य प्रवधम्‌ कहते ह | मूल पाशुर तमिल मं हं | कालकम मं इनका लोप हो गया था परतु श्री नाथमुनि 
के अथक परिश्रम से नम्माकवार की कृपा हई ओर ये पुनः प्राप्त हए । बोलचाल की भाषा मे सुविधा के लिये इस 
संकलन को चार भागों मे वाटा गया है एवं हर भाग को सहम्रगीति कहते ह | हालाकि नम्माठवार का 
तिरूवाखोणि को भी कंवल सहस्रगीति से संवोधित किया जाता है क्योकि सारे 24 प्रवधो मे यह सर्वात्तम महत्व 
वाला प्रवध हे । दिव्य प्रवधम्‌ मं संकलित सारे %4 प्रवधो का एक विहगम अवलोकन नीचे कं वर्णिका से किया 
जा सकता हं | 





"| आक्वार क पाशुरो की संख्या रीति 1 | पाशुरो की संख्या रीति 
पथम सहस्रगीति | पेरियाठवार (विष्णुचित्त स्वामी) 1पेरियाकवार 1 से 473 1 से 473 
तिरूमोठी 
मुदल आयिरम 
आंडाल 2 तिरूप्पावै 474 से 503 474 से 503 
कुलशेखराकवार 4 पेरूमाल तिरूमोठी | 647 से 751 
तिरूमकिशेयाकवार (भक्तिसार | 5 तिरुच्वन्दविरुत्तम | 759 से 871 752 से 871 
स्वामी) 
तोडरादिणोडियाठवार 6 तिरूमालै 872 से 916 872 से 916 
(भक्तादिसरेणु स्वामी) 
7 तिरूप्पकिकयदुच्वि | 917 से 926 917 से 926 
तिरूप्पाणाकवार्‌ 8 अमलनादिपिरान्‌ 927 से 936 927 से 986 
मधुरकवियाठवार 9कण्णिनुण्‌ शिरूताम्बु | 987 से 947 937 से 947 





| [त 


सहस्रगीति 11 तिरूक्कुखन्दाण्डगम्‌ | 2082 से 2051 2039 से 2051 


इरान्दाम 12 तिरुनेदुन्दाण्डगम्‌ | 2052 से 2081 2052 से 2081 
आयिरम 


य ` ` [वंन ¢ उल 


सहस्रगीति भूदत्ताठवार 14इराण्डाम्‌ 2182 से 2281 2182 से 2281 
तिरूवन्दादि 
मून्ाम आयिरम 


= ि ि ` 





(इयर्पा) 






स्वामी) 


नम्माकवार 2478 से 2577 


तिरुवरडगत्तमुदनार 23 इरामानुश नुटरन्दादि | 2791 से 2898 


चतुर्थं सहस्रगीति | नम्माठवार 24 तिरूवाय्ोकि 2899 से 4000 2675 से 3776 
नान्गाम आयिरम 


ऊपर के वर्णिका म एक ओर ध्यान देने योग्य वात हे कि प्रवध संख्या 23 जौ रामानुज नुद्रन्दादि है यह 
आकवारो की रचना नहीं है ओर यह रामानुज स्वामी कं शिष्य मुदनार की कृति हे जिसे सुनकर स्वामीजी नै अपने 
जीवनकाल म इसकी स्वीकृति दे दी थी | नित्यानुसंधानम मे प्राय इसका पाठ तिरूवाखोणि के वाद किया जाता 
हे। 





पाशुरो की गणना की संख्या की भी दो रीतियां प्रचलित ह | रीति मे शिरिय तिरूमडल' तथा "परिय 
तिरूमडल जो कमशः प्रवंध %1 एवं % ह के पाशुरो को समेकित रूप से एक एक ही माना गया है नवकि पाट 


के वस्तु सामगी तथा उनकं कम मं कोई अतर नहीं हे। प्रवंध 23 यानी रामानुज नुटरन्दादि को कोई पाशुर की 
गिनती मे नहीं रखा जाता है । इस तरह से प्रवध %4 तिरूवायमोठी की गिनती 2675 से शुरू कर कुल 110 
पाशुरो को लेने पर दिव्य प्रवंधम्‌ के कुल समेकित पाशुर 8776 होते हे | 


पाशुरो को पहचानने की एक ओर रीति है जो शतक एवं दशक की संख्या से संवोधित होती है । जैसे 
कि तिरूवायमोकी मे दस शतक ह एवं प्रत्येक शतक में 10 दशक हँ तथा एक दशक मे 11 पाशुर हँ । दूसरे 
शतक का सातवां दशक 13 पाशुरो का है क्योकि यह भगवान कं 19 नामों कं लिये है ओर प्रत्येक नाम पर एक 
पाशुर है तथा अतिम पाशुर फलश्रुति हे। इसतरह से प्रत्येक दशक मे अतिम पाशुर जो ग्यारहवां पाशुर हे 
फलश्रुति का है । शतक दशक पाशुर की रीति मे अगर कोई कहता है 21718 देखिये तो इसका अर्थ हआ कि 
रे शतक कं 7वे दशक का शया पाशुर है| यह रीति ज्यादा प्रचलित है जो तिरूवायमोकी के अतिरिक्तं 'पेरयि 
आकवार तिरूमोकी तथा "परिया तिरूमोकी' के पाशुरो को पहचानने मं भी उपयोग मं लाया जाता हे। यह 
विदित है कि श्री विष्णुचित्तस्वामी वाले पेरयि आकवार तिखूमोी मेँ 5 शतक हँ तथा श्री परकाल स्वामी वाले 
'पेरिया तिखूमोकी' मे 11 शतक हँ जवकि नम्माठवार वाले 'तिरूवायमोकी मेँ 10 शतक ह | यह देखा जा सकता 
है कि ऊपर कं तीन प्रवंधो कं पेज कं कमाक मे प्रत्येक पेज कं पादप मे पाटकों की सुविधा कं लियं शतक एवं 
दशक की संख्या भी दिया हुआ है | 


दिव्य प्रवधम का हिन्दी मे सरल भावार्थं श्रीमान्‌ सुन्दर कीदम्बी दारा तेयार किया हुआ देवनागरी लिपि कं 
पाशुरो को उपयोग मँ लाते हए किया गया हे । इसकं लिये श्रीमान्‌ के सदा आभारी हँ जिनकी अनुमति इस तरह 
कं कैकर्य कं लिये दास को मिल चुकी है । दवनागरी म उपलब्ध पाशुरों को श्रीमान्‌ के ५५५///.01808101.00111 से 
लिया गया हे। एक वार फिर अपना आभार श्रीमान्‌ दारा किये गये महान कैकर्य कं लिये प्रकट करते हं कि 
देवनागरी म पाशुरों को न उपलब्ध रहने पर इस तरह कं कैकर्य की कल्पना करने का साहस नहीं किया जा 
सकता था। इसकं अतिरिक्त श्रीमान्‌ से अन्य महत्वपूर्णं वेव साईट का लिक भी प्राप्त हआ जिससे दास का 
मनोवल वहत ऊचा हुआ । श्रीवरदराज स्वामी से श्रीमान्‌ कं ऊत्तरोत्तर प्रगति कं लिये प्रार्थना ह | 


तिरूमला तिरूपति देवस्थान द्वारा अगेजी मं सात खंडं मं प्रकाशित (108 वैष्णव दिव्य देशम जो डा 
सुश्री एम एस रमेश आई एए की कृति हे को दिव्य देशम कं वर्णन कं लिये उपयोग मँ लाया गया है | उपयुक्त 
जगहों पर इसकं खंड एवं पेज का संदर्भ वैकंट मं दिया गया हे | सुश्री रमेश एवं ति ति देवस्थानम को विनम 
आभार प्रकट करते हे | 


डा, एस जगतरक्षण का 'नालयिरा दिव्यप्रवधम्‌ जिसकी अगेजी टीका श्री राम भारती द्वारा की गयी है 
हिन्दी के इस कैकर्य मेँ वड़ा ही सहायक हआ है । डाणएस जगतरक्षण का हदय से आभार प्रकट करते है | 


भगवान दवराज वरदराज स्वामी की कृपा से काचीपुरम मे परम विद्वान श्री कोईल अन्नन स्वामी से वड़ा 
मनोवल वदा ओर दास आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हे । पेरूमाल कोर्ल काचीपुरम कं श्रीनम्माठवार 


सनिधि कं स्वामी टी ए भास्यम्‌ ने दिव्य देशम का सद्यः स्वानुभूत ज्ञान से लाभ करा कर इस कैकर्य को बड़ा 
सुगम बना दिया | हदय से आपका आभार प्रकट करते हे | 

दिव्य प्रवधम्‌ के चार सहस्रमीतियों का यह चौथा भाग तिरूवायमोकी का है जो सवसे महत्वपूर्णं माना 
जाता हे | प्रथम दितीय एवं ततीय भाग स्वतंत्र खूप से पूर्व मे समर्पित किये जा चुके ह 


विनीत दास 


श्रीकृष्ण प्रपननाचारी 
काचीपुरम 
21 जुलाइ 2011 


उच्चारण संकेत 


५/५//.018010).0011 से लिये देवनागरी लिपि वाले मूल पाशुर कं उच्चारण का अपना नियम है जो साभार नीचे 
दिया जा रहा है । 
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दिव्य प्रवंधम 4000 तिरूवायमोकि 
श्रीमत रामानुजाय नमः 
तिय्वास्माव्टि 
॥ ति र्वाय्माद्छि त्तनियन्गद्द्‌ ॥ 


नाथमुनिगब्ट अरुच्िच्चस्दद्‌ 


भक्तामरत विश्वजनानुमोदनम्‌ 
सर्वार्थदं श्रीणशठकोपवाञ्ययम्‌। 

सहस्रश्चाखोपनिषत्समागमम्‌ 
नमाम्यह द्राविडवेदसागरम्‌॥ 


ईश्चरमुनिगव्ट अरुच्छिच्चस्दद्‌ 


तिर्वद्ृदि नाडन्रम्‌ तन्‌ करगृर टन्रम्‌, 
मरुविनिय वण्वारनल्‌ छन्रम्‌+ -अरुमरैगव्य्‌ 

अन्दादि गय्दान अडियिणेय दटप्पीद्ृदम्‌+ 
णिन्दियाय्‌ नञ्ज! तच्िन्द्‌ 


णाद नम्बिगब्छ अरुच्िच्चय्दद 


मनत्तालुम्‌ वायालुम्‌ वण्‌ कृरगृर पणुम्‌+ 
इनत्तारेयल्ल्ला दिरेज्जन्‌+ -तनत्ताल्‌म्‌ 

एदम्‌ कृरैविलन्‌ न्दे णडगावन्‌+ 
पादङ्गव्ट यामुडेय पटू 


अनन्दाच्छ्वान्‌ अरुच्िच्चस्दद 


एय्‌न्दवरङ्खोरत्ति इरामान्‌समुनि तन्‌, 
वाय॒न्दमलत्नर प्पादम्‌ वणङ्गुगिन्रन्‌+ -आयन्द परम्‌ 
जीरार णडगावन्‌ न्दमिद्ट वदम्‌ तरिक्कृम्‌+ 


क ^ 
पराद उन्नम्‌ चय 


1 उयर्वर (2899 - 2909) 4000 _ नम्माटवार्‌ 1.01 0286 1 2 24 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


भद्र अरुच्िच्चस्दवे 


वान्‌ तिगद्छम्‌ गालै मदिव्टरङ्खर वण्‌ पृगच्छ्मलन्‌“ 
आन्य तमिच््मरैगव्य आयिरमम्‌+ -ईन्र 

म॒दव्टाय णडगावन्‌ मीय॒म्बात्‌ वव्टरत्तः 
इदत्ताय्‌ इगमुनसन्‌ 


मिक्क इरैनिलेयम समस्याम उयिर्निलेयम, 
तक्क नरियम तडेयागित्ताक्कियलम, 
ऊच््विनेयम वाच्छ्विनैयम आदम कय्गैयर कान 
याव्छिनिमे वद तियतन 


॥ नम्माच््वार तिर्वडिगद्ध णरणं ॥ 


1 उयर्वर (2899 - 2909 ) 


आतम उपदेशम्‌ 
(सर्वेसर्वा प्रभु से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति) 


जयर्वृर उयर नलम. उडेयवन यवन अवन, | उटो ( हे हृदय ! आपकी पूजा करो जो उच्चतम से भो उच्चतर 

मयर्वर मदि नलम, अरदधिनन यवन अवन, ट । सदा जाग्रत स्वर्गिकां के नाथ दह । सभी शका का निवारण कर 
अयवरम्‌ अमरर्गव्ट+, अदिवदि यवन अवन्‌, शुद्ध ज्ञान देते है | 2899 

तुयररु णुडरडि, तीद्टृदव्छन्‌ मनन ! ॥१॥ 


मनन्‌ अग मलम्‌ अर* मलनर्‌ ४ ट्छृद रम्‌, आप हृदय को शुद्ध कर इसे प्रस्फुरित करते हं एवं वृद्धि कराते हे | 
मनन्‌ उणवव्टविलन्‌+ परियुणववे इलन्‌, आप विचार अनुभव एवं इद्ियो से परे ह । आप शुद्ध चैतन्य 
व त सर्वथा योग्य एवं शाश्वत हँ | कोई अन्य आपसे वरीय एवं योग्य 
इनन्‌ इत्नन एनन्‌ उयिर+ मिगुनरे इतन ॥ २॥ नहीं हे आप सव जीवां म ह 
| । हे आप सव जीवों म ह| 2900 


इनन्‌ उणर मुद्ध नलम्‌, टदिर निगव्छ कद्छिविनुम्‌, 


इलन्‌ अदवडेयन्‌ इद, टन निनैवरियवन्‌, आप "यह हँ वह नहीं हं' की तरह नहीं सोचे जा सकते । आप 
निलनिडे विम्विडै, उरविनन्‌ अरविनन्‌, चैतन्य एवं जड़ हँ । आप ऊचे मे है तथा नीचे मे ह| आप इन्द्रियो 

पुलनीड्‌ पुत्लन्‌ अजलन्‌* आद्छिविलन्‌ परन्द, अन्‌ | मेह लेकिन उनसे ही नहीं ह तथा अंतहीन है । अच्छं वाले को खोज 
नत्नन्‌ उडे आसर्वने. नणुगिनम्‌ नाम॥३॥ जो सर्वत्र ह| 201 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


नाम्‌ अवन्‌ इवन्‌ उवन्‌, अवघ्ठ इवच्ट उवच वच्य, 
ताम्‌ अवर इवर उवर, अद्विद्‌वृद्वद्‌, 

वीम्‌ अवे इवे उवै, अवे नलम्‌ तीङ्कवे, 

आम अवे आयवे आय. निन्य अवर॥ ८॥ 


अवरवर तमदमद. अरिवरि वगैवगैः 
अवरवर इरैयवर, टन अडि अडेवर्गव्ट, 
अवरवर इगरेयवर, करेवित्नर इरेयवर, 


तिरूवायमोकि 


आप नर की तरह ह "वहां "यहां "वीच मे | आप मादा की तरह 
है 'वहां यहां "वीच मं एवं कहीं भी | आप वस्तुएं ह "वहां 
यहां "वीच मे एवं "कहीं भी । आप "अच्छ ' "दुरे "उदासीन एवं 
सवकं भूत काल तथा भविष्य काल ह | 2909 


जो जैसा उचित समञ्मता है वेसी प्रजा करे | प्रत्येक अपने देवता कं 
चरण को पायगा | हमारे प्रभु जो सर्वोपरि हँ अन्य देवों को अर्पित 
पूजा को स्वीकार कर उस दवता को वेसा ही फल देने का निदेश 


अवरवर विदिवच्छि. अडेय निन्टनरे ॥५॥ करते हं । 290 


निन्रनर इरन्दनर, किडन्दनर तिरिन्दनर, 


निन्रित्लर इरन्दिलर+ किडन्दिलर तिरिन्दिलर, 


ट्न्रमार इयल्विनर+ टन निनैवरियवर, 
ट्न्रमीर इयतल्वीड़+ निन वन्दि डर ॥६॥ 


तिड विणम्बरि वद्धि. नीर निलम इवे मिरे, 
पडर पार्ट मद्वदमाय, अवे अवेदारम, 

उडल्‌ मिरे उयिर टन, क्करन्दडगुम्‌ परन्द्व्टन्‌+ 
णुडर मिग णुरदियुढ्ध, इवेयुण्ड गुरन॥७॥ 


णुरर अरिवर निले, विण्‌ मुदल्‌ मुद्धवदम्‌+ 
वरन्‌ मुदल्ाय्‌ अवे, म॒द्टृद्ण्ड पर परन्‌ 
पुरम्‌ आर म॒न्दरित्तु, अमररक्कृम्‌ अरिवियन्द. 
अरन्‌ अयन्‌ टन, उललगद्ित्तमेत्तव्टन॥८॥ 


उच्टन्‌ निलन उद्टन्‌ अवन्‌, उरवम्‌ इव्वु खवुगब्ट, 

उच्टन्‌ अन्‌ टनिल्‌ अवन्‌, अरवम्‌ इव्वरवुगद्ट, 
उव्टन्‌ टन इतन न, इवे कृणम्‌ उडेमेयिल्‌, 

उव्टन इर तगैमेयाड, आद्रिविलन्‌ परन्द॥१॥ 

परन्द तण परवेयुच्ट, नीरदीरम्‌ परन्दव्टन्‌, 

परन्द अण्डम्‌ इदन, निल विणुम्‌ पद्छिवर, 
करन्द णिल्‌ इडन्दारम्‌, इडन्दिगद्छ पीरद्ट तारम्‌, 

करन्दडगुम्‌ परन्दुव्टन्‌+, इवेयुण्ड करन ॥ १०॥ 


1 उयर्वर (2899 - 2909) 


हमारे प्रभु शाश्वत रूप से अपरिवर्तनशील ह । खड वैठ सोये एवं 
घूमते हुए । खड नही, वैट नही, सोये नही, एवं नहीं घूमते हए | 
सदा एक तरह एवं सदा वैसा नहीं | 29०५ 


वेदों कं प्रभु जिन्होने वह्याड को निगल लिया अग्नि पृथ्वी जल 
आकाश एवं वायु के खूप मे प्रकट हृए | इन सवां से निर्मित आप 
सव वस्तुओं मं ह । जीवन की तरह छिपे हुए सव शरीर मँ आपह । 


2905 


जवकि आप सर्वत्र है पर दिखते नही, यहां तक कि देवों को भी 
नहीं | आप प्रथम कारण है तथा सर्वशक्तिमान है एवं सवो को आपने 
निगल लिया | आपने तीन नगरों को जलाकर देवों को बुद्धि प्रदान 


की | 2906 


क्या कगे, आप है, तव आप है, एवं यह सब आप हँ | मानो कि 
आप नहीं हे, फिर भी आप ह सवो मे रूपविहीन चैतन्य की तरह | 
इन दो गुणों हे' एवं नहीं है ' के साथ आप सव वस्तुं मे हैँ, सर्वत्र 
हे एवं सदा के लिये ह | 2907 


जिन्होने सवं को निगल लिया आप शीतल सागर म शयन करते 
हं । हर बद मे ह, वह्याड मे है, संपूर्ण है, पृथ्वी पर है, आकाश में 
ह, हर अणु एवं परमाणु मं सदा के लिये सव जगह छिपे ह | 2908 
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¡कर विणुम्बरि वव्ि+ नीर नितलम्‌ इवे मिजे* 
वरनविल तिरत वलि, अद्धि परियाय निन्ल, | करूगुर शडगोपन से विरचित हजार पद का यह दशक प्रभ कं वारे 


परन्‌ अडिमिन्‌. कगुर स्वड्गोवन्‌ शील्‌. महेजो अग्निम ताप की तरह पृथ्वीम भार की तरह जलमं 
निरमिरे आयिरत्त, इवे पत्तम वीडे॥ % ॥ शीतलता की तरह आकाश म शक्ति की तरह एवं वायु मँ शव्द की 
| | तरह ह । जो इसका पाट करते हँ वे मुक्त हो जाते ह । 


॥ नम्माच्छ्वार तिरवडिगद्ध शरण ॥ 
। नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
2 विदुमीन्‌ (2910 - 2920) 
उलगिकु उपदेशम्‌ (भक्ति से प्रभु को प्राप्त करने का परामर्श देते है) 


\वीड़मिन्‌ म॒ट्वम्‌+ वीडगय्द्‌ उम्मुयिर 








वीडडे यानिडे, वीड़जय्‌म्मिन॥ १॥ 
मििन्‌ निलैयितल+, मन्नुयिर आक्केगव्टः 
टन्नुम्‌ इडत्त॒, इरे उन्नुमिन्‌ नीर॥२॥ 


नीर नुमदन्िवि+ वर मुदल्‌ मायत्त, इरै 
गर्मिन उयिरक्क्‌+ अदन्‌ नर निरै इल्न्न॥३॥ 


इत्ल्नदम्‌ उच्च्छद्म्‌+ अल्त्लदवन्‌ उरु, 
टत््नैयिल्‌ अन्नल्म्‌+ पुल्गु पटूटू॥८॥ 
अद्द्‌ पटूनिल्‌+ उट्रद वीड़यिरः+ 
गट्द्‌ मन्नुरिल्‌, अटि पटर॥५॥ 
पटिन्‌ ईनम्‌, मुट् वम्‌ निन्रनन्‌ः 
पट्िलेयाय्‌+ अवन्‌ मुरट्िल्‌ अडङ्घ॥६॥ 


अडङ्घच्छिल्‌ णम्वत्त, अडङ्ख क्कण्ड+ ईणन्‌ 
अडङ्कक्छिल्‌ अग्दन्र+ अडङ्गुग उच्च ॥\७॥ 


उव्च्टम्‌ उरे शयल्‌« उच््छविम्‌ मृन्येय॒म्‌ 
उच्च्व्ठि क्कडत्त॒, इरे उच्््टित्‌ आड्ङ्क॥८॥ 


आडङ्ग अवन कण्‌. आड्ङ्गलुम्‌ टल्ल्लाम्‌+ 
विडम्‌ पिन्नुम्‌ आक्कै, विडम्वीद्छृदण्णे ॥ °॥ 


टण्‌ परक्कन्‌ नलत्त॒, आण्‌ पार्ट्ट ईरित, 


वण्‌ पुगव्ट नारणन्‌+ तिण्‌ क्छल्न्‌ णर ॥ १०॥ 


2 विडुमीन्‌ (2910 - 2920) 


सव चीज छोडकर अपनी आत्मा नियता कं जिम्मे सुपूर्द कर दो एवं 
उनका संरक्षण स्वीकार करो | 


2910 
तडिति से भी क्षणिक इस शरीर का जीवन काल है| इस पर तनिक 
देर्‌ स्वयं सोच लो | 2911 
तुम एवं तुम्हारा का मूलोच्छेदन करो | प्रभु कं साथ मिल जाओ 
ससे बड़ी उपलब्धि नहीं होगी | 919 





परभु हे एवं नहीं है के परे हँ | सारे संवंध तोड़कर अनंत सुख 
प्राप्त करो | 2918 

जव सारे संवध टूट जाते हँ तो जीव मुक्त हो जाता है । शाश्वत 
प्रभु को प्राप्त करो एवं सभी संवध तोड़ दो | 2914 

प्रभु का कोई वधन नहीं है आप सर्वत्र हं | वधन से मुक्त होकर 
प्रभु कं साथ पूर्णतया मिलन जाओ | 2915 

ज्योति के वृहत सामाज्य को देखो | विदित हो कि सव प्रभु का है 
एवं उनमे मिल जाओ | 2916 


विचार के सोत शब्द एवं कृत्य के नजदीक जाओ | इनको प्रभु के 
प्रति उन्मुख करो एवं स्वयं को भी आत्मसात कर दो | %917 


टस तरह से उन्मुख होने पर सभी अवरोध समाप्त हो जायेगे । तव 
शरीर त्याग कं समय तक प्रतीक्षा करो | 2918 


गौरवशाली नारायण के चरणारविद के साथ आत्मसात हो जाओ 
जो अनगिनत सद्गुणो कं प्रभु हं तथा अप्रतिम हितेषी हं | 2919 
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ओरत्तड, चन्‌ कुरगृर च्चडगावन्‌ ओल्‌, | हजार पदां वाली रचना का यह दशक सिचित खेतों स धिरे कुरूगुर 


मीर त्तीडे आयिरत्त. ओरत्त इप्पत्ते॥१॥ | कं शटगोपन कं सुविचारित शब्द हँ । 2920 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
8 पत्तुडै (2921 - 2931) 
अडियवरक्कु एकियवन्‌ 


( ) 


¦पत्तडे अडियवरक्कट्टियवन्‌+ पिरर्गन्छृक्करिय 


वित्तगन्‌, मलर मगद्ट विरम्बम्‌, नम्‌ अरम्बरल्‌ अडिगद्ट, 


मत्तुर कंडे वण्णय्‌, कट्टविनिल्‌ उरविडेया प्पुण्डु+ 
ट्त्तिरम्‌ उरल्निनाइ़, इणेन्दि रन्दङ्िय एट्ठिव ! ॥१॥ 


टटटिवरम्‌ इयल्विनन्‌« निले वरम्विल पल पिरप्पाय्‌" 
आच्िवर मद्ट नलम्‌, मुदल्‌ इत केडित्न वीडाम्‌, 

तदिदम्‌ निलेमेयदीक्िविलन्‌+ मद्टवदम्‌ इरेयान्‌“ 
अच्िवरम्‌ अरुच्िनाड, अगत्तनन्‌ पुरत्तनन्‌ अमेन्द॥२॥ 


अमेवडे अरनरि+ मुद्छवद्म्‌ उयर्वर उयरन्द+ 
अमेवडे मुदल्‌ कडल्‌+, आडिविडे अर निलम्‌ अद्वाम्‌, 


अमेवडे अमररम्‌, यावेयुम्‌ यावरम्‌ तानाम्‌ 
अमेवडे नारणन्‌+, मायेय अरिपवर यार॥३॥ 


यारम्‌ ओर निलैमेयन्‌ टन, अरिवरिय टम्‌ परमान्‌ 
यारम्‌ ओर निलैमेयन्‌ टन, अरिवल्िय टम्‌ परमान्‌, 
परम्‌ ओर आयिरम्‌, पिर पल उडेय टम्‌ परमान्‌ 
परम्‌ ओर उरवमुम्‌+, उव्टदिल्न्ले इत्नदिल््लै पिणक्क ॥ ८॥ 


पिणक्कर अरुवगे च्चवमयमुम्‌, नरियुच्च्च्ठि उरेत्त 
कणक्करु नलत्तनन्‌+ अन्दमिल्‌ आदियम्‌ भगवन्‌, 

वणक्कृडे ततवनरि+ वच्छिनिन्र पुरनरि कठछैगट्टु, 
उणक्क्मिन्‌ पणञेयर ! + अवनृडे उणवं काण्डणरन्द ॥ ५॥ 


५ पतु 


(2921-2931) 


4000 _नम्माठवार 


प्रभु प्रम से भक्तों को मिलते हं । आपकं चरणारविद का 
मिलना दूसरों कं लिये कटिन है यहां तककि पद्मश्री 
लक्ष्मी को भी | ओह । गोपनारी कं घड से मक्खन चुराने 
के लिये अपने को निदषि वताते कितनी सुगमता से आप 
ऊखल मे वध गये । 2921 

स्थान एवं प्रसंग को भुलाकर आप अनेकां स्वरूपो में 
प्रकट होते हँ । आपसे निकलने वाली प्रभा का आदि 
अत नहीं हे । मुक्ति का अमृतमय अनुभव प्रदान करते 
हुए आप भीतर एवं वाहर आनंदप्रद करूणा के साथ वर्त 
मान रहते हं | ०५०४ 

नारायण के अचंभों को कौन सम्च सकता है ? आप 
वेदिक यज्ञ कं उच्चतम फल हे । सृष्टि से एवं संहार से 
तथा इन दोनों के मिश्रण से आप सर्वदा खेलते रहते ह | 
आप मं देवगन चेतन एवं जड स्थित ह | ‰923 


यह देखना कठिन है कि हमारे प्रभु अपरिवर्तनशील ह । 
यह देखना सरल है कि हमारे प्रभु अपरिवर्तनशील ह | 
हमारे प्रभ के हजारों नाम एवं स्वरूप है । हमारे प्रभु नाम 
स्वरूप द्य एवं अदृश्य का विरोध करते है । 2924 


वेद की विधि का पालन करते हृए आत्मानुभव से प्रभु 
को प्राप्त करो | वेद मं बताये गये की तरह आप 
अतहीन है तथा सवकं प्रारभ ह | भरम का त्याग करके 
अपने वंधनो को काट दो | प्रभु ही छः दर्शन सिद्धातो कं 
द को समाप्त करते हँ । 29%5 
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युणरन्दणरन्दिकव्छिन्दगन्र. उयरन्दरवियन्द इचिल्ेमे, ह लोगं । यद्यपि कि ३६ शरीर एव रूपहीन विना लंवाई 
उणरन्दुणरन्दृणरिल्नुम्‌, इरे निने उणवरिद्यिरगाद्ट्‌ ! , | चौड़ाई तथा ऊंचाई वाले स्वभाव स्वरूपी जीव के अंतर 
उणरन्दणन्दरेत्तरेत्त, अरिययन्‌ अरन्‌ न्नम्‌ इवरे अनुभव कर चुके भ नहं 
र को अनुभव कर चुकं हो इससे प्रभु का साक्षात्तार नहीं । 
होगा । जो वह्या विष्णु एवं शिव की तरह वताये गये हैँ 
उनकी प्रशस्ति गाओ | आप ही तुम्हारे हृदय मे वसते 
हे । 2926 
अन्न प्पलर्वन+ अरिवरम्‌ वडिविनुव्ट निन्य. आप सभी स्वरूपो मँ हं जिसकी गिनती एक या अनेकों 
नन्रक्िल्‌ नारणन्‌„ नान्मगन्‌ अरनन्नम्‌ इवरे नहीं की जा सकती । आप तेजोमय नारायण चतुर्मुख 
आन्रयनम मनत्तवेत्त उच््व्टिनम इर पमो अरत्त्‌, ट पक्तिः आपको प 
नन्रन नलम्‌ स्वद्‌ अवनिडे नम्मुडे नाद्ट॥७॥ बह्मा एवं शिव | हट भक्ति स आपको हदय मं 
रथापित करो सव इच्छा को त्यागकर एकमात्र सेवा करो 
जो श्रेयस्कर है| 2927 
ना्धम्‌ निनड़ नम पच्छमे, अङ्क ड विनैयुडने सभी इच्छाओं से हदय को रिक्त कर लक्ष्मीपति के दिव्य 
मादम्‌, आर कृरेविल्लै. मननग मलम्‌ अर क्कद्टूवि+ | चरणों की पूजा करो । हमारे पूर्व के कर्मो का नाश हा 


नादम्‌ नम्‌ तरवृ अड़गच् तम्‌, नलम्‌ कल्‌ वङ्गः | जायेगा एवं नवी इच्छा नहीं उत्पन होगी | मृत्यु के 
माढ्टम आरिडत्तिल्‌म+„ वणक्काड माघ्व्वद वत्नम॥८्॥ क ^ 
{ ॥ = । आगमन पर शाति से शरीर छुटेगा । 2928 


वलत्तनन्‌ तिरिपुरम्‌ दरित्तवन्‌, इडम्पर त्तन्दि तीन नगरों को जलाने वाले शिव प्रभुं कं दाये रहते हैँ 


्तलत्तु, एद दिभेमुगन्‌ पडत्त, नल्लुलगमुम्‌ तानुम्‌ एवं बह्मा जो सातो लोक को बनाये नाभि पर रहते हं | 
पलनप्पड+ उलगत्तिल | त्त, अगणत्तनन * मे 
म 6 9०० तवभी परभु इस वह्यांड भँ हमलोग सभी को देखने कं लिये 


णाल प्पगिल,+ इवे पिन्नम वयिटव्ट, इवे यवन तयक्क॥°॥ ह ह > 
हे | ये सव आपके चमत्कार है जो हमारे मन में छाये 


रहते ह | %०७%9 
तुयक्करु मदियिल नल जानत्तव्ट+ अमररे त्तयक्कम, स्पष्ट चित्त वाले देव गनं कं लिये भी आप रहस्य हं । 
मयक्कृडे मायैगव्ठ, वानिलुम्‌ परियन वल्लन्‌, आपके आश्चर्य आकाश को भर दंगे | आपका वर्णं मेघ 
पुयत्‌ कर निरृत्तनन्‌, पर निलङ्गडन्द नल्‌ अड़ प्पोदु* | की तरह श्याम हे, आपकं चरणाविद ने प्रथ्वी को मापा | 
90 हम सर्वदा बैट कर आपकी प्रशस्ति गायेगे एवं सम्मान 
करेगे तथा पूजा अर्पित करगे | 2930 
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;अमरर्गव्ट तीद्छदव्ट^+ अलै कडल्‌ कडेन्दवन्‌ तन्नै, घने वागों वाले श्रीसंपन कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित 
अमर पौचिल वव्टङ्गुरगूर,+ । च्चडगोपन कटवत्‌, मुर्‌ हजार पद का यह दशक स्वर्गिकों के पमु के वारे में 
अमर णवे आयिरत्त, त इवे पततम वल््लार त त जिन्होने पहन समुद्रमथन किया| जो ट्से याद्‌ कर्‌ 
अमरगेडयर्विल्‌ न्र्‌. अरवर तम्‌ पिरवियस्जिैये ॥ ११॥ | लेंगे वे स्वर्ग मेँ आनन्द मनारयेगे | 9981 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


&# उअजिरैय 


(2932 - 2942) 


तलेमगल तृदुविडल्‌ 
(नायिका भाव मं पक्षियों को दूत वनाते हए) 


¡अल्जिैय मड नाराय ! + अद्टियत्ताय्‌ ! , नीयम्‌ निन 
अञ्जिरेय रवलमाय्‌, आवा टननक्करष्ठि, 

वञ्जिरे प्पुद्छछयरत्तारक्कृ, एन्‌ विड्‌ तृदाय्‌ च्वन्रक्काल्‌+ 
वन्निरेयिल्‌ अवन्‌ वेक्किल्‌+ वेप्पृण्डाल्‌ दन््रस्युमा॥१। 


टन्णय्य तामरे क्कण्‌, पररमानारक्कन्‌ तदाय्‌, 
ठन्ग्रस्यम्‌ उरेत्तक्काल्‌, इन क्कयित्गाद्ध ! नीर अलिर 
म॒न्णरस्द मुद्धूविनेयाल्‌, तिरवडिक्कीद् क्कृटवल्‌, 


म॒न्णय्य मुयलादन्‌, अगल्वद्वा विदियिनम॥२॥ 


विदियिनाल्‌ पडे मणक्कृम्‌, मन्‌ नडेय अन्नङ्गाद्‌ ! * 
मदियिनाल्‌ करुद्ध माणाय्‌+ उल्गिरन्द कव्छकृ+ 

मदियिलन्‌ वल्‌ विनेय. माद्ादा एटन्रीरत्ति, 
मदियल््लाम्‌ उन्ट कलङ्खि, मयडगमाल्‌ एन्नीर॥३॥ 


ठन्‌ नीम कण्डिरङ्गि, इद तगादत्राद, 

न्‌ नील मुगिल्‌ वण्णकृ+ एन्‌ ्रालि यान्‌ रल्ललुगना+ 
नन्‌ नीम इनियवर कण्‌, तङ्कादन्गार वाय॒च्चील्‌ः 

नन नील मगर्रित्गाद्ध ! +, नत्ग्दिगे नत्गीगो॥ ८॥ 


‰# अजिरिय (2932 - 2942) 


हे सुन्दर पयो वाले अपनी सौदर्यशालिनी प्रेयसी कं साथ 
विहरते करूण क्षीणकाय सारस ! क्या हम पर तरस खाते 
हुए तुम दोनो हमारा सवाद गरूड पक्षी पर सवारी करने 
वाले परभु कं पास पहुचा सकते हो ? क्यो, तुम दोनो को 
वे पिजरा मे वद कर दंगे ? क्या इससे तुमलोग दुखी होगे ? 
१9३ 

हे एकत्रित कोयल। क्या राजीवनयन प्रभु कं पास हमारा 
सवाद पहुचाने मं तुम्हं पीड़ा पहुंचेगी ? क्या तुम हमारे पिय 
पालतू नहीं हो ? ओह । हमारे पूर्व के कुकर्म कि हमने उन्हं 
लवी अवधि से स्मरण नहीं किया | 9988 


हे गौरवमय हंस | पिया कं साथ रहना सौभाग्य है । चतुर 
वौना जिसने तिकड्म से प्रथ्वी की भिक्षामागली को जाकर 
कहो कि उनकी प्रेयसी अचेत हौ गयी है । हाय | 
असावधान मे | हमारे काले कर्म का अंत नही होगा | 
१9३4 

मेघ वर्ण के श्यामल प्रभु हमारी दशा कोन तो देखते हैँ 
ओर न कहते ही ह "यह उचित नहीं है । ज्यादाभें क्या 
कह सकती हू ? हे सारस की जाति के नीले पक्षी गन । 
जाकर प्रभु को कहो कि उनमें श्रयस रह नही पायी 

हे | क्या तुम मेरा कहना करोगे या नहीं करोगे ? 99385 





4000 नम्माठवार 1.04 ०2९€ 10 2 24 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


नल्गि न्तान्‌ कात्तद्ठिक्कम्‌, पीट्टिल्‌ ए्ट्टम्‌ विनैयरक. | सिचित वाग म कीड़ा खोजते हे मछली खाने वाले पक्षी | 
नल्ग त्तान्‌ आगादो, नारणने क्कण्डक्काल्‌" विनती हे, अगर तुम नारायण प्रभु को दखोगे तो क्या यह 
मल्गु नीर प्पनल्‌ पडप्पै, इरे तर वण्‌ णिर्‌ करगे! « |. मे सात लाकों 
न क. दोगे ? आपने वागकंरूपमं सात लाकं को 
त्यु नीर क्कण्णर्‌कार, वाणगम्‌ कौण्डरुव्टाय॥५॥ | 
वनाया एवं स्नेह से इसकी वृद्धि करायी | कंवल यह अभागी 
किशोरी अश्रुपूर्णं आंखों से अष्टूत सी खड़ी है | 2986 
भररव्ठाद नीर अरद्छि. अवर आवि तवरामुन्‌, हे चतुर मधुमक्यी | अगर हमारे प्रभु को देखो तो उनसे 
अर्‌ आठ प्ृङकडवीर्‌, अवर्‌ वीदि अग्ना एन्‌, | यह वताओ 'आप अन्यायी हँ, इसके पहले कि उसका 
अरुद्ध आदि अम्मानै, क्कण्डक्काल्‌ इद्‌ ग्रील्लि | रं 
त क जीवन वर्वाद हो जाये आप गरूड को उसकी गली मं जाने 
द आद्धि वरि वण्ड!, यामम्‌ टन्‌ पिद्त्ताम॥६॥ > = 
के लिये आदेश दं | ` हाय | हमने कौन से अपराध किये ह 
? %937 


तन्विदधे काप्पद्‌ पाल, प्पनि वादे ई्गिन्र, ह मेरी पिय श्ण । तुम अपनी वातो से हमे पीडा पहुचाती 
एन्विैय निनैन्दरण्ठ. अरछाद 9६ हो| क्या तू हमारी पालतू नहीं हो ? ओस वाली शीतल 
टन्विकत्ा तिरवडिविन्‌, तगविनुक्कन्पीर वायच्चीन्‌, | हवा हमारी हडिडयों मे सूई की तरह चुभ रही हे । जो 
टन्विक्क्कृम्‌ इद्टङ्गिदिय ! , यान्‌ वद्छरत्त नीयतेय ॥७॥ अकेले हमारे दोष को देख लते ह एन एकमात्र अडिग परभु 
से जाकर पृष्ठो "कौन सी गलती उसने की है जो उसे आप 


अपनी करूणा नहीं प्रदान कर रहे ह ? 2938 
नीयलैये णिर्‌ पृवाय ! , नड़माल्ारक्कन्‌ तृदाय. | हे मेरी छाटी भेना | भ अपनी आभा एवं आकर्षण खो चुकी 
1 ४9३ क कू हुं | हाय ! यद्यपि कि भँ तुष्टं आवश्यक कार्य से हमारे 
जायत्नाड माण माम+ तच्छरन्दन नान+ इ नद नें „> 
> ~ ^ ४ > दूरस्थ भु करर रोगपीडित 
वाय अत्नगिल्‌ इन्नडिणिल्‌, वैप्पारे नाडाय॥८॥ ५ ॥ के पासजाक नहा भं रोगपीड़ित हूं कहन कं लिये 
कहती हू तो तुम ध्यान नहीं दती | अच्छा होगा कि किसी 
अन्यकोखोजलो जो तु्हं भोजन दे सकं | 29३9 
नाडाद मलर नाडि, नाडार्म नारणन तन, हे ओसवाली शीतल वायु | यह शरीर नारायण प्रभु के 
॥ वाडाद म्लर्‌ अडिक्कीच्छ, वैक्कवे वगुक्किन्ट, | चरणो पर नित्य फूल चुनकर चढ़ाने के लिये ही वना है | 
वीडाडि वीदिरुत्तल्‌, विनैयटदन गशय्वदा, हमे अलग क्या लाभं 
व टस तरह से ठनसे हमें अलग करने का क्या लाभ ? जाओ 
ऊडाड़ पनि वाडाय्‌ ! + उरैत्तीराय्‌ टनदडत्॥१॥ हदिडयो 
ओर यह उनसे पृष्ठो तव लौटकर मेरी हदिढयों को विदीर्ण 
करना | %940 
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उड्‌ आद्धि प्पिरप्पु वीड, उयिर मदला म॒टूमाय्‌, चकीय पुनर्जन्म । जीव एव जन्य सभी के मुष्टि के कारण 
कडल्‌ आच्छि नीर ताट्रि, अदनुच्छ कण्‌ वव्छरम्‌* स्वरूप प्रभ तेजोमय चक धारण करते हए सागर मँ शयन 


अडल्‌ आच्छि अम्माने, क्कण्डक्काल्‌ इद णील्न्ि, 
विडल आच्छि मड ञ्ज! विनैया आन्राम अद्व॥५०॥ 


करते हँ । हम अभागिन जन जव उनसे मिलूमी तो यह 
वताउगी ओर तव उनमं समा जाऊमी | तव तक कं लिये, 
हे काले अकेले हदय । हमारे साथ रहो | 2941 
‡अद्धवियन्र ए उललगत्त, अवर धरमान्‌ कण्णनै, उपजाऊ खेतो से धिरे कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित 
वव वयत्न्‌ णृद्ठ वण्‌ कृरगृर« च्चडगापन्‌ वायन्द्रत्त, | अदितीय हजार पद का यह दशक सात लोकों को बनाने 
अद्रवियन्र अन्दादि, आयिरन्तट्ट इप्पत्तिन्‌, वाले अगम्य कृष्ण कं वारे म॑हे। नोडइसे यादकरलंगेवे 


वद्वुरेयाल्‌ परलागुम्‌+ वान्‌ आङ्ग परर वट्म॥ ११॥ | स्वर्ग की संपननता का आनन्द उटार्येगे | 2942 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
5 वढवेक्‌ (2943 - 2953) 
मारने माल्‌ शीलगुणत्ताल्‌ शेरत्तल्‌ ( । नायकी भाव मे ) 


{वव्टवेद्ट उलगिन्‌ मुदलाय+, वानोर इरैयै, अरविनैयेन | अभागिनी भ | स्वर्गिकां कं देव एवं सातो लोक के कारण प्रभु को 
कच्छवव्छ वप्णाय्‌ तीड्वुण्ड, क्वा ! दन्वन्‌ पिननेयुम्‌, | देखकर धीमे स्वर मे वोली नटखट | जिसने चोरी का मक्खन 
तव्टवच्छ मुरुवल्‌ पिन्नेक्काय्‌+ वल्ल्लान्‌ आयर तलैवनाय्‌ प तेली वाली 
इच्वेरटम्‌ तद्धविय, दन्दाय्‌ ! न्वन्‌ निनेन्दुनन्दे ॥१॥ | खाया तव कहा `चमेली जेसी मादक मुस्कान वाली नप्पिनाय 
को जीतने कं लिये सात वृषभं को नष्ट करने वाले शक्तिशाली 
गोपकिशोर, मेरे प्रभु |` 29५8 
निनेन्दु नेन्द्र करैन्दुरगि, इमेयोर पलम्‌ मुनिवरम्‌, | हे हमारे आश्चर्यमय प्रभु ! संपूर्ण सृष्टि की आप ही नहीं घटने 
॥ पुनन्द कप्णि नीर शान्दम्‌+ पुेयोडन्द ५ वाली इच्छाशक्ति एवं वीज है जौ केवल हदय से जाने जाते है | 
नेन्द टल्ल्ना प्पीरव्छाटकृम्‌, वित्ताय्‌ मुदल्ििल्‌ णिदेयामः, > ह 
मनज्जय्‌ जानत्तन्‌ धरमै, मागृणादो मायोने॥२॥ स्वर्गिक एवं संत जन आपके ध्यान मं अचेत हो जाते ह| जल 
चदन अगरवत्ती एवं एूल से वे पूजा अर्पित कर द्रवित हदय से 
आपकी गाथा गाते हं परंतु कभी भी अंत नहीं पाते। ००५५ 
मा योनिगच्छाय्‌ नड कटर. वानोर प्रलरम्‌ मुनिवरम्‌, आपने ही संत एवं स्वर्गिकों की सृष्टि की तथा चतुर्मुख को 
नी योनिगठ प्ञड हन्क, निर नान्‌ मुगनं प्यडत्तवन्‌, वनाकर उन्हें सारे जगत का गर्भ रचने की शक्ति दे दी| सारी 
णयान टल्लना अरिवुक्कृम्‌, दिग्रेगढ्छ दल््लाम्‌ तिर्वडियाल्‌ न लि म (न सपण ध 
नायोन्‌, रल््ला हववुयिरक्कृम्‌ तायन्‌. तानोर उरुवने॥३॥ सृष्टि के ऊपर से पदल पार होने वाले प्रभु आपने संपूर्णं विश्व 
को माप डाला।| मां की तरह सवो के प्रति आप दयावान है 
१945 
तानार उयवे तनि वित्ताय्‌, तन्निल्‌ मृवर म॒दल्नाय, स्वर्गिकों कं प्रभु, वकुठ के प्रभु, मेरे अपने प्रभु, आप ही व्या 
वानार्‌ पलर्म्‌ मुनिवरम्‌ मदम्‌ मदुम्‌ सुटुमाय्‌ः शिव एवं इन्द्र को वनाये तथा अपने मे स्थापित कर लिया । आपने 
तानार परनीर न्नव तोाट्ि, अदनुव्ट कण्वव्टरम्‌+ ्वर्भिको संतं एवं 
वानार परमान मा मायन्‌, वैगृन्दन्‌ म्‌ पररमान॥ ८॥ स्वर्गिकों सतो व समस्तं चेतन तथा अन्य सभी को वनाया ओर 
शेष शय्या पर गहरे सागर म सोये अवस्था मे प्रकट हुए | 29५6 
मानेय्‌ नाक्कि मडवाठ्े, मार्विल्‌ काण्डाय्‌ ! मादवा ! * पद्मश्री लक्ष्मी को धारण करने वाले प्रभु माधव | धनुष के समान 
कृन शिदेय उण्डेविल्‌+ निरत्तिल्‌ तरित्ताय्‌ ! गाविन्दा ! + 
वानार ओदि मणिवण्णा !, मदृणदा ! नी अरुकछराय्‌. उन्‌ शरीर वाली त्रिविका को सीधा करने वाले गोविन्द प्रभु | 
तने मलरम्‌ तिरुप्पादम्‌* शर मार्‌ विनयन ॥५। आमभापूर्णं मणिवर्णं वाले मधुसूदन प्रभु । हमे सुनिये | यह 
भाग्यहीना को अपना चरणारविद प्रदान कीजिये | %97 
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विनैयन विनै तीर मरन्दानाय ! , विण्णार तलैवा ! केणवा ! , | गोपकुल मे प्रवेश कर उनकं प्रमुख बनने वाले माधव | स्वर्गिकां 
विर ध क त * | के प्रभु एवं हमारी उदासी की ओषधि तथा निदान केशव | सात 
।गनन्च्‌ तक नरामन् क्र यन्न्‌ ६ द्रा |> | 
इनेयाय ! इनैय धयरिनाय्‌ ! , एन्य नैवन्‌ अडियेने॥६॥ | घने वृक्षौ को वाण से वेधने वाले श्रीधर । अनेक महान कृत्य एवं 
वहुत से नाम वाले | मे तो आपके नामो को पुकारते पुकारते 
अचेत हो जाती हूं | 2948 
अडियन णिरिय जानत्तन+ अरिदल आरक्क्म अरियानै, तुलसीमाला पहने मेरे परभु तिरूमल | कृष्ण । आप भक्ता को मृत्यु 
कडि शर तण्णन्‌ तुद्राय्‌, क्कण्णि पुनैन्दान्‌ तन्नै क्कण्णनै, बंधन ट | जव 
भ्यार आचके अखियारै, दल्‌ तीरकम्‌ सिरमालै, के वधन से घास की तरह निकाल लेते ॥ | । हाय | जव महान 
अडियन्‌ काण्वान्‌ अलटूवन्‌+ इदनिल्‌ मिक्कार्‌ अयवृण्ड ॥५॥ वुद्धि वाले आपको समञ्चन मं सक्षम नहीं है तव यह निम्न वुद्धि 
वाली आपकं दर्शन कं लिये विलाप करती है| इससे बड़ी गलती 
हो सकती है क्या? 2949 
उण्डाय्‌ उल्गेव्ट मुन्नम^ उमिद्छन्दु मायैयाल्‌ पुक्क्‌ आ सात लोकं को निगलकर पुनः उगलदने वाले प्रभु । क्या आश्चर्य 
1 व ति कृष्ण शिशु के रूप मँ आपने मक्खन चुरा कर खाया एवं 
मण्‌ तान्‌ गारन्ददण्डल्नुम्‌+, मनिणरक्कागुम्‌ पीर. शणिरिदम्‌ ॥ ~ नही | र 
अण्डा वण्णम्‌ मण्‌ करैय,. जस्यण्‌ मरन्दा मायोने॥८॥ | उसका कोई चिह्न नहीं छोड़ा | क्या जो मिट आपकं भीतर रह 
गयी थी उसको वाहर निकालने की यह ओषध थी ? 9950 


मायोम्‌ तीयवलवलै,. प्यरमा वज्ज प्येय्‌ वीय. स्वर्गिकों के अदितीय नाथ | हमारे नाथ एवं संरक्षक श्री पति हे | 
धा १ = अना अम भच्िद्र मां की तरह संपूर्ण यष्टि के प्रति दयालु आपका सुन्दर स्वरूप 

मायन्‌, वानार तनि त्लैवन+ मलराढ् मेन्दन्‌ टव्वुयिरक्कम 
तायान. तम्मान्‌ दन्नम्मान. अम्मा मृरत्तियै च्चारन्द॥९॥ हे | एक शिशु की सरलता के साथ आपने घोर राक्षसी के विषैले 


स्तन का पान करते हृए उसका प्राण खीच लिया | 2951 


ारन्द इय्वल्‌ विनैगन्धेम्‌ जरिन्त. माय प्यटरुत्त. प्रदीप्त ज्ञान वाले वेकुट कं प्रभु | आप आकार प्रकार एवं स्थिति 
तीरन्दु तन्वाल्‌ मन्‌ वक्क, तिरति वीडु वरुतुवान्‌" से परे सभी मेँ उनकं अन्तश्चेतन की तरह विराजते है | हमारे 
आरन्द जान च्चुडर आगि. अगतम्‌ कीठ्छ मल्‌ अद्छविरन्द्‌. र व 
नरन्द उर्वाय्‌ अर्वागुम्‌+ इवर्ट्न्‌ उयिराम्‌ नड़माल॥१०॥ युगल कर्मा को भगाते (च आपने हमारे माया कं वधन को काट 
दिया ओर तव हमारे हदय को विश्वासपूर्वक अपने ऊपर हट कर 


दिया | 2959 
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{माले ! माय प्परमाने !, मा मायने ! दन््न्य, कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित हजार पद का यह दशक 
माले एरि माल्‌ अरब्टाल्‌, मन कृरगृर च्चवडगोपन्‌, | संगीतज्ञ गायक एवं भक्तों से वहूपररंसित है तथा करूणा से पूर्ण 
आश्चर्यमय प्रभु कं वारेमंहे। जो इसे गायेगे वे पृथ्वी पर कभी 
यातनागरस्त नहीं होगे | 2958 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


पालय तमिव्छर इणेगारर, पत्तर परवुम्‌ आयिरत्तिन्‌ 


पाल, पदु इवे प्तम्‌, वल्न्लारक्किल््लै परिवद ॥ ११॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
6 परिवदिल्‌ (2954 - 2964) 
आरादनै क्केणियवन्‌ ( य ) 


\पाररवादल्‌ इणने प्पाड, [वारवद्‌ मवल्‌ उष्वार्‌ ! , | अक्षुण्ण आनंद को चाहने वाले छोड़ते नहीं | निर्मल प्रभु की गाथा 
पिरिवगैयिन्टि नज्नीर्‌ तय्‌, पुरिवदृवुम्‌ पुगे पृव॥१॥ | गाओं एवं पूजा म फूल जल अगरवत्ती अर्पित करो | 2954 


मद्वार तण्णन्‌ त॒कायान्‌, मद्वेद मुदल्वनक्क्‌, | शीतल सुगंधित तुलसी वाल प्रभु वेद कं प्रशसित प्रभु है | पूरे मनसे 
लद्वदन पणि एन्नाद्‌, अदव आट्चय्य मीड॥२॥ | भक्ति ही आपकी सेवा के लिये योग्यता का काम करता है| 2955 


ईडम्‌ शट्प्यम्‌ इल्‌ ईणन्‌, माड़ विडादन्‌ मनन, प्रभु चाह एवं तिरस्कार से परे है| मेरा हृदय कभी आप से अलग 

पाड्म्‌ टन्‌ नावलन्‌ पाडल्‌, आदम्‌ एन्‌ भ्रम्‌ अणद्ग॥३॥ | नहीं होता जीभ सर्वदा गाथा गान करती है एवं मेरा शरीर परेत की 
तरह नाचता है । 2956 

रुन आदम्‌ एन्‌ श्द्गम्‌, वणद्भि वद्धिपड्म्‌ ईन्‌, प्रभु की सेवा एवं पूजा मे मेरा शरीर परेत की तरह नाचता है जो 

पिणङ्गि ्रमरर पिदट्रम्‌. कृण काव्कैयिनाने॥८॥ | सदगुणों कं कोषागार र एवं स्वर्गिक आपकं लिये उतावले होकर 
व्याख्यान करते रहते हँ | 2957 

कोव्लौ कोट्ामे इलादान्‌, एव्छाल्‌ इगगम्‌ इलादान्‌, प्रभुनतो आकर्षित होतेह ओर न छोडते हीह । नघणाएवनतो 

विक्रो विद्म विरम्वि, उद्ट कलन्दारक्कोर्‌ अमुद ॥४॥ |भत्री का प्रदर्शन करते ह | संयम एवे ढ़ पूजा से प्रसन रहने वाले 
भक्तों के अमृत हे | 2958 

्रमुदम्‌ अमरगट्कीन्द, निमिर मरुढर आदि तदुमाल्‌, | प्रभु अमृत से भी मधुर ह | आपने देवों को अमृत दिया | आप गहरे 

मुदिलुम्‌ आट इनियन्‌, निमिर्‌ तिरे नीद कडलान॥६॥ | सागर मेँ हाथ मँ तेजोमय चक के साथ शयन करते हे । 2959 


नीट कडल्‌ शृ इले क्कान्‌, ते्छाढ तले तुणि अय्दान्‌, | आपने लंका टापू कं राजा कं सिर एवं वाहो को काट गिराया | 
नाच्छ तलेयिल वद, ना कले क्क्िमिन॥५४॥। | आपके आगे सिर नवा कर समय के अथाह सागर को तैर कर पार 
जाओ | 2960 


कद्छिमिन्‌ तौण्डींद कषित, ततीमिन्‌ भ्जवने त्तीढदाल, हे भक्तां । अपने को समर्पित कर दो | राह के जो रोड तुम्हारे कर्मे 
वाद्टि निन वल्विने माच्ित्त, भ्रष्टिविन्ि आक्कम्‌ तरम॥८॥ उनका क्षय हो जायेगा एवं तुम अक्षुण्ण श्रीसपन्न बनोगे । 2961 


तरमवरम्‌ पयनाय, तिरमग्ठार्‌ तनि क्कव्वर्‌* नष्ट कर आप ऊच्चतम फल देते है । महान सम्मानीय 
प्रमे उडेय पिरानार,+ इरमे विनै कडिवार ॥१॥ प्रभु लक्ष्मी के अलौकिक पति ह । २96 
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कडिवार तीय विनैगद्ध, नीडियारम अद्छवेैक्कण्‌, सुन्दर दूल्हा माधव पलक इपकते हमारे कर्मो को अलग कर देगे | 
कोडिया अट़ पु उयरत्त, वड़वार्‌ मादवनार ॥१५। भयंकर गरूड आपके ध्वज के प्रतीक चिह्न ह | 2968 


मादवन्‌ पाल्‌ णडगोपन्‌, तीदवम्‌ इन्ियरे्त शुद्ध हदय के शडगोपन से विरचित निर्मल हजार पद का यह दशक 
7दमिल्‌ आयिरत्िप्यत्त, ओद वल्लार पिरृवारे ॥११॥ सार्वभौम माधव कं वारे मेहे जो पुनर्जन्म से छटुटकारा दिलाता हं | 


०29०604 





नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


7 पिरवित्तियर्‌ (2965 - 2975) 


†पिरवित्त॒यर अर, जानत्तुव्ट निन्स^ 
तुरवि च्चुडर विव्छक्कम्‌+ तलैप्पय्वारः+ 
अरवने, आद्टिप्पडे अन्दणने 
मरवियै इन्रि, मनन्त वेप्पार॥१॥ 


वेप्पाम मरन्दाम्‌, अडियरे वल्त्विनै, 
त्प्पाम्‌ पुलन्‌ रेन्द्म्‌+ तुञ्जक्काडान्‌ अवन्‌ 
८प्पाल्‌ यवर क्कम्‌, नल्लत्ताल्‌ उयरन्द्‌यरन्द्‌* 
अप्पालवन्‌ ङ्खव्ट+ आयर कौद्छन्द॥२॥ 


आयर कद्टृन्दाय्‌+ अवराल्‌ पुडेयुण्णुम्‌+ 
माय प्पिराने, टन्‌ माणिक्क च्चोदियै, 
त्य अमुद, प्परुगि प्परुगि+ न्‌ 
माय प्पिरवि+ मयवंरत्तन॥३॥ 


मयवर टन्‌ मनत्त+ मननिनान्‌ तचनै. 
उयर्विनेये तरम्‌+ अण्‌ णुडर क्कटरये, 
अयर्विल्‌ अमरर्गव्ट+ आदि क्काट्टन्दे. एन्‌ 
इडोविने, टन्‌ ल्त यान विड़वनोा॥ ८॥ 


विड़वनो टन्‌ विट्टक्के, टल्नावियै, 
नड़व वन्द्‌. उय्य क्काच्चिन्य नादनै 
ताडव जय्द+ इव्ठ वायच्चियर कण्णिनढ्ट^ 
विडव अय्द्‌, विच्छिक्कृम्‌ पिरानैेय॥५॥ 


7 पिरवित्तुयर्‌ (2965-2975) 


आरादिप्पारक्कु मिग इनियन्‌ 
(1 


जो सवक त्याग कर चेतन मं प्रवेश करते हँ एवं प्रबुद्ध बनकर पुर्नज््म 
की यातना से मुक्त रहना चाहते हँ वे अपने हृदयाकाश मं सर्वदा चकधारी 
प्रभु कं चरणारविद पर ध्यान कन्त रखते हँ | 2965 


अनंत सदगुण वाले प्रभु जो किसी व्यक्ति से एवं किसी स्थान पर नहीं 
पहुचे जा सकते गोपकुल कं लाइले कुमार ह | आप भक्तां कं ओषध एवं 
संपन्नता हं | भक्तो को सर्वनाश से बचाने कं लिये आप इन्द्रियो की शक्ति 
को निरकुश नहीं छोड़ते | 9966 


अपने मृदुमय प्रभु का अमृत हमने जी भर कं पिया हे जो आश्चर्यमय प्रभु 
है, मणि कं वर्ण वाले हँ, एवं गोपकुल कं लाइले ह परंतु मक्खन चुराने 
के लिये उनसे मार खा चुकं हँ | पुनर्जनम से जोड़ने वाला अज्ञान का धागा 
टूट चुका है | 2967 


हम अपने पूज्य प्रभु को कैसे छोड सकते ह ? अज्ञान को भगाकर आप 
हमारे हृदय मे पूर्णतया प्रवेश कर गये हँ | सभी सर्वज्ञ स्वर्गिकों के आप 

मूल एवं कोष ह । आपने हमं आत्म प्रकाश एवं गौरवशाली सदगुण दिया 
हे | 2968 


गोपकिशोरियां कं समक्ष एक छोट शिशु कं रूप मं प्रकट होकर उनकं साथ 


छडखानी करने वाले प्रभ हमारी आत्मा एवं ज्योति है | कैसे हम आपको 
अव छोड सकते हँ ? %969 
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पिरान, धर निलङ्खीण्डवन्‌, पिन्नम आपने प्रलय जल से धरा को ऊपर उटाया | क्या ही आश्चर्य कि आपने 
विराय्‌+ मत्नर्‌ त्ुद्टाय्‌ वयन्द मुडियन्‌, | एक वाण से सात पेड़ को वेध दिया | अपने मुकुट पर सुगधित तुलसी 
+ धारण करने वाले प्रभु हमारे हदय मे वस गये है | क्या हम कभी भी 


इरान्‌ टनिल्‌, पिच्च यान अटट्वनोा॥६। त 
| | आपको छोडकर जाने दंगे ? 2970 
यान्‌ आट्टि द्नव्ट, इरत्तुवम्‌ एन्रिलन्‌, अपने हदय मं हम आपको रोकना नहीं चाहते ह । आप स्वयं आये ओर 
तान्‌ आटटि वन्द्‌, न्‌ तनि गज्ज वञ्जित््‌, | हममे पूरी तरह विराज गये | हमारे मांस एवं सांस मेँ आप पूर्णतया विलीन 


ऊन आटटि निन्य, ठन उपिरिल कलन्द, इयत्न | क्या है अव [ष लगे 
[ आट्‌टि निन्ट्‌, हन्‌ उयिरिल्‌ कल ६ ^ | हो गयेह। क्या हमें अव छोड़ने के लिये आप निर्णय लेंगे ? 2971 
वान्‌ आटटमो, इनि एत्नै गिद्धक्कवे॥७॥ 


टच्नै जगिव्छक्किलुम्‌, टच्नुडे नर्जल्जम्‌ प्राचीन स्वर्गिकों कं आप पथम कारण हं | नप्पिनाय के वांस समान वाहां 
क त्ने अगल्तिक्क त ज किल्लान्‌ इनिः | क साथ आलिंगन विहार मेँ आप आनंद लेते हँ | अगर आप हमारा 
चे नडम पणे त्ताव्छ+, मागद्छ पोडडे+ ट ४. 
~ 2 > परित्याग चाहते अच्छा ए 
म्न अमरर्‌, मुद्धमुदलानि॥८॥ । करना चाहते ' तो हमारा हृदय इतना अच्छा है कि हमे छाड़ कर 
जाने मे आप असक्त ह | 2972 


अमरर म॒द्टमुदल्‌, आगिय आदिय, देवों को अमृत देने वाले परभुं गोपकुल के लाडले हँ | हमारी आत्मा ने 


अमररक्कमुदीन्द, आयर काद्टृन्दे हमारे पाण को आप मं विलीन कर दिया है। फिर अलग होने का विचार 
अमरवद्छम्प, त्तव्टावि दटन्नावि^ केरे ठटा ? ०973 
अमर त्तद्टृविटू, इनि अगल्नुमा॥ °॥ | 


अगलिल्‌ अगलुम्‌, अणुगिल्‌ अणगम्‌, छादने पर हमारे प्रभु चले जाते हँ एवं रोकने पर टहरते हे । हमारे प्रभु 
पुगल्नुम्‌ अरियन्‌, पीरवल्न्लन्‌ टम्मान्‌, | को पाना कठिन है| हमारे प्रभुको पाना सरल है। हमलोग प्रभु की 


निगरिल्‌ अवन्‌ पगचव्ट^+ पाडि इद्टैप्पित्नम्‌+ न कर 
५, च =) द _ ॥ वि ह एव नत गा था गान आपके क्रा 
पगलम्‌ इवम्‌, पडिन्द्‌ कुडन्दे॥१०॥ | प्रशसा कर एवं अनत गाथा का गान करं | रात दिन आपकं मिलन का 
आनद उटार्ये | 2974 


¦कृडेन्द वण्डण्णुम्‌+, तुव्छाय्‌ मुडियानैः कुरूगुर के शडगोपन से विरचित मधुर हजार पद का यह दशक मधुमक्खी 
अडेन्द तन करुकृर, च्चडगापन्‌, लिपटे अमृतमयी तुलसी माला वाले प्रभु के वारे मटै जो रोग एवं यातना 
मिडेन्द गाल ताडे, आयिरत्तिप्पत्त. का निदान प्रदान करते ह | 2975 
उडेन्दु नोय्गचै, ओड्विक्कुमे ॥ १९ नम्माठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
8 ओडुगम्बुल्र्‌ (2976 - 2986) 
ईश्वरन्‌ आर्जव गुणमुडेयवन्‌ () 


¦ ओड़म्‌ पुरि, डम्‌ तण्‌ तव्छाय्‌. हमारे प्रभु शीतल तुलसी धारण करते है, गरूड की सवारी करते 
नीड निन्रवै. आड़म्‌ अम्मान॥१॥ है, एवं शाश्वतो कं साथ रहते ह । 2976 

अम्मानाय प्पिन्नम्‌, टम्माण्वम्‌ आनान्‌ः यद्यपि सवां के नाथ हँ परतु राजीवनयन कृष्ण के खूप मँ अवतार 
वम्‌ मा वाय्‌ कीण्ड. शम्‌ मा कण्णन॥२॥ लेकर कंशिन घोडे का जवड़ा फाडा | 9977 

कण्णावान्‌ टन्रम्‌, मण्णोर विण्णोरक्कृ, स्वर्गिकों एवं मरणशीलो के आंखों कं तारे होकर आप वेकटम 


तण्णार्‌ वेङ्गड, विष्णोर्‌ वपने ॥३॥ पर राज्य करते है जहां देव भी पूजा के लिये तरसते है । 2978 
धै आन्दडत, आकम्‌ इन्टियि, ऊचे पर्वत को धारण कर खड़ रहने वालं प्रभु की हम सर्वदा 
निर्कम्‌ अम्मान्‌ जीर+ कर्पन्‌ वैगल्ने॥ ८॥ प्रशस्ति गार्येगे जो आपकं वड्प्पन का प्रमाण है | 2979 
वेगल्नुम्‌ वण्णीय्‌. कै कलन्दुण्डान्‌, मक्ठन चुराकर दोनों हाथ से खाने वाले प्रभुं विना संदेह हमं 
पाय कल्वाद्‌+ टन मय्‌ कलन्दान॥॥ विलीन हो गये है | 9980 


कललन्दन्नावि, नलङ्गाव्ठ नादन्‌, हमारी आत्मा मेँ मिलकर आप हमारे लिये श्रेयस्कर है | मनमोहक 
पुलङ्गाढ्छ माणाय्‌* निलम्‌ काण्डान॥६॥ किशोर कं रूप मं आपने धरा को मापा। 2981 


कण्डान प्त विद. -ण्डान र वयन. आपने सात लोकों को निगला एवं सात वृषभं का शमन किया | 
तण्‌ तामम खय्द्‌ टन्‌ टण्‌ तान्‌ आनाचन॥\५॥ आपका पुष्वद्‌ आजवात्त ल्मास चैतन्य हे | 298 
आनान आन आयन, मीनाडनमम, हमारे स्तेह मे गोपकुमार वनकर आये तथा मलस्य एवं वराह भी | 
तान्‌ आनान्‌ टल्निल्‌+ तान्‌ आय शङ्ख॥८॥ १983 
ङग चक्करम्‌+, अद्गयिल्‌ कौण्डान्‌, सभी स्वरूपो मे आनेवाले हमारे प्रभु युन्दर हाथो मे चक एवं शंख 
टङ्गुम्‌ तानाय^ नङ्गव्ट नादन॥९॥ धारण करते है | ‰०84 
नादन्‌ जालम्‌ कौव्ट. पादन टन्नम्मान. धरा को मापने वाले हमारे प्रभ सागर की लहरो की तरह वेदां से 
ओदम्‌ पालन किव्टर^ वद नीरने॥ १०॥ प्रशयित हे । 2985 





{नीरपुर वण्णन्‌. जीर णडगोापन्‌, शडगोपन कं हजार गीतों का यह दशक सागर सा सलोने प्रभु की 
नदत्‌ आयिरत्तु, आदत्‌ इवेय ॥ %॥ गाथा गाता है| %986 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
9 इवैयुम्‌ अवैयुम्‌ (2987 - 2997) 
आठवारोड्‌ ए्पेरूमान्‌ कलन्दवगे 


(ग ) 


{इवैयम अयैयम्‌ उवैयम, इवरम्‌ अवरम्‌ उवरम्‌, सर्वत्र कं सभी वस्तुओं एवं प्राणियों के आप प्रथम कारण 
भवेयुम्‌ यवरम्‌ तन्नु. आगियुम्‌ आक्कियुम्‌ काक्क्म्‌, | है | आप उन्हं अपने मँ रख लेते ह एवं पुनः बनाते हँ तथा उनकी 


अवेयद्ट तनिमदत्न लम्मान+ कण्ण पिरान न्नमदम, ह 
५0.» (9 भु! अमृत। मधुर स्वाद। | 
शवेयन्‌ तिरविन मान्‌, रन्ते च्वदल्‌ उव्धाने॥१॥ | रकष करते ह| हमार परभु] हमारे अमृत। मधुर स्वाद। श्रीपति । 
हमारे पास आचके ह । 2987 


गृच्छल्‌ पल पल वल्लान्‌* तील्लेयङ्गाल्तुलगे, हमारे कंशव प्रभ अनेकां आश्चर्य कं प्रभु ह | आपने मदमत्त 
हाथी का वध किया, सूकर कं रूप मं धरा को उटाया | आप 


कद्टल्‌ आन्रागि इडन्द+, कणवन्‌ एटन्नडे अम्मान्‌+ 
वव्ट मरुप्पे आणित्तान्‌+ विण्णवरक्कण्णल्‌ अरियान्‌ > जो स्व्गिका 

आद्ध नडङ्डल्‌ णरन्दान, अवन्‌ टन्नरगलित्नान॥ २॥ गहरे सागर मे शयन करते हं जो स्वर्गिकों के लिये भी रहस्य हे | 
आप अव हमारे पास ह| 2988 


अरगल्‌ इलाय परम्‌ मीर अमरग्ट आदि मुदल्वन्‌, अनंत गौरव के निर्मल प्रभु | स्वर्गिकों कं प्रथम कारण | श्यामल 
करगिय नील नन मनि वण्णन, गन्दामरे क्कण्णन्‌+ 
~> णिरै ध. न मणिवर्णं ॥| रूणाम ला | अलौकिक 
केत विः शददवनेम, पु दोर तनि पकात्‌ मणिवर्ण कं असू | कमलनयन पर लक्ष्मी के । अलौकिक | 
भ्ीरगदियिन्जुवै तन्दिटट्‌, अद्टिविलन्‌ टन्नाड़डने॥३॥ | पतिदेव । भयानक परं वाले गरूड की सवारी मेँ आप आनंद 
लेते हे | मिलन का आनद दते हृए आप हममे प्रवेश कर गये हे | 
2989 


उडन अमर कादल्‌ मगद्धिर, तिरमगद्ध मण्मगद्ध आयर तीनों रानियां भू देवी श्री देवी एव नीला देवी आपके साथ वेटने 
मड मगन. शन्ति मृवर्‌ आद्यम्‌, इलगमुम्‌ मनः मे आनंद लेती ह । जगत जिस पर आपका राज्य है वे भी तीन 
उडन्‌ अवै आक्कं विद्गि आल्‌ इल च्वरन्दवन्‌ हम्मान्‌ः | ह| सागर से भी ज्यादा आश्चर्यजनक प्रमु सवो को निगल कर 


कडल मलत्ि माय परमान, कण्णन एन अक्कलै यान॥ ५॥ रं 
| | [ एक शिशु कं खूप मं तैरते वटपत्र पर सो गये | जागकर अव 


आप हमारे गोदमें आ गये है| 2990 
शक्कम्‌ शग अन्रवच्ट्‌ पाल्‌, उयिर शगवृण्ड भरमान्‌, | देवों एवं समस्त जगत को वनाया । पूतना कं विषैले स्तन पीने 


तवक परातदयतुम्‌ः शान्दततुम्‌ सृदलाग, = = | वाले आप हमारे लाड़ले शिशु कृष्ण है | जागकर अव आप हमारे 
अक्कवम्‌ तोट्िय ईन्‌, मायन्‌ न्‌ मल्जिन्‌ उद्ठाने॥५॥ ह 
वक्ष पर आ गये ह | 2991 
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मायन्‌ एन्‌ नभ्जिन्‌ उच्छ्छान्‌ मटूम्‌ यवरक्कृम्‌ अदे. | सभी के शरीर एवं प्राण, हमारे वक्ष क प्रभु, शुद्ध आकर्षक एवं 


 कायमुम्‌ भीवनुम्‌ तान, कालुम्‌ एरियुम्‌ न छली है । वायु एवं अगि भी आप ही हे । आप दूर भी एवं पास 
रयन्‌ अणियन्‌ यवरक्कृम्‌, जिन्देक्क्म्‌ काणरम्‌ अल्लन्‌+ ह नही 
तयन तयक्कन्‌ मयक्कन्‌. न्न नाढ्ट इधेयान॥६॥ | भी ह तथा बुद्धि से आपको कोई नहीं समञ्च सकता | आप हमारे 
कधं पर चट्‌ गये हँ | इस आश्चर्य को कौन समञ्च सकता है ? 
999 


व रो आप आभापूर्णं ज्योति कं प्रतीक हँ एवं आपकी प्रभा तुलना कं 
तोढ्ध इणे मलनम्‌ नन्‌ माविन्‌ मलुम+ णुडर मुडि मल्नुम्‌, । वरण 
ता्‌ इणे मलम्‌ पनैन्द, तण्णम्‌ तद्राय्‌ उड अम्मान्‌, | परे है । कथे वक्षस्थल मुकुट तथा दिव्य चरणों पर आप तुलसी 
कट्‌ इणे आन्रम्‌ इलादान्‌* किव्छरम्‌ शृडर्‌ आच्छि मृरत्तिः | की गुंथी हू माला पहनते है । दिनानुदिन पिय से प्रियतर होते 
नाच्छ अणैन्दान्सम अगलान, न्नडे नाविन उच्छाने॥\७॥ क जीभ पर ड 
| | 0. | हए आप हमारी जीभ पर ह । 2998 


नाविनुक निन मलरम्‌, जान क्कलैगदक्कल्लाम, सवकं ज्ञान म॑, एवं जीभ सं प्रस्फटित होने वाल कला म॑, आप 


णि. शव्द एवं चेतन ह | सुमन सा सुकोमल चतुर्भुज प्रभु, युद्ध 

पृवियल्‌ नाल्‌ तडम्‌ तोन, पार पडे आकि णद्गन्द्म, ॥ | 4 ४ फन + 4 

कावि नन्‌ मेनि क्कमल क्कणन्‌, दन्‌ कण्णन्‌ उद्राने॥८॥ | विनाशक चक एवं शंख धारण करने वाले कमलनयन प्रभु, अव 
हमारी आंखों मे हँ | ००५५ 


कमल क्कण्णन्‌ टन्‌ कण्णिन्‌ उच््छान्‌, काण्वन अवन्‌ कप्गद्धाले, आपने कमल से उत्पन्न बह्या तथा 


अमलद आग विदिक्कृम, रेम्बुलनुम भवन्‌ मरन्ति, को वनाया | आपने शुद्ध दवतागन तथा उनकं समस्त लोक को 


कमलत्तयन्‌ नम्वि तते, क्कष्ुदलान्म्‌ ताद्रि वनाया | भँ कमलनयन प्रभ को अपनी आंखों मेँ देखता हूं ओर 
व आप भी हमं स्पष्ट रूप से देखते हैँ | आप हमारे ललाट मँ है 
2995 
नदद्‌ निन्त आलम्‌, निरे मलर पयादङ्ग्‌ गुडि. शशिभूषण शिव, चतुर्मुख वह्या, इन्दर, एवं अन्य देवगन अपने 
सिके अपने सिर प्रभु के चरणारविद पर रखकर पूजा करते है । तुलसी 
व की माला धारण किये कृष्ण मेरे ललाट से मेरी रक्षा करते हृए प्रभु 
| _ | अव मेरे सिर पर पधार गये हैँ | ‰996 
;उच्चिय॒च््छे निर्कृम्‌ देव देवक, क्कण्ण पिराकु, कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित हजार पद का यह दशक देवों 
इच्चैयुव्ट अल्ल उणरत्ति. वण्‌ कुरग्र च्चडगोपन्‌, | कं प्रभ कृष्ण को प्रम से संबोधित करता हे जो अपने चरणकमलं 
उस्वी्र आयिनव. उययम श्रार पर्मम्विगकर, सदा कं लिये उन्हं प्रदान कर देगे जो इसे आत्मीयता कं साथ प्रभू 
निच्चलम वि्णप्पम ग्य, नीद कद्धल्‌ ननि परीरमे॥ %४॥ के सामने गायेगे | 2997 
। नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
10 पोरूमानीढ्‌ पडे (2998 - 3008) 
ईश्वरन्‌ कारणम्‌ इरि च्वेय्युम्‌ उपकारम्‌ (7) 
{पार मा नीढ्ट पडे, आकि णङ्गत्तीड+ अपनी आंखो म मणि वर्णक श्यामल परभु को युद्ध के लिये 
, तिर मा नीढ्ट्‌ कव्छल्‌* एब्ट्‌ उलगुम्‌ तीव्ट, उद्धत तेजोमय चक एवं शख को धारण किये देखा | उस समय 
आर माणि क्कृरव्ट आगि,+ निमिरन्द, अ- म | 
ककर माणिक्कम. न कण्णदागमे ॥१। आप वामन के रूप मं आये ओर अपने महान चरणो से धरा को 
| मापा | अहा कैसे आप विस्तरत होकर सातो लोकां से पूजे गये। 
१998 
कण निकम. कदन्तमात नील. हमारे प्रभु अपने को पृथ्वी आकाश वायु जल एवं अग्नि कं खूप 
टण्णिलम्‌ वरम्‌, दन्‌ इनि वेणड्वम्‌ः मे प्रकट किये | जव भी प्रेम से पूजा करता हू आप मेगी 
ह यम्‌ १ आंखो मं परवश कर जाते ह एवं हमारे हदय को भर देते हँ | 
[त इससे अधिक हमें क्या चाहिये ? 2999 


म्‌ पिरान, न्दे तन्दै तन्दैक्कम्‌ हे हदय । शात राजीवनयन प्रभु की पूजा करो | अपने वक्षस्थल 


| ॥ व 9. पर आप पदमश्री लक्ष्मी को धारण करते है जिनका अधोभाग 
म्बरावु+ नृण नर इडे मार्वने, 


टम्‌ पिरान चीव्छाय. मड अज्जमे॥३॥ नागिन या पेड़ की डाली की तरह पतला हे । आप हमारे पिता 
कं नाथ हँ, उनके पिता के नाथ रहै, तथा उनकं पहले कं पूर्वजो 


के नाथ हें | 8000 
जज्जमे नल््ै नल्लै, उन्न प्मटराल्‌ हमारे प्रभु राजकुमार ह जिन्होने पदमश्री लक्ष्मी से व्याह किया | 
, षन्‌ शय्याम्‌, इनि (8 कुरेविनम्‌, हे हदय । वहुत जच्छा, वहत अच्छ | तुम्हारी सहायता से हम 
मन्दन नलर*+ मणवान्न+ नही । 
न्जन्यादन. विद्ाद नदर कण्डाय॥८॥ क्या नहीं कर सकते ? अव हमारी कमी क्या है ? इस संकमण 
काल मं प्रभुको हटता से पकड लो | 3001 
कण्डाये नल्ज, करमङ्गब्ट वाय॒क्किन्य, ओर हे हदय । तुमने भी प्रभु को देखा हे । आपने सात लोकों को 
टण्‌ तानुम्‌ न्त्य वन्दियलुमार* निगल लिया तथा उन्हे तीन कदमो मे माप दिया | विना पफचायती 


उण्डानै, उत्नगेव्टम आर मृवडि ल्य अव फन ह 
कौण्डानै, क्कण्ड कौण्डनै नीयुमे॥५ ॥ के हमारे कृत्य अव फल दने लगे ह । 300 


नीयुम्‌ नान॒म्‌, इन्नेर निर्गिल्‌, मेल्‌ मटार हे हदय । मणिवर्ण वाले प्रभु सबकी माता पिता की तरह रक्षा 
09 करते है । देखो, नव तू एवं हम उनके सामने इस तरह से खड्‌ 


तायम तन्देय॒माय, इव्वत्नगिनिल्‌, लगि नही गे 
वायम इन, मणिवण्णन चन्दैये॥ ६॥ हागेतोवेरोगको कभी भी प्रवेश नहीं करने दंमे| 3008 
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टन्देय ्क्म्‌, एम्‌ परमान्‌ एन्रम्‌. हे कितना पापी हू भ । मेने प्रभु से पेम करने का दुस्सहस किया 
 शन्दयुचछ वेप्मन्‌+ आल्लुवन्‌ पावयन्‌ एवं आपको पिता से संबोधित किया जिनं स्वर्गिक गन ध्यान 
टन्दे टम्‌ पय्मान्‌ दन्य, वानवर, । ह 
जिन्देयव्ट वेत्त, च्वौल्लम अल्वनेये॥७॥ करते हुए सौभाग्य से पिता एवं नाथ कहते हैँ | 3004 


जव मे ¢ प र आयां = अ ध्र धार 
धल्व नारणन लन्र. मौल कट्ुलम. जव र्भ श्री नारायण शब्द सुनता हू हमारी आंखों से अश्रुधार 
मल्गुम्‌ कण्‌ पनि. नाड्‌वन्‌ मायमः, रते ह ओर पृष्ठता हू "कहां ? कितना आश्चर्य रात दिन 


+ ५५४०५०८१ लगातार आप मेरे साथ मित्रवत रहते हँ | 3005 
नल्तगि न्नै विडान्‌+ नम्वि नम्विय॥८॥ 


नम्वियै, रन्‌ कुरुङ्गुडि निन्य. अ- तेजोमय प्रभु ऊपर कं स्वर्गिकों के कारण हैँ | स्वर्ण की तरह 
च्चम्पान तिगद्धुम्‌, तिरु मूर्तियै+ प्रदीप्त हो आप दक्षिण कुरूगुडी मेँ अपनी विशेष पहचान की 


उम्बर वानवर„ आदियल्जादियै, ह वदो से भ आपको भूल 
टम्‌ पिरान, टन अल्ल मरप्यनो ॥॥ तरह रहते हं | ओह किन शब्दों से भे आपको भूल सकता हू ? 
3006 


मरप्पम जानमम, नान अओन्रणरन्दिलन, क्या स्मरण रखना चाहिये तथा क्या विस्मृत हो जाना चाहिए हमं 
मरक्कम्‌ एन्र, शन्दामरे क्कण्णीड़+ नहीं पता हे। ओर एेसा न कि भरँ भूल जाडं, आप हमारे हृदय मे 
मरप्पर्‌ ननुच“ मनिनान्‌ तनै, प्रवेश कर गये हे | 3007 
मरप्पना इनि, यान टन मणियैय॥ १०॥ 
मणियै वानवर कण्णनै. त्तत्नदार हजार पद का यह दशक कुरूगुर कं शडगोपन हारा मणिवर्णं के 
अणियै, तन्‌ कृरगृर च्चडगोपन्‌+ णीलन्‌ अद्वितीय प्रभु की सेवा म समर्पित किये गये ह । जो इसे याद 
पि शाय आयरन, उ पलडन. करलेगे वे शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लंगे | 8008 
तणिविलर कर्परत्न्‌, कल्वि वायुम ॥ ‰॥ नम्माठकवार तिखूवडिगठे शरणम्‌ 
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11 वायुम्‌ तिर 


तिरूवायमोकि 


(3009 - 3019 ) 


पिरिवाटरामिक्कु वखन्दल्‌ 
कारण स्वरूप प्रभु से ही मोक्ष मिलता हे 
नायिकी भाव में 


{वायुम्‌ तिरैय॒गब्टम+ कानल्‌ मड नाराय, 

आयुम्‌ अमर उत्नगुम्‌+ तुज्जिल्नुम्‌ नी तुञ्जायाल्‌+ 
नायम्‌ पयलैमेयुम्‌+ मीदर एटम्मपाल्‌ 

नीयुम्‌ तिरमाल्नाल्‌. नज्जम्‌ काढ्ट पदटाय॥१॥ 


कोट्य्‌ पदु जिन्देयाय्‌+ क्कृर्वाय अन्रिलः 

णब्ट पट यामङ्गच्ट+ णरादिरङ्गुदियातन्‌+ 
आव्ट पट टम्मपाल्‌+ नीयम्‌ अरवणेयान्‌, 

ताढ्ट पट्‌ तण तु्छाय्‌+ त्तामम्‌ कामुटाय॥२॥ 


कामुट्‌ केयरवोड़, दल्ल्े इराप्पगल्‌+ 

नी मुटर क्कण्‌ तुयिल्ाय्‌+ नज्जुरगि एडगृदियाल्‌" 
ती मुट्‌ तन्‌ इल्नङ्ग. ऊट्टिनान्‌ ताच्ठ नयन्द 

याम्‌ उट्रद्टराया, वाक्ि कने कडल॥३॥ 


कडत्नुम्‌ मलेयुम्‌, विणुम्व॒म्‌ तुव्छाय्‌ टम्पाल्‌, 
णडर काट इराप्पगल्‌, त॒ञ्जायाल्‌ तण्‌ वाडाय्‌+ 
अडल्‌ कीढ्ट पडेयाद्ि+ अम्मानै क्काण्वान्‌ नी, 
उडत्नम्‌ नाय्‌ उटाया+ ऊच्छितारुच्छियि॥८॥ 


ऊच्छि तारुच्ि, उलगुक्क्‌ नीर काण्ड, 
ताच्छियरम्‌ यामम्‌ पाल्‌+ नीराय नगिक्छिगन्र+ 
व्य वानम, नीयुम्‌ मदणृदन्‌+ 
पाद्िमेयिल्‌ पद्वन्‌ कण्‌, पाणत्ताल्‌ नैवाय॥५॥ 


टम्म पाल्‌, नाण्मदिय नी इन्नाट्ट, 
मे वान्‌ इर्व्ठ अगटराय्‌, माद्छान्द तम्बुदियाल्‌ 
` वाय॒ अरवणै मल्‌, आद्ठि परमानारः 
मय्‌ वाणगम्‌ कट्ट्‌+ उन्‌ मय्न नीम ताटाय॥६॥ 


11 वायुम्‌ तिरे (3009 - 3019) 


लवण घुले जल पर एुदकने वाली मछली खाने वाली ह श्वेत पक्षी | 
यद्यपि कि हमारी मां एवं ईश्वरीय जगत सो रह हँ तुम सोने नहीं गयी 
हो | क्या तुम भी मेरी तरह लक्ष्मी के दूल्हा प्रभु से तिरस्कृत होकर 
वेदनागरस्त एवं मुञ्चन कं लिये छोड दी गयी हो ? 8009 


हे दुखी पक्षी ! क्या तुम भी मेगी तरह प्रभु के जाल मं पड़ गयी हो? 
देर रात जागकर एवं ककश चीख से पुकारती हई क्यातू भी 
शेषशायी प्रभु कं चरणों की शीतल तुलसी माला चाह रही हे ? 


3010 


गर्जनभगी वहन सागर । क्या तुं नीद नहीं आती ®? तुम रात दिन 
हृदय विदारक लहरों से पुकारती रहती हो | दक्षिण लका को जलाकर 
भस्म कर देने वाले प्रभु का भे चरण चाहती थी | क्या तुम्हारी भी 
मेरी तरह वेदना है ? 3011 


सागर पर्वत एवं आकाश से वहने वाली शीतल वायु। मेरी तरह 
उज्जवल दिन या रात मे तुम्हं चेन नहीं है। क्या युग युगान्तर से 


चकधारी प्रभु कं दर्शन की प्रतीक्षा करती हई वेदनागरस्त हो गयी हो 


301 


जगत को जल देने वाले भाग्यशाली मेघ | युग युगान्तर से मेरी एवं 
मेरी वहन की तरह तू भी पिघल रही हे | क्या मधुसुदन के चकव्यूह 
मे पट्कर तू प्रमरोगसे गरस्तहो गयी हो ? 3018 


हे अरद्धचद | आज तू अंधकार नहीं भगा रही हो | मेरी जैसी 
अभागिनी की तरह तू भी दिन दिन क्षीण होती जा रही है | शेषशायी 
चकधारी प्रभु की प्रतिज्ञाको क्यातू सचमान ली थी ? 3014 
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तटम्‌ मड नज्जम्‌, टम्‌ परमान्‌ नारणक+ टम्‌ 
आटूामे ील्त्लि+ अद्टृवामे नी नड़वः 

वटरार वगेयिल्‌+, काडिदाय चने ऊठि 
माटाण्मे निरट्िया+ वाच्छि कने इर्ट्ट॥७॥ 


इरु्टिन तिणि वण्णम्‌, मा नीर क्कच्छियि पाय 
मरद्ृट् राप्पगल्‌+ तुज्जिल्नुम्‌ नी तुज्जायाल्‌+ 
उद्टम्‌ णगडम्‌, उदेत्त परमानार, 
अरुच्िन्‌ परु नजेयाल्‌. आद्छान्द नीन्दाये॥८॥ 


नीन्दारा क्कादलन्‌ नाय्‌. मल्‌ आवियुन्ट उलरत्त+ 
नन्दा विव्टक्कम, नीयुम्‌ अच्छियत्ताय्‌. 

णन्दामरे त्तडङ्कण्‌+ ओरङ्गनि वाय॒ टम्‌ परमान्‌, 
अन्दाम त्तण्‌ तृव्छाय्‌, आगेयाल्‌ ववाये॥९॥ 


ववारा वद्र नाय्‌+, मल्‌ आवियुच्ट उलरत्त+ 
ओवादिराप्पगल्‌+, उन्वाल वीद्टत्तच्छिन्दाय, 

मावाय्‌ पिद्टन्द« मर्दिडे पाय्‌ मण्‌ अव्न्द+ 
मृवा मुदल्वा, इनि्यम्मे च्चारल॥१०॥ 


†णाराद टप्पारुट्‌कृम्‌+ आदियाम्‌ णादिक्क, 
आराद कादल्‌+ कृर्गृर च्चडगापन्‌+ 
ओर आयिरम्‌ शन्न. अवट इवे प्पत्तम्‌+ 


णारार विडार कण्डीर+ वैगन्दम्‌ तिण्णनवे॥ ‰॥ 


11 वायुम्‌ तिरे (3009 - 3019) 


तिरूवायमोकि 


हे वटती हई अधकार । अपने क्षीण हृदय को प्रभु कं पास गंवाकर 
भे अपने असह्य दुर्भाग्य पर रोती हू एवं शोकगरस्त हू | हाय ! तू मेरे 
प्रवलतम शत्रु से भी अधिक कटोर हो| हो सकताहे तू जीत 
जाओगी, कितनी देर तू मुद्ध प्रताडित करोगी ? 3015 


पिघलती हुई अंधकार की तरह हे नमकीन जल प्रवाह !। यद्यपि कि 
रात एवं दिन का भी अत होता है लेकिन तू कभी भी चैन से नहीं 
रहती | क्या विष्ठुडन की वेदना से त.गरस्तहै ? क्या तू गाड़ी तोडने 
वाले प्रभु की कृपाकाक्षी वन गयी थी ? 3016 


मेरी दुखी परिया शाश्वत ज्योति। प्रमोन्माद कं कारण तुम्हारा हृदय 
सूख रहा हे एवं शरीर जल रहा हे | क्या तू भी वड़ी कमल जेसी 
आखं एवं मृगा जेसी होट वाले प्रभु की धारण की हुई तुलसी माला 
की चाहने वाली थौ ? 3017 


हे युवापूर्ण प्रभु । आपने घोडे कं जबड को चीर दिया | अनेकों वृक्षो 
को वेध डाले एवं धरा को माप डाला | रात दिन की अनवरत 
प्रज्वलित प्रमोन्माद की अग्नि से मेरी क्षीण आत्मा के अन्तः को जला 
डाला है ओर मुद्ये अपने चरणों पर डाल लिये ह । विनती हे, अव 


मेरा ओर अधिक तिरस्कार न करे | 


3018 


करूगुर शडगोपन से विरचित हजार पद का यह दशक महान प्रभु के 
वारे मेहे जो सवां के तेजोमय कारणर्है। जो इसे याद करलेगे वे 
कभी भी वेकुट से प्रस्थान नहीं करेगे | 3019 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


19 तिण्णन वीडु (3020 -3030) 
तिखूमाल परत्तुवत्ते अवतारत्तिले एडु क्काटल्‌ 


¦तिण्णन्‌ वीड़+^ मुदल्‌ म॒द्छद्माय्‌+ 
८ण्णिन्‌ मीदियन्‌, टम्‌ परमायन्‌. 
मण्णम्‌ विण्णुम्‌ चल््नाम्‌, उडन्‌ उण्ड+ नम्‌ 
कण्णन कण्णल्त्नद« इल्न्ेयार कण्ण ॥ 9॥ 


ए पावम्‌ पररम+ एव्छ्‌ उ्गुम्‌, 
ई पावम्‌ शय्द्‌. अर्ट्टाल्‌ अद्िप्पारार, 
मा पावम्‌ विड, अररक प्पिच्चै पय्‌, 
गापात् काव्छरि+ एरन्‌ अन्रियि॥२॥ 


एरने प्परवने, प्पृमगव्ट तन्नः 
वरिन्रि विण्‌ तीव्छ^ न्न्नुव्ट वेत्तु, 
मल्‌ तन्न मीदिड, निमिरन्द्‌ मण्‌ काण्ड, 


माल्‌ तनिलन्‌ मिक्कम्‌ ओर तवम्‌ उव्टद॥३॥ 


तवम्‌ प्पीर्ट्टम्‌ पडेक्क- 
पृवित्न्‌ नान्‌ मगन प्पडेत्तः 

तवन्‌ म्‌ परस्मानुक्कल्न्नाल्न्‌, 
पृवम्‌ परृणनैयुम्‌ तगुम॥ ५॥ 


तगुम्‌ णीर+ त्न्दनि मुदत्तिनुच्च््छ, 
मिगुम्‌ तवम्‌+ टप्पारद्टम्‌ पडेक्क, 
तगुम्‌ कात्न+ त्तामरे क्कण्णन्‌ टम्मान्‌ 
मिगुम णादि+ मल्‌ अरिवार यवर॥५॥ 


यवरुम्‌ यावैय॒म्‌. टल्ल्ना प्पीरढ्टम्‌, 
कवविन्रि, त्तन्नव्ट आडद्क निन्र^ 
पवर काढ्ट जान+ वच्च च्चुडर मूर्तिः 
अवर टम्माक्छि+ अम्‌ पच्््ियार॥६॥ 
पच्च्च्ियाल्िलै+ एव्छ उलगुम्‌ काच्छ्म्‌ 
वच्छ््छत्न्‌+ वल्‌ वयद्‌ प्परमान्‌ः 
उच्च्ुव्टार अरिवार, अवन्‌ तन्‌. 
कचठ्ठ्व् माय+ मनक्करत्त॥\७५॥ 


19 तिण्णन वीडु (3020 - 3030) 


स्वर्ग एवं अन्य सवक देने वाले हमारे परभु ने धरा एवं आकाश 
को निगल लिया। आप समञ्च के परे हँ । आप हमारी आंखों की 
तरह परिय हमारे कृष्ण हँ | यह निश्चित है कि आप कं अतिरिक्त 
कोई कर्ता नहीं है| 3020 
स्वर्ग एवं अन्य सवक देने वाले हमारे परभु ने धरा एवं आकाश 
को निगल लिया। आप समञ्च के परे हँ । आप हमारी आंखों की 
तरह परिय हमारे कृष्ण हँ | यह निश्चित है कि आप कं अतिरिक्त 
कोई कर्ता नहीं है| 3091 

पदमयोनि बह्या, पदमश्री लक्ष्मी आपकं शरीर पर 
साथ रहते हँ | देवगन आपकी पूजा करते ह । आकाश मं उठकर 
आपने धरा को ले लिया | आप से वड़ा कोई अन्य हो सकता है 
क्या ? 3029 
प्रभु ने वह्या को अपने नाभि कमल पर उत्मन किया जिन्होने आगे 
देवगन एवं विश्व कं प्राणियों की सृष्टि की | हमारे कृष्ण के 
अतिरिक्तं कोई अन्य फूल से पूजने योग्य है क्या ? 3028 
राजीवनयन श्रीसंपनन प्रभु ने स्वयं की इच्छा से उच्वस्थ देवां की 
तथा अन्य वस्तुओं एवं प्राणियों की रचना की । कौन इनसे महान 
गौरव वाले की प्रशस्ति गायी जा सकती है ? 8024 


सभी वस्तु, सभी प्राणी, एवं सभी लोक आप अपने भीतर वड़ी 
सरलता से रख लेते हँ | शाश्वत आभा से पर्ण एक अलौकिक 
प्रतीक, आप सागरशायी ह | आप हमारे एकमात्र परभु हं | 8095 
हमारे प्रभु एक महान उदर वाले ह । सात लोक को खा कर आप 
वटपत्र पर सो गये | क्या आपकी अपरिमित ईच्छा को हम समञ्च 
सकते ह ? 3026 
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न्न लवन न्ता (वारन्‌ अपनी ईच्छा से आपने देवों एवं सव चीजों का निर्माण किया | 
व ४ य प्मिराने अन्द आरे आप तीन लोक को धारण करते रै, उनकी रक्षा करते रहै, तथा 
त्ति, त्िण्‌ निले मृवलगुम्‌, तम्मुढ्ट ध 1 आ्चर्यमय पुभु 
दरुत्ति, क्काक्क्म्‌ इयत्विनारे ॥८॥ अपने जेसा उन्हं शाश्वत वनाये हुये हँ | हमारे आः प्रभुके 
अतिरिक्त कौन यह कर सकता है ? 3097 
काक्कुम्‌ इयल्विनन्‌, कण्ण परमान्‌ आपने बह्याड मे अपने को मिलाकर विलीन कर दिया | सृष्टिकर्ता 
3 शय्दु* तन्‌ उन्दियु्न्छः व॒ह्या को आपने नाभिकमल से वनाया | आपने इन्द्र देवगन तथा 
वायत्त गन्‌+ इन्दिरन्‌ वानवर^ ह 
क्वा हम्भेयुम्‌, एव्छ उलगुम्‌. निन वृषभारोही शिव, चतुर्मुख व्या इन्द एवं अन्य सव देवगन पक्षी की 
उच्च ताटिय,+ इरैव! एन्य, मवा वात परभु ओर देखते है तथा न्ग] 
मितिः सवारी करने वाले प्रभु की ओर देखते हे तथा उनके चरण की 
वच्च्च्छरन्‌ नान्मुगन्‌+ इन्दिरन्‌ वानवर+ & एल & 
पचति, कच्छल्‌ पणिन्दत्तुवरे ॥ १०॥ पूजा करते ह एवं कहते हँ कीड़ा करन वाले प्रभुं | आपने सात 
लोक बनाये एवं हमलोग सव आप में ही दिखते ह | ` 3029 
¦एत्त एव उलगुम्‌ कौण्ड+ कोत्न धरा को धारण करने वाले नर्तक प्रभु की प्रशस्ति में कहे गये 
कृत्तनै* कुरुगूर्‌ च्चडगोपन्‌ ील्‌* हजार पदां वाली रचना का यह दशक कुरूगुर शटगोपन कं शब्दां 
वायतत आयरन. इवे पत्तुडन्‌^, मँ है| जो भक्ति से इसका पाट करेगे वे ईच्छा विहीन हो जार्येगे | 
एत्त वल्लव क्कृ* दल्लयार्‌ त्त्तेयार ॐनम ॥१९। 5030 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
18 ऊनिल्‌ वाद्‌ (3031 - 3041) 
अडियार कुढात्ते क्कूटुम्‌ आशयुट्र उरेत्तल्‌ 
( ) 


‡ऊनिल्‌ वाव्छ उयिर+ नल्ल्लै पा उन्ने प्ट 
वान्‌ उव्टार रमान्‌, मद्णदन्‌ न्‌ अम्मान्‌, 
तानुम्‌ यानुम्‌ टल्न्लाम्‌, तन्नुच्छछ कलन्दाच्िन्दाम्‌, 
तनम पालुम्‌ नस्युम्‌, कन्नलनुम्‌ अमुद्म्‌ आत्त ॥१॥ 


अत्तार मिक्कारै, इत्नैयाय मा माया+ 
ओत्ताय्‌+ टप्पीर्ट्कृम्‌ उयिराय, न्ने प्ट 

अ त्तायाय तन्देयाय,+, अरियादन अरिवित्त, 
अत्ता नी णय्दन, अडियन अरियन॥२॥ 


अरिया क्काल्त्तुच्छ्च्,. अडिमेक्कण्‌ अन्वु णय्वित्तुः 
अरिया मा मायत्त, अडियने वैत्तायाल्‌ 

अरियामे क्करव्टाय्‌+ नित्नम्‌ मावल्नि मृवडि ण॒न्रु, 
अरियामे वल्जित्ताय्‌+ एटनदावियुव्ट कल्नन्द ॥३॥ 


टनदावियुट्ट कल्नन्द^ पर नल्न्नृदवि क्केम्मार+ 
टनदावि तन्दीच्िन्दन्‌, इनि मीव््वदन्वद्ण्ड,+ 

टनदावि आवियुम्‌ नी+ पच्छिल्‌ एद्छम्‌ उण्ड टन्दाय्‌, 
नदावियार यान्‌ आर+ तन्द नी कौीण्डाक्किनेय॥ ४॥ 


18 ऊनिल्‌ वाठ (3031-3041) 


4000 _नम्माकवार 


टस शरीर मँ वसने वाले प्राण | अच्छा हे तुम्हारे लिये । 
तुम्हारे कारण हम अपने प्रभु मधुसुदन मं विलीन हो गये 
है जेसे दूधमें मधु गन्ना कारस एवं घी | 3081 


महान आश्चर्यमय प्रभु | न तो कोई आपकं समान हं 
ओर न कोई आपसे अच्छा ह | सभी वस्तुओं एवं प्राणियों 
से आप ही हमारे नजदीकी हँ । आप हमारे माता पिता 
एवं मित्र हँ । आप हमं वे सव पटाते ह जो हम नहीं 
जानते हं | आपने कितना हमारे लिये किया है हम कभी 
नहीं जान पार्येगे | 3089 

हमारी अज्ञानता की अवधि माया कं भरमम पड़ी हुई 

थी | आप हमारे हदय मे प्रवेश कर गये एवं भक्ति कं 
लिये प्रम का अकरारोपण किया । सरल चित्त शिशु की 
तरह आपने आकर पृष्ठा महान बली | तीन पग भूमि' 
एवं उसके साथ छल किया | 3033 

हम पर महान कृपा कर आपने हमं अपने मे मिला लिया 
एवं इसकी कृतज्ञता म हमने अपना हदय आपको द्‌ 
दिया | अव कैसे कभी इसे हम पुन वापस पा सकंगे ? 
सात लोक को निगलने वाले प्रभु | आप हमारे हदय में 
आत्मार्हे। मेकीनहू? मेराक्याहै ? आपने दिया एवं 
जो आपका था उसे ले लिया | 3084 
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इनियार जानङ्गव्टाल्‌+, चड़क्कल्‌ टवाद टन्दाय्‌ 
कनिवार वीट्टिन्वम+ एन कडल्‌ पडा अमदः 

तनियन्‌ वाच्छ मुदल, पीद्छिल्‌ एच्छम्‌ एनम्‌ आन्याय्‌, 
ननियार काट्टिल्‌ वैत्ताय. उन्‌ पादम्‌ गरन्दन॥५॥ 


जरन्दार तीविनेगट्‌ कृ, अर नज्जै त्िण्‌ मदिये 
तीरन्दार तम्‌ मन्त्‌, प्पिरियादवर उयिरै, 

रन्द पोगल्‌ कडा च्चुडरै+ अरक्कियै मृक्क 
ईरन्दायै+ अडियन्‌ अडेन्दन्‌+ मुदलन्‌ मुन्नम॥६॥ 


म॒न्नल्‌ याढ्छ पयिलन्‌ नृत्न्‌+ नरम्विन मुदिर णुवेयः 
पन्नलार पयिलुम्‌+ परन पवित्तिरन+ 

कल्नल अमुद, कार मुगित् टन्‌ कण्णा, 
निन्नलनाल्‌ इलन्गाण्‌, न्नै नी कृरिक्काच्च॥७॥ 


कृरिक्काट्ट नानङ्व्टाल्‌+ नै ऊच्ि ग्य तवमुम्‌ 
किरिक्काण्डि प्पिरप्प+ शिल नाट्िल्‌ एटस्दिनन्‌ यान्‌ 
उरिक्काण्ड वण्णय्‌ पाल्‌, आद्ित्तण्णुम अम्मान्‌ पिन्‌, 


नरिक्काण्ड नज्जनाय्‌, पिरवि त्त॒यर कडिन्द॥८॥ 


कडि वार तण्णन्‌ तुद्ठाय्‌, कण्णन्‌ विण्णवर परमान्‌, 
पड़ वानम्‌ इरन्द+ परमन पवित्तिरन्‌ शीर, 

अडियार नोय्गव्य कड^ प्पडिन्द कृडेन्दाडि, 
अडियन्‌ वास्मङडक्त॒. प्परुगि क्कट्टित्तन॥१॥ 


कट्िप्पुम्‌ कववृम्‌ अट, प्पिरप्पु प्िणि मृप्पिरप्पटू, 
भलि क्कोण्ड णोदियमाय्‌, उडन्‌ कृड़वदन्य कालो, 
तुष्टिक्किन्र वान्‌ इन्निलम्‌, ग्रूर आच्छि णङ्खन्दि, 


अद्टिक्किन्र माय प्पिरान्‌+, अडियार्गव्ठ कृद्छाङ्गवैये ॥ १०॥ 


13 ऊनिल्‌ वाठ (3031-3041) 
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तिरूवायमोकि 


ुद्धि कं परै, मधुर मुक्ति, अमृत, सागर से अछत रहकर 
दयालु हृदय वाल के लिये आप सूकर रूप मँ आये एवं 


दाद पर धरा को उटा लिया। 9035 


कर्म कं लिये असाधारण ओषध । भक्ति की ओषध | 
ऋषियों के हदय से अलग नहीं होने वाले ! ज्योति जौ 
उनकी आत्मा को प्रकाशित करती है । भने प्रभुको 
वहुत पहले पा लिया था। आपने शूर्पनखा की नाक 
काटी है| 3086 

वाद्य यत्र की ध्वनि, ऋषियों को प्राप्त शुद्ध आनन्द, 
गन्ना कं रस, अमृत, श्यामल प्रभु । हमारे कृष्ण । 
आपके विना हम कठ नहीं हँ | विनती है, आप हमें 
अपनी आवश्यकता कं लिये उपयोग मं लाये | 8087 
युगो तक इद्दियो को संयमित रखते हृए जी तपस्या से 
प्राप्त होताहै हम कुठ ही दिनों मं वच्चो का खेल की 
तरह पा गये | जीवन की यातना को पार करते हए, रस्सी 
के छीके पर रखे दूध एवं मक्खन चुरान वाले प्रभु कं, 
हम प्रेमी ही गये हं । 3038 

महान एवं शुद्ध, हमारे कृष्ण स्वर्गिकों के एक मात्र प्रभु 
है | आप अमृतमयी शीतल तुलसी धारण करते है | 
आपके भलेपन कं सागर मे गहरे इवकी लगाकर हमने 
छक कर पिया एवं आनन्द मनाया तथा अपने कर्मो को 
घास की तरह निकाल दिया | 8089 

आप आभापूर्ण ज्योतिपुज हं | धरा एवं गगन आपका 

हे । आप तेजोमय शख एवं चक धारण करकं हमा रक्षा 
करते ह । आनंद, दुश्ख, एवं चार तरह कं दुर्गुण प्रस्थान 
कर गये हँ | कव हम आपकं भक्तां की पक्ति मे वैरेगे ? 


3040 
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कव्छाङ्गाव्ट पर अरक्कन्‌, कूलम्‌ वीय मुनिन्दवने 
कृव्टाङ्ाव्ट तन करगृर, च्चडगापन्‌ तरिन्दरैत्तः 

कृव्ठा ङाढ्ट आयिरत्तव्ट, इवे पत्तुम्‌ उडन्‌ पाड, 
कृ्छाङ्गव्टाय अडियीर उडन्‌+, कृडि निन्राइमिन ॥ ‰१॥ 


तिरूवायमोकि 


कुरूगुर शडगोपन से सुविरचित मधुर हजार पद का यह 
दशक लंका का गुस्सा से नाश करने वाले प्रभुकं वारेमें 
भावनापूर्ण शब्दो मं वोले गये हं | भक्तो, पक्ति मे आख 
मिला कर वटो, एवं हमारे साथ गाओं तथा नाचो । 
3041 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
14 आडियाडि (3042 - 3052) 
तलिवियन्‌ आट्रामे कण्ड ताय्‌ तलिवने नोक्कि क्कूरल्‌ 
नायिकी भावम 8 मां अपने बेटी के लिये चिंतित 
¡आडियाडि* अगम्‌ करन्द, इणे लगातार गाती एवं नाचती चमकते ललाट वाली यह किशोरी वोलती 
धा कम न वाम्‌ः | नरि एवं चारो तरफ देखती है | आंसू वहाते हए अचेत हो 


नाडि नाडि, नरिङ्खा! एन्य 
वाडि वाड़म्‌. इव्वाघ्ठ नुदते ॥१॥ जाती ह | 3049 


वाढ्ट नदल्न्‌ इम्मडवरल्‌. उम्मै आपकं दर्शन की इच्छा से यह मेधावी किशोरी अचेत हा जा रही हे | 
काणुम्‌ आगयुचछ* नगिन्टन्क, विरृल्‌ | वाणा के वाहो को नष्ट करने वाले प्रभु ! ओह ! आप सच मे 

वाणन्‌+, आयिरम्‌ तोढ्छ तुणित्तीर« उम्मे ह 
काण नीर इरक्कम्‌ इत्नीर | २ ॥ हदयहीन हं | 3044 


इरक्क मनत्तोड़. एरियणे, आप के लिये यह आग में मोम की तरह पिघल रही हे | राक्षसो के 
अरक्क्म्‌ मद्टृगुम्‌, आक्कृम्‌ इवल्ट्‌, गट लंका का नाश करने वाले प्रभ | आप अपनी दया को जागृत 


इरक्कम्‌ टव्टीर+ इदर्‌कन गयान्‌ नही ह र | 
रक्कम्‌ कीर, इदर्‌कन्‌ भयेन | , 
अरक्कन्‌ इलङ्ग, अटीरक्क॥ ३। नहीं होने दे रहे ह । हाय | भँ क्या कर सकती हूं ? 3044 


इङ्गे अट्वने न्नम्‌, पिन्नम्‌ इसकी सांस गर्म हे, हदय वेदनागरस्त हे, आसू कं साथ हाथ जोड कर 
वलङ्गाव्ट, पुच्छन्टुयरत्ताय्‌ एन्नुम्‌, उच््छम्‌ | यह पुकारती है लंका के नष्टकर्ता , फिर धीरे से कहती है "पक्षी की 


मलङ्ख+ वव्वुयिरक्कृम्‌+ कण्णीर मिग 


सवारी वाले प 
कत्तङ्कि* क्केदीद्टम्‌ निन्रिवव्ट॥ ८॥ सवारी वाले | 3045 


इवव्ट इराप्पगलन्‌, वाय्वरी इ, तन रात दिन उन्मत्त की तरह बड़बड़ाती है । इसकी सुन्दर आंखे आसू से 


कृवल्छवाण्‌+ कण्ण नान काण्डाच्" वण्डं | भरी ह| आप इसे अपनी तुलसी नहीं देते | हे महान प्रभु | यह तो 
तिवद्टम्‌+ तण्णन्‌ तृव्छाय्‌ काडीर+, टन 0) 
तवव्ट वण्णर« तगवुगद्ट॥ ५॥ आपका कणा ह . 5046 
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_ वराका हे | करूणानिधान पुकारती है, फिर धीरे से कहती है 'सर्वपिय 
तगवडेयवन णटन्नम्‌+ पिन्नम | उसां | 
> ५ > > भु थ | आत्ामत प रदी 
मिग विरम्पम्‌, पिरान रत्नम. टन. | प्रभु | उसांसों कं साथ हे | मेरे आमामृत कहती खड़ी हौकर 


दगवयिरक्क्‌+ अमद न्नम्‌, उच्््टम्‌ अश्ुमय हो जाती है| 3047 
उगवुरगि+ निन्रच्छ््टुव्ट ॥६॥ 


उच्च्चटृव्ट आवि, उत्नरन्दलरन्द्‌, टन्‌ सका हदय सुख गया हे, इसकी आत्मा शुष्क हौ गयी है । पुकारती हं 
„ वढ्वले+ कप्णने दशम्‌ पिशम्‌ "आंख की तरह प्रिय प्रभु | फिर 'सागरशायी प्रभु | हाय ! हमारी 
वच्छ नीर+ क्किडन्दाय न्नम्‌, टन्‌ | 


~ =. 4 । | । एव य॒ ठसाये 
वञ्जन टन्नुम्‌, के तीद्टृम्‌, तन हे छलिया । ` पुकारती है एवं फिर हाथ जोड़ लेती है | गर्म उसांसे 
ञ्जम्‌ वव, नडिदयिरक्कम्‌, विरल | लेती है तथा भारी मन से चिल्लाती हे "शक्तिशाली कश के नाश करने 


कञ्जन+ वज्जने शस्दोर्‌+ उम्म वाले |' हाय | आपके दर्शन के लिये कितना वेदनागरस्त है | 3049 
तज्जम्‌ न्य्‌, इवच्ट पदट्रनवे ॥ ८॥ 


पट पाद. दटब्ट पोदरियाघ्ट. विरे रात या दिन कव होता है यह नहीं जानती | कहती है "ओस वाली 
मद्र, तण्‌ तुच्छाय्‌ दननुम्‌, गुडर | तुलसी । हे शक्तिशाली तेजोमय चक वाले प्रभु | क्या होगा इसका ? 
वद॒ वाय, नदि नमियीर, नम 
ह क + 3050 
दिद्रम्‌ टन्गील्‌+, इव्वद्टैक्क ॥ ९॥ 


एवै पदै, इरा प्पगल्‌, तन यह वचारी किशोरी रात दिन अश्रुपूरित आंखों से खड़ी रहती 
कचित्‌ आण्‌, कण्ण नीर कौण्डाद्ट्‌, | हे | लंका कं अपार धन को नष्ट करने वाले प्रभ | कम से कम इस 


अ पर एक वार करूणा हृष्टि तो डाल दीजिये | 3051 
माद्टे नाक्कान्रम्‌+ वाद्रन्मिन॥१०॥ 


॑वादरमिल्‌ पुगब्छ. वामनने* इणे उदार शडगोपन से गाये हुए हजार पद का यह दशक शाश्वत वामन 
कट्‌।ट वेण्‌ शडगोपन्‌ शल्‌+ अमं परभु के चरणों की सुयोग्य माला है । 3052 
पाट्टू+ ओर आयिरत्ति प्पत्ताल्‌, अङि नम्माकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ 
गृटल्नागुम्‌+ अन्दामम॥ ११॥ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
15 अन्दामत्तन्तु (3053-3063) 
दुरैवन्‌ आबरणादिगल्कुडन्‌ वन्दु कलक्क आवार मगिकदल्‌ 


{अन्दामत्तन्वु गय्द+ टन्नावि णर अम्मानुक्क 

अन्दाम वाढ्छ मडि णङ्गु+, आच्छि नृल्‌ आरम्‌ उव्ट 
शन्‌ तामरे त्तडम्‌ कण्‌, शङ्खनि वाय्‌ शङ्खमलम्‌, 

खन्‌ तामरे अडिगब्ट. शम्‌ पीन तिरुवुडम्प॥१॥ 


तिर्वडम्ब वान्‌ णुडर« न्‌ तामरे कण्‌ के कमलम्‌ 
तिरुविडम मावम्‌+ अयन्‌ इडम काप्पृद्छ, 
ओरविडमुम्‌+ न्दे पर्माकरनया, 
ओआरुविडम्‌ आग्िन्रि+ चन्नुव्ट कलन्दानुक्के॥२॥ 


न्नुव्ट कलन्दवन्‌, शङ्खनि वाय्‌ अङ्गमलम्‌+ 

मिन्नम्‌ णुडर मलैक्कृ+ कण्‌ पादम्‌ के कमत्नम्‌, 
मन्न मृद्टृवन्ट्‌ उलगुम्‌, वयिदट्िनुव्ट, 

तन्नुव्ट॒ कलत्नवादद, टप्पीरद्टृम्‌ तान्‌ इलेय॥३॥ 


टप्पार्ट्म्‌ तानाय्‌+* मरगद क्कृन्रम्‌ आक्कम्‌ 
अप्पीद्छेदे त्तामरे प्प, क्कण्‌ पादम्‌ कै कमलम्‌ 

टप्पद्टृदम्‌ नाढ्ट तिङ्गव्ट, आण्डक्छि ऊच्छिदारम्‌, 
अप्पी्छृदेक्कप्पीद्टृद्‌+ टन आरावमुदम॥ ८॥ 


आरावमुदमाय्‌, अल्न्नावियुट्ट कत्नन्द+ 

कारार कर्मुगिलत्न्‌ पाल्‌, एन्नम्मान्‌ कण्णनुक्कृ, 
नरा वाय छम्‌ पवव्टम्‌, कण्‌ पादम्‌ कै कमलम्‌, 

पर आर नीढ्छ मुडि नाण, पिन्नम्‌ इव्छै पत्नव॥५॥ 


हमारे प्रभु माला, मुकुट, शंख एवं चक, यज्ञोपवीत एवं हार 
धारण करते है | सुन्दर स्थान पर आपने हमसे पेम किया एवं 
हमारे प्राण मे मिल गये । आपकी वड़ी आंखें कमल की पखुडी 
की तरह है आपका मूगा की तरह होट कमल फूल जैसी हँ 
आपका शरीर लाल सुवर्णं की तरह दीप्तमान है | 8058 

कोई भी स्थान एेसा नही था जो आपने स्पर्श न किया हो, इस 
तरह से आपने प्रम किया | आपका वदन आभापूर्णं है एवं पम 
लक्ष्मी आपके वक्ष पर रहती हे | ब्रह्मा नामि कमल पर वैटते 
तथा शिव भी एक कोने मै रहते ह । आपकी आंखें लाल कमल 
की तरह है एवं हाथ कमल फूल जैसे ह | 8054 

हमसे परम करने वाले प्रभु का खूवरूप एक ज्योतिर्मय पर्वत की 
तरह है । आपका मुंगावत होट, लाल आंख, हाथ एवं चरण 
कमल की तरह हँ । सभी सात लोक आपके स्वरूप मे समाहित हैँ 
एवं इसके वाहर एक भी चीज नहीं है | 3055 


प्रभु स्वयं सबकुछ हं आपका स्वरूप एक वृहत मणि की तरह हे | 
आपकी आंख चरण हाथ नूतन प्रस्फुरित कमल की तरह ह | 
हमारे हमेशा अतुप्त रखने वाले अमृत, हर क्षण हर दिन हर मास 
हए वर्ष हर युग एवं युग युगांतर से नूतन फल के ताजे रस की 
तरह वहते रहते हे | 3056 

हमारे श्याम मणि कं समान कृष्ण, अमृत समान लवी माला, 
प्रदीप्त ऊचा मुकुट, जनेऊ एवं अनेकं सुन्दर आभूषण धारण 
करते हँ | हमारे जसे तुच्छ से आपने प्रम किया | लाल मृगा 
आपके होट की वरावरी नहीं कर सकता ओर न तो कमल ही 
आपकी आंख हाथ एवं चेर की छटा को चुरा सकता है | 3057 
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पत्नपत्नव आवरणम्‌, परम्‌ पत्नपत्नव. 
पत्नपत्नव ोदि+ वडव पण्वण्णित्न+ 

पत्नपतन कण्डण्ड, कट्‌ ट्टूमोान्दिन्वम्‌+ 
पत्पत्व जानमम्‌, पाम्पणे मलारकेयो॥ ६॥ 


पाम्पणेमल्‌ पाकडल्नुव्ट. पच्च अमरन्दद्‌वम्‌, 
काम्पणे ताब्ट पिन्नैक्का, एरुडन्‌ ण्ट गटूद्‌वम्‌, 
तम्‌ पणेय जलै, मरामरम्‌ एव्छ टय्ददवुम्‌+ 
पम्‌ पिणेय तण्‌ तु्ठाय्‌« पन मुडियुम्‌ पार एर॥७॥ 


पान मुडियम पार पटर टम्माने नाल्‌ तडम्‌ ताव्टः 
तन्‌ मुडिवीर्रिल्ल्लाद+ तन्‌ त॒व्टाय्‌ मालैयनेः 
टन मुडिव॒ काणाद^ टन्नुव्ट कलन्दानैः 
णल्‌ मुडिवु काणन्‌ नान्‌, भील्न्लृुवदन्‌ आल्न्लीर॥८॥ 


आल््लीर दठन्नम्मानै, दन्नावि आविदने, 

टल्ैयिल णीर, टन्‌ करमाणिक्क च्चडगे 
नल्ल्लवमुदम्‌,+ धरकरिय वीडमाय्‌, 

अल्त्लि मललर विरैयीत्तु+, आण्‌ अल्ल्लन पण्‌ अल्लन॥९। 


आण्‌ अल्ल्लन्‌ पण्‌ अल्लन्‌+ अल्ला अल्िियुम्‌ अल्ल्न्‌* 
काणल्नुम्‌ आगान्‌+ उव्टन अल्ल्लन्‌ इलल्ले अल्ल्लन्‌* 
पणुङ्गाल्‌ पणुम्‌+ उर्वागुम्‌ अल्ल्लनुमाम्‌, 
काणे परिद्डेत्त, घम्‌ पम्माने क्कृरृदत्न ॥१०॥ 


तिरूवायमोकि 


हमारे प्रभु शेषशायी ह । चलं हम आपकी रीति की गिनती कर 8 
आपके अनेक आभूषण हँ, आपके अनेक नाम हँ, आपके अनेक 
छटापूर्ण स्वरूप है, उनकी सवेदनाये भी अनेक हँ । देखने खाने 
स्पर्श करने सुनने एवं सुघने से आप हमं आनद प्रदान करते हे | 
3058 

गुस्मेल वृषभ । शीतल प्रस्फुरित तुलसी की माला वाले प्रभु मुकुट 
धारण करते हँ । आप फनधारी शेष पर क्षीर सागर मँ शयन 
करते हँ | वास सी सुघड्‌ वाहो वाली नपण्पिनाय को जीतने के लिये 
आपने सात वृषभो का अत किया | आपने ओस टपकते सात 
वृक्षो को सीता कं प्रम के कारण वेध डाला | 3059 

गुस्मेल वृषभ हमारे प्रभु अपने सुवर्णं मुकुट पर तुलसी की माला 
धारण करते ह | आपके चार सुन्दर वाहं हं एवं अनगिनत 
सदगुण हँ | हमारी नीचता को विस्मृत कर आपने हमसे परेम 
किया | आपकं वर्णन के लिये हमारे पास शब्द नहीं ह | वताओं, 
हम क्या बोलें ? 3060 

अनंत श्रेय वाले हमारे अमृत| आप मुक्ति के अनोखा आनंद 
तथा सुगधित कमल के समान मृदु ह | श्याम मणि की छटा वाले 
प्रभु हमारी आत्मा के आरामगाह, न नर हँ न मादा ह| अहा । 
केसे हम आपकं वारे म वोले ? 3061 


प्रभुननरहन मादा ओर न नपुंसक ह| प्रभु देखे नही जा 
सकते । आपकी च्थिति नहीं हे, एसा भी नहीं है | आप वही 
स्वरूप धारण कर लेते हं जिसमे आपको देखना चाहते हं पर॑तु 
मात्र वही स्वरूप नहीं है | प्रभु का वर्णन एक अनोखी पहली हं | 
306 
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†कृरुदत्‌ आन्रारा+ क्कृड क्कृत्त अम्माने, 
क्कृरुदत मवि+ क्कुय्गुर च्चडगापन्‌+ 

कृरिन अन्दादि, ओर आयिरनत्तुव्ठ इप्पत्त॒म्‌+ 
कृरुदतन्‌ वल्न्ार उव्छरल्‌+ कृड़वर वैगुन्दम॥‰१॥ 


तिरूवायमोकि 


कुरूगुर शडगोपन मे विरचित पूर्ण अन्दादि हजार पद का यह 


दशक गोपालन परभ की प्रशस्ति है जो वर्णनातीत ह एवं पात्रा कं 
साथ नृत्य करने वाले हं । जौ इसे याद कर लंगे उन्हं वेकुट मिल 
जायेगा | 3068 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
16 वेगुन्दा (3064 - 3074) 
आकवार इरेवने च्विक्केन प्पिडित्तत्‌ 


वा रग वाले वेकर भु पूर्ण वामन | सव 
ना मिष, ना तिक मी. मणि समान रग वाले वेकुट प्रभु | मेरे शरारत पूर्णं सुन्दर वामन | 
म गत तोरम, प्रमदाय वान एर समय मे सर्वदा हमारे भीतर सुख से रहने वाले शाश्वत प्रभ । भक्तों 
य्‌ कृन्त अरम्‌ तीम, म्‌ यारकृतीरतु को राहत एवं असुरो को यातना दने वाले हे प्रस्फुटित कुन्द | यह 
्रणरगक्कं तीमेगद् भय कृनदा, एते नान्‌ पिडितन्‌ कद शिक्षनव्‌॥१। जान लीजिये कि हमने दृढ़ता से आपको अपने मे रख लिया हे। 
3064 
प्क च्वििविर इमम्‌ परमदा तुच्छ, एग क्षण भर मे सवको निगलजाने वाले राजीवनयन प्रभु | समस्त विश्व 
0 1 1 को अपने मे समाहित करने वाले हमारे भीतर प्रवेश कर गये है | 
पक्व आन वच्छ स्चृढग वि्रक्काय, तद्धक्वटगदमाय. एदम्‌ स्यम्‌ 
पकम नेम्या, एन पत नाम क्रापे॥। प्रदीप्त ज्ञान कं स्थिर प्रकाश शिखा आप हमारे भीतर वंद हमारे अमृत 
है | 3065 
तामौ व्कणने, विणोर पम्‌ तनेमगौ, ताय वि हमारे राजीवनयन प्रभु जो मृदु सुगध की तुलसी फूल यानी तुलसी 
॥ न १ ५ मंजर की माला पहनते है स्वर्गिकों से प्रशंसित सुवर्णं कं पर्वत 
नी मदद ननात्तः अन्य क्र तीम्‌ पापद्लन्हः गावत ट ~ ट 
पस स हद नेत्‌ कते है | प्रशस्ति से हम आप तक पटच सकते हँ तथा गीत से आपकी पूना 
कर्‌ सकते ह । आप हमलोगो को ध्यान करकं आनंद से नाचने दते 
है | आप कितने उदार हँ | 3066 
^~ < ५ < निनै =९[र्‌ | | | | आपको सोच 
वच्छे मदृगृदना, एन्‌ मग्दग मलैये, नै नने. हमारे प्रभु | हमारे पिता | ह । पन्ना कं पर्वत | आपको सोच कर 
व्यत्‌ तन्द हन्दाय, एत्र हङ्नम विड़गेन, हम गाते है एवं आनन्द मे नाचते हं । आपकी धवल गौरव गाथा 
वद््टम पुरे निन पुग कृडेन्दाडि प्पाडि, कदितुगन्दुगन्दु | हमारे रोग को दूर कर दिया है । अव जव हमारी रक्षा हो गयी है हम 
उच्छ नायाढ दल्लाम्‌ तुन्द्‌, उयन्द्‌ पान्दिरन्द॥८॥ | कैसे आपको कभी भी जने दैगे ? 9067 


उय॒न्द पोन्दन्‌ उलप्पिलाद, बन्दी विनैग्े नाणम्‌ मष्द, उन | क्षीर सागर म फनवाले शेष पर सोने वाले प्रभु योगनिद्रा मे रहते हे | 
दन्दम्‌ इल्‌ अडिमे, अडन्दन्‌ विड्वेनो कि निर॑तर आपको सोचकर हमने युगं के कर्म को नष्ट कर दिया है एवं 


एन्द पैन्दले आड अरवणे मवि, प्पाकंडल्‌ याग नित्तिरे, 
शिन्दे णय्द दन्दाय, उन्नै च्चिन्दे ण्ड शय्द ॥५॥ 


अपने आपको वचा लिया हे | अव जवकि हम आपकी सेवा मेहं 
कभी भी आपको जाने दगे ? 3068 
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उर च्वि्दे अयद र्ट. उन्मा मदि इणे पाडि आदि, टन | हे हमारे स्फूर्त नरसिंह | आपने दुष्ट विचार वाले हिरण्य की भारी 


मति तीविनगक्‌+ मृड र्‌ अरिन्दनन्‌ यान्‌" _ . छाती चीर कर अलग कर दी । आपकी प्रशस्ति करते हए मैने अपनी 
उतरे च्चिन्देयिनाल्‌ इगद्धन्द, इरणियन्‌ अगल मावम्‌ कीण्ड, ठन्‌ 


मरे कवोद्ररियि, मडियाददन एनकके॥ ६॥ ऊची अवस्था वाला गीत गाकर इसकं साथ नृत्य किया | अव हमारे 
युगपुराने कर्म जड़ सेनष्टहो गयेहे। मे क्या नहीं कर सकता हू ? 
3069 


मदियाददन एनक्केल इनि, मद्वेद उलगम उण्डान, उगन्द वन्द हमारे नियत्रण कं वाहर कौन सी चीज है ? सात लोक को निगलने 
प्रहन्‌ उ पगृन्दान्‌, अगल्वानुम्‌ भ्रल्लन्‌ इनि, वाले प्रभु प्रसनचित्त हमारे नीच हदय मे प्रवेश किये ओर अव 
डया नोक हललाम्‌ तुन्द वित राढ मल्‌ द्‌ पिरप्म. | छोडकर नहीं जाते | हमारे सारे संवंधी सात जन्म पीष्ठे एवं सात जन 
विडिया वन्नरगत्तन्रम्‌, ग्रदल मारिनर॥४॥ ॥ ह 
आगे अतहीन नरक की यातना से वच गये हं | 3070 


मारि मारि प्ल पिरप्पम पिरन्द्‌, अदिये अडेन्दच्छम्‌ तरि, असुरो को खदेडते हुए गरूड की सवारी से धूल का वादल वनाने 
ईत्‌ इन्व तिर च्छम्‌, यान्‌ मृष्छानन्‌" | वाले प्रभु | जन्म एवं मरण की अनगिनत आवृृति से हम आपके 
शाट ट अभुरर तम्‌, पल्‌ कृ नर्‌ ट, पाय परवेयानः | चरणकमल प्राप्त करिये हे । मेरा हृदय अव आश्वस्त हे एवं आनंद की 
एरि वीटररन्दाय्‌, न्नै एन्नद्ठ नीक्कल्‌ टन्दाय्‌ ॥८॥ अतहान वा म नहीं होगे 
अतहीन वाट्‌ मे नहाया है । विनती हे, हमसे अलग नहीं होगे | 3071 


हन्दाय्‌ ! तण तिरवदङ्कडत्तब् निन्राय, इत णरटाय. मरामरम्‌ शीतल वेकटम पर्वत पर खड़े हमारे पमु लका को नष्ट करने वाले 
। बन्दान्‌ एक्‌ न भार वाणि कत्त विल्ला, है । आप ने एक महान वाण से सात वृक्षौ का मूलोच्छेदन कर दिया | 
कान्दार तण्णन तद्धायिनाय अमद, उतर वच्रच्छ कद्धेत्त म श्वर्गि्रा ह ह । 
५ १ क ~ ५ (कीत 9 3 ॐ + ~ भु ह थ अमत एव 
मन्दा. वान्‌ एर, इनि एटडग प्मोगिन्टदे ॥१॥ हमारे प स्वगिको कं नाथ रहै, हमारे अमृत हँ | एव ५५ तुलसी की 
माला पहनते ह | हमारे राजकुमार | आप हममें मिल गये हँ अव कैसे 
जार्येगे ? 3072 


पागिन कालदृ् परेय कालद्, परग कालदृ्, ताय्‌ तन्दै उयिर | शाश्वत गौरव कं प्रभु तीन लोकों कं महान प्रभु ह | शीतल युगंधित 
आगिनाय्‌, उतने नान्‌ अडन्दन्‌ विड्वना तुलसी के फूल यानी मंजर वाले प्रभु शीतल वकटम कं स्वामी 


पागिन्र ताल पृगद्ध मृवलगक्कम्‌, नादन ! परमा, तण वद्गढम्‌ 


रगिनगय विम नार कष्य हे | आप वतमान एवं भविष्य तथा एवं पाण 
नाय. तव्‌ ता्‌ वि नार कम्मयने॥१०॥ है | आप हमारा पूर्वं वर्तमान एवं भविष्य तथा पिता माता एवं प्राण 


ह । अव जवकि हम आपको पागयेहं क्या कभी आपको जाने दगे 
? 3073 
कण्णि त्णन्‌ तुद्धाय मुडि, क्कमल त्म्‌ धरम्‌ राजीवनयन सुगधित माला धारण करने वाले प्रभु की प्रशसा मं दक्षिण 
2 अ र भ `“ | कुरूगुर नगर कं मारन शडगोपन के ये सुविचारित हजार पद के दशक 
ण्णिल्‌ ्राविल्‌ अन्दादि, आयरन इवैयुम्‌ ओर म्‌, | क स 
प्ल पाड वल्नार अवर, केणवन्‌ तमरे॥ %।॥ कोजो गार्येगे वे कंशव कं भक्त हो जार्येगे | 3074 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
17 केशवन्‌ तमर्‌ (3075 - 3087) 
पनिख्नाम्‌ प्पाटटु 
(प्रभु कृष्ण कं केशवादि वारह नाम) 


कवन तमर, कीट मल्‌ टमर ण्ट णद्ध पिरप्पम्‌, | मेरे नाथ एवं प्रभु, स्वर्गिकों कं प्रभु, मेरे राजीवनयन कृष्ण, मेरे मणिवर्णं 
जा जाव क नम वा नकाः | नारायण ! "केशव नाम लेने से हमसे सात पीट आगे एवं सात पीढी पीछे 
ईणन टन्‌ करमाणिक्कम टन्‌ श्ङ्गाल क्कण्णन्‌, विष्णोर £ 

नायगन्‌, टम पिरान घछम्मान्‌, नारायणनाल॥१॥ आपके भक्त हो गये ह । क्या आश्चर्य | क्या ही उपलब्धि । 3075 


नारणन्‌ मुद्ृवव्ठ उलगुक्कृम्‌, नादन्‌ वेद मयन्‌* वेदो से प्रशंसित "नारायण ही सभी लोक के नाथ ह |मेरे नाथ | आपही 
कारणम्‌ किरिग्रे करमम्‌ इवे. मुदल््वन्‌ शन्दे, उपतव्थि, एवं कृतय हं । लध्नी एवं सभी स्वर्मिक आपकी 

सोर अरणङ्मरर निरर उलण्म, नीखदन निनय. कारण, उपलब्धि, एवं कृत्य हँ | लक्ष्मी एवं सभी स्वर्गिक आपकी पूजा 
वारणे मरप्पीणित्त पिरान, टन मादवन॥२॥ | करते हं | हाथी कं दात तोडने वाले माधव मेरे प्रभु ह | 3076 


मादवन्‌ न्द कोण्डु, शतन इनि इप्माल्‌ पदु, साधव मात्र कहने से ही आप हमारे भीतर प्रवेश कर गये एवं वताया 

„ बारम्‌ गरन्‌ एन एत्‌ पगुनदरनुः "अवसे सदा के लिये हम यहीं रहेगे तथा तुषार रक्षा करेगे । ' पर्वत के 

तोदवम्‌ कंड़क्कम्‌ अरमृदम्‌, शन्‌ तामर क्कण्‌ कृन्रम्‌, | म गोचिव अहीन 
कोदवमिल टन कन्नल्‌ कटटि, हम्मान टन गोविन्दने॥३॥ | रंग कं राजीवनयन, मेरे अमृत, मेरे नाथ, एवं मेरे गोविद सभी अतहीन 


कर्म को नाश करने वाते है| 3077 


गाविन्दन्‌ कृड क्कृत्तन्‌. कोवलन्‌ दन्य कनन, गोविद गोपाल एवं अनेक एसे नाम के गाने एवं नृत्य करने से आपने हमे 
दम्‌ तवम्‌, पाड अड तिरतः हप कण्णन्‌ निर्मल करके अपनी सेवामं ले ली। चतुर नाथ विष्णुने हमं पूर्वके 
पावम्‌ तन्नेयुम्‌, पार क्के्तमर एद दद्र पिरप्पुम्‌, द्रम निवत नि मुखे संपति एवं 
मवम्‌ तन्मयम्‌ आक्किनान्‌, वल्लन टम्‌ पिरान विट्‌ट्व॥५॥ दुष्कर्म से निवृत किया | तव आपने मुञ्मे संप्रति एवं सात जन्मो से परेम 
उत्पन किया | 3078 
¢ विष्णु , प्रभु हे धु त्रु भु 
व्िददिलढ़ग भन्नोदि, नाम वादम्‌ कग का. मेरे "विष्णुं प्रभुं तेजोमय मुकुट पहनते हँ । मधुकं शत्रुहमारे परभुकं 
विटटिलड्गु करज्यडर, मलैये तिरवृडम्बु. चरणारविंद लाल ह तथा हाथ एवं आख आभा संपन हं | सुन्दर पर्वत की 
विट्टिलङगु मदियम्‌ गीर्‌. णड्गु चक्करम्‌ पर्गद | तरह आपका श्याम स्वरूप आकर्षक है | आपके शंख एवं चक चांद एवं 
विटटिलडग मडियम्मान्‌, मदण॒दनन्‌ तनक्क॥५॥ ह 
न । सर्य की तरह प्रदीप्त ह | 3079 


पददते अनि मिनन हन्य. वनानम कमम अन. मेने कहा "मधुसूदन हमारे एकमात्र आधार ह एवं कृत्य से निवृत हौ केवल 
तदि गन्द पाडला पाड आइ, निन्द ऊषरम्‌, | गान एवं नृत्य से पूजा की | सभी युग कं अनेक जन्मों मँ आपने दशन 


एदि गधन एकन पिप्प, एनक्क अण्वा ष्य, | देकर्‌ हम पर दया की | त्रिविकम प्रमु से हमें यही आशीष मिला । 3080 
विदि ग्रदधन्ददाल्‌ टनक्कल्‌ अम्मान्‌, तिरिविक्किरमनेये ॥६॥ 


| 
# 
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तिरिविक्किग्मन्‌ भन ताम ककण, एम्मान हन ्ङ्कनि वायु, 
उरविल्‌ प्लिन्द वच्छे यद्धिगु, निरत्तनन्‌ एनःन्र+ उब 
रवि प्यपिन्द्‌, पल्लृ्ि ऊद्धि निन्‌ पाद पङकयम, 
मरवि कताम्‌ मनम तन्दाय्‌, वल्लेगाण टन वामनन॥५॥ 


वामनन्‌ न्‌ मरदग वण्णण्‌, तामरे क्कण्णिनन्‌ 
कामने प्पयन्दाय्‌, एनन्यन्‌ क्ल पाडिये प्णिन्दु 
तृ मनत्तननाय्‌, प्पिरवि तु्ठदि नीङ्ग. एन 
त्ती मनम्‌ कडत्ताय्‌, उनक्कन खान्‌ टन जिरीदरने॥८॥ 


णिरीइदरन्‌ शय्य तामरे क्कण्णन्‌, एन्न्रिरा प्पगल्‌ वाय॒ 
वरि ई, अलमन्द कण्ण नीर मल्गि, वव्वुयिरत्त॒यिरतत, 
मरि ईय तीविने माद्ठ इन्वम्‌ वद्टर, वैगल्‌ वैगल्‌ 
इरि ई, उस्ने दन्न वैत्तनै, ठन्‌ इरडीकणन॥९॥ 


इरडीकेणन्‌ टम्‌ पिरान्‌, इलद्गे अरक्कर कुलम्‌, 
मरड़ तीरत्त पिरान्‌ टम्मान्‌, अमरर परम्मान्‌ दन्द, 
तरडियागिल्‌ नञ्ज वणडगु, तिण्णम्‌ अरि अरिन्द 
मरडियलुम्‌ विडल्‌ कण्डाय्‌, नम्वि पपनावनेये ॥१०॥ 


पपनावन उयवर उयरम्‌, परम्‌ तिरलोन्‌ 
परन्‌ न्नै आक्कि क्काण्ड, एनक्के तन्ने त्न्द 
कपगम्‌, दन्नमुदम्‌ कार मुगिल्‌ पोलुम्‌, वङ्गड नल्‌ 
वपन्‌, विणुम्बार पिरान्‌+ न्दे दामादरन ॥११॥ 


दामादरने त्तनि मुदल्वने, जालम्‌ उण्डवने, 

आमा दरम्‌ अरिय. आरवरक्कन्र ती्छम्‌ अवगब्ट. 
दामादरन्‌ उर्वागिय+ शिवकंम तिगेमुगरकृम्‌. 

आमा दरम्‌ अरिय, एम्माने न्‌ आदि वण्णनेये॥१२॥ 


17 केशवन्‌ तमर्‌ 


(3075 - 3087) 


तिरूवायमोकि 


त्रिविकम एवं अन्य नाम का उच्चारण करने से हमने अरूणाभ 
राजीवनयन के मगा सा हांर एवं आभापूर्ण वर्णं की कल्पना की | वामन 
स्वरूप वाले प्रभु ने हमारे अनगिनत जन्मों से चरणारविद की सेवा एवं 
पूना के लिये हमारे को हृदय को उत्पेरित किया | 3081 


मणिवर्ण के प्रभु एवं काम के जनक | "वामन एवं एसे अनेक नाम के 
गान से हमने आपकी प्रूजा की | आपने हमारे हदय को निर्मल कर हमे 
जन्म की यातना से मुक्तं की। हे मेरे श्रीधर | हम आपकं लिये क्या कर 
सकते ह ? 3089 

आंखो मं आंसू एवं गर्म सांस कं साथ हमने श्रीधर कमल नयन प्रभु एवं 
एेसे अनेक नाम से कीर्तन की| हमारे कर्मा के भंडार को समाप्त कर 
आपने हमं अपने आप को प्राप्त करा दिया | मेरे हषीकंश । तव आपने 
अपने को मेरे हृदय मं सर्वदा कं लिये स्थित कर दिया | 3088 


हे हदय । सुबुद्धि से रह | सीखकर आपकी पूजा ठीक से करो । हृषीकेश 
का कीर्तन करो "राक्षसो कं लंका को जलाने वाले प्रभु, मेरे नाथ एवं प्रभुः 
स्वर्गिकों के नाथ, पद्मनाभ एवं एेसे नामों से | प्रभु नहीं भी देखें तो कभी 
कीर्तन वंद नहीं करो | 3084 


अतिमहान पद्मनाभ उच्चतम से भी ऊचा है । आप हमारे कल्पवृक्ष है | 
आपने हमे अपना वनाया तथा अपने को हमारा वना दिया | मेघ ज॑से 
श्याम आप हमारे वेकटम के अमृत ह | हमारे प्रभु "दामोदर ' ऊचे स्वर्गिकों 
के प्रभु हं | 3085 


जो दामोदर की पूजा करते हं क्या वे आपकी महानता को जान सकते हँ 
? आप जगत के प्रथम कारण तथा इसके निगल जाने वाले है । यद्यपि कि 


बह्मा एवं शिव आपकं एक अंश है क्या ये लोग भी आपका श्थिर ध्यान 


करके आपकी महानता को माप सकते ह ? 3086 
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व्ण मा मणि च्वोदियै, अमर्‌ तलेमगनेः कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित मधुर हजार पद का यह गीतो कं गुच्छा 
व का दशक स्वर्गिकों के प्रभु मणिवर्ण वाले कृष्ण क वारह नामो का 
प्णिय तमिद माले, आयरन इवे पर्निरण्डम्‌, रकी चरणो को पथे 
प्णि्‌ पत्नि नाम प्याट्‌. अ्णल्‌ ताद अऋविक्क्मे।१। | यशोगान है । जो इसे गा सकंगे वे प्रभु कं चरणो को पार्येगे | 3087 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
18 उणेवदु (3088 - 3098) 
एम्बेरूमानदु वीडकिक्कुम्‌ तमे () 


अदावदरवनाननन, नन्वा आगन सभी वस्तुओं म विराजमान प्रभु पूर्णतया समान पद्मश्री लक्ष्मी कं 
पुणर्वद+ इरुवरवर मुदल्नुम्‌ तानः साथ शेष शय्या पर शयन करते हँ । हमारे प्रभु शीतल तुलसी 


40 19 9. धारण करते है, गरूड की सवारी करते है, एवं शाश्वतो के साथ 
पृणेवन+ पिरविक्कडल्‌ नीन्दवारक्क॥9॥ ह 
। रहते है | 3088 


नीन्द्म्‌ त॒यर प्पिरवि+ उट्पड मर्दूर्व्यवैयम्‌, शीतल तुलसी फूल यानी मजर की माला पहनने वाले परभु 

न न्दम्‌ तुच इल्ला ठ मुदलाम्‌> आपदगरस्त हाथी के रक्षक है | आपके साथ विलीन होना ही जन्म 
पन तण पुनल पयो, यानै इडर कडन्द^ 

पन तण तव्छाय्‌, टन्‌ तनि नायगन्‌ पणरप्प ॥२॥ 


एवं अन्य यातना से मुक्ति हे । 3089 


पुणरक्कम्‌ अयनाम्‌„ अच्छिक्कम्‌ अरनाम्‌, आपकं नाभि से उत्पन्न कमल पर सृष्टिकर्ता बरह्मा आये एवं तव 


पुणरत्त तन्नन्दियोड, आगन्त म्नि, संहारक शिव आये | लक्ष्मी मर्यादित रूप से आपके वक्ष पर वेटी 
पृणरत्त तिसर्वागि+ त्तन्‌ माविल्‌ तान्‌ णर ह| आप म स्थित ह 
~ न हे । आप क्षीर सागर मे रित ह| 9090 

क ११.८५ 41 ~ कवृणर्‌ वतू पम्‌ {९ | | = | | 


7 व्व र 
वत्त -न्दलत्न, वि नदन नन्वि. अगर पाच इद्दियों केष्षत्रसे | निकलकर अक्षय श्रेय को 
नत्नम्‌ अन्दम्‌ इल्न्लदार त्त्तदार+ नाड पुगुवीर^ प्राप्त करनाहेतो उपिर समूह के संहारक पमु की गाधा गाना 
अलमन्द्‌ वीय, अणुररे च्चट्ान्‌, सीखो | 3091 
पत्त मृन्द णीरिल्‌, पडिमिन्‌ ओआवाद॥८॥ 
ओवा त्ुयर प्पिरवि, उट्पड मर्व्धवैयुम्‌, देवो कं नाथ पावन प्रभु जन्म की यातना से परे है एवं आप 


मृवा तनि मुदत्नाय्‌* मूवुलगुम्‌ कावलोन्‌» कच्छप मत्स्य तथा नर स्वरूप मे आये । आप कल्कि की तरह भी 
मावागि आमेयाय, मीनागि मानिडमाम्‌, त 
आ्येगे | 3099 


दवादि दव परमान्‌. टन्‌ तीरत्तन॥५॥ 


तीरत्तन्‌ उत्नगच्छन्द+, ग़वडिमल्‌ प्रन्दामम्‌, 


रत्ति अवैय शिवन्‌ मुडिमिल्‌ तान्‌ कण्डू कौ उन्होने शिव कौ अपने शिर पर धारण किये देखा | धरा को 


पारत्तन तच्िन्दाच्िन्द+ पैन्‌ तव्छायान्‌ परस्मै मापने वाते प्रभु की गाथा हमै अवश्य गानी हे 
प्रत्तम्‌ आरवराल्‌+ पेण क्िकिडन्दद ॥ ६ ॥ मावत वालव या ह ्यमगा | 3093 
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किडन्दिरन्द्‌ निन्रव्टन्द, केद्टलाय्‌ क्कीव्छ पु- शयन, वेट, एवं खड्‌ अवस्था वाले प्रभु सूकर खूप मं आये एवं 
क्किडन्दिडम्‌+ तच्नव्ट करक्कम्‌ उमिद्टम्‌+ ४ 
ध > ~ ॐ ~ "> ५ आप गृहरे भू अपने आप 
न आप गहरे जाकर भू देवी को अपने कथे पर रक्षित लाये | आप 
मडन्देये माल्‌ ्य्गिन्र+ मात्नार काण्वार॥७॥ विश्व को निगल कर पुनः उसे बाहर निकालते हँ | आपकी इस 
लीला को कौन समञ् सकता है ? 3094 


काण्वारार टम्‌ ईणन्‌+ कण्णने टन काणुमारु, हमारे कृष्ण चु को कीन कैसे सम्म सकता है ? आपने संपूर्ण 
ऊम्‌ पशिल्‌ एल्ला+ उलगुम्‌ ओर्‌ तुदा, विश्व को एक कौर म निगल लिया | समस्त वस्तुओं एवं प्राणियों 


जण्ण पातन वीडा. उयिरा मट्‌ प्पारट्कम्‌. रा + @ 
तण तालन भागान, वरन्दनननाम लगन ॥प। त आट दिशा मे आप सर्वत्र विराजमान है, यहां तक कि 
ऊचे स्वर्ग मं | 3095 


ट ङगुम्‌ उव्टन्‌ कण्णन्‌ न्य. मगन क्काय्‌न्द्‌, जव किशोर यतक ने कहा कू] सर्वत्रह तो पिताने खभ पर 
दरगल्लेयाल्‌ हन्फ्, इरणियन्‌ तुण्‌ पुप्प आघात करते हुए वोला "यहां नही | प्रभु उसी क्षण वहां 
अङ्गप्पद्छद+ अवन्‌ वीय त्तान्रियि, टन्‌ त । 
जिग प्पिरान्‌ परस्मै, आरायम्‌ ओीरमत्ते॥०। भयानक नरसिंह रूप मे प्रकर हए एवं राजा का वध किया | क्या 
आश्चर्य | 3096 
मीम कौट्ट वीड़, गुवरक्कम्‌ नरगीरा स्वर्ग नरक एवं पृथ्वी मे व्याप्त सव कं मूल एवं कारण आप ही 


इमे काट दवर, नडवा मट प्पारटकम, हं । आप ऊचे आसन, देवगन. तथा म व्याप्त ह 
अ हे । आप ऊचे आसन, देवगन, तथा मर्त्यो मे व्याप्त ह | 3097 
वर मृदल्ाय्‌ मुत्ताय्‌, प्परन्द्‌ तनि निन्य, 


कार मुगिलन्‌ पाल्‌ वण्णन्‌+, टन्‌ कण्णने नान्‌ कण्डन॥ १०॥ 


¦कण्‌ तलङ्गव्ट अस्य, कर मनि अम्मानै, मधुमक्यी मंड़राते वाग कं वलुद कं नायका कं हजार गीतों का 
वण्डलम्बुम्‌ शोल वद्टुदि वच्छ नाडन्‌, यह दशक राजीव नयन कृष्ण की गाथा है । जो इसे गा सकंगे वे 


पण्‌ तलेयिल्‌ शन्न तमिद्ध. आयिरत्तिप्पत्तुम्‌ वल्ल्नार, | धरा एवं स्वर्ग पर शासन करेगे | 3098 
विण्‌ तलैयिल्‌ वरटि रन्दाच््वर, म्मा वीड॥११॥ 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 





18 अणेवदु (3088 - 3098) 4000 नम्माठवार 9.08 ?38€ 19 0 23 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
19 एम्मावीडु (3099 - 3109) 
वेण्ड प्पेरूदल्‌ ईदेनल्‌ 
(7 ) 


¡म्मा वीट्टू, त्तिरमुम्‌ अप्पम्‌ निन प्रभु | आपने गजेन्द्र की आपदा का अत किया | हम अपने लिये 
गम्‌ मा पाद पपु तत गर्त, आल्ल स्वर्ग नही मागत ह । शीघ्रता से जप अपने ञजरूणाभ चरणकमलं 


कैम्मा तन्वम, कडिन्द पिरान, 
न को हमारे सिर पर रख दीजिये | 9099 
अम्मा अडियन्‌+ वण्डवदीद॥१॥ 


इद यान उच्चै, क्काव्ठ्वदन्जान्र्म, टन्‌ ध्याम आपा वाले पमु । हम सर्वदा यही मांगते हं कि हमं आपके 
मे ताय्‌ गोदि, मणिवण्ण ठन्दाय्‌, चरणारविंद को पकडे रखने के लिये सम्यक ज्ञान दीजिये | 3100 
य्दा निन्‌ कव्छल्‌+ यान्‌ एय्द+ जान 
के ता+ कालल क्कच्छिवु शस्यत ॥२॥ 


य्येत्‌ तीविने न्स. अर्व अय्यम्‌, न्‌ चकधारी कृष्ण प्रभु | आप हमे दुष्ट कर्मा से रक्षा करते हं | 
केयार च्वक्कर, क्कण्ण पिरान, सर्वदा आपके चरण की प्रशस्ति गाने का हमे सौभाग्य प्रदान 


एयार्‌ कण्डम्‌ अडक्किलुम्‌, नन्‌ कढ्ठल्‌ कीजिये यहां तक कि उस समय भी जव कफ हमारे फफड़ा को 
टख्यादत्त+, अस्च्छ णय टठनक्क॥3उ॥ वन्द 
- स कर्‌ दे | 3101 


दनक्के आट्शय्‌. द क्कालत्तम्‌ दन, टन्‌ हमारे हदय मे हमारे प्रभु यह कहते हूए स्थित हँ सर्वदा हमारी 
मनक्क वन्द, इडेवीडिन्रि म्नि सेवा करो | यह हमारे लिये सच मं सौभाग्यपूर्णं हे कि आपने मुच 
तनक्के आग, दने क्कावठनुम्‌ इदे अपना वना लिया हे । 3109 
ठनक्के कण्णने, यान्‌ काट्ट णिरप्प॥ ४॥ 


णिरप्पिल्‌ वीड़. शुवरक्कम्‌ नरगम्‌, हमं मुक्ति मिले या नही, मरने कं पश्चात्‌ हम स्वर्ग जाये या नरक, 
इरप्पिल्‌ एव्दुग+ ए्दक* यानुम्‌ हम अजन्मा प्रभु को आनद से स्मरण करगे जो धरा पर विभिन 


पिरसप्पित+ पल पिरवि प्रमान, ववा 
1 स्वरूपो मे आये | 


मरप्पीन्रिन्रि, एटन्रम्‌ मगिच्ने॥५॥ ५ 
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मगि्छ कीट्ट दय्वम+, उतोगम अलोगम, स्वर्गिकों मत्यां एवं वस्तुओं मे धवल प्रस्फुरित आनन्द कं रूपमे 
0 कीवनकन्य कवन स्थित रहने वाले प्रभु । आदये जिससे कि हम मन वचन एवं कर्म 
मगिव्छ काढ्ट शिन्दे. णाल्‌ णस्मै काण्ड^ टन्र्म्‌ वा 
मगिच््वट, उननै वणङ्ग वाराये॥६॥ से आपकी पूजा आनंदचित्त हो करं | 3104 


वाराय्‌+ उन्‌ तिरु प्पाद मलरक्कोट्छ, पमु आप हमारे ट्द<य के लिये अतिशय परिय हे | पर्याप्त रन्त से 
प्परादे यान्‌ वन्द, अडयुम्‌ पडि आपने हमें अपने को प्राप्त नहीं कराया है । आइये जिससे कि 


तारादाय, उन्न टन्नव्ट. वैप्पित्न न्यम आपके चरणारविद दुध जायें 
न भ. पल्‌ चन्ठम्‌ हम आपके चरणारविंद से हृता से वंध जायें । 3105 
आरादाय्‌, छनरक्कन्टरम्‌ क्काल॥ ७॥ 


टक्कालर्चैन्देयाय्‌+ टन्नव्ठ मचनिल्‌, मट्‌ वेदिक ऋषियों को आनंद देने वाले मधुर फल । अगर आप हमारे 
दक्कालत्तिलुम्‌+ या्यन्छम्‌ वेणडन्‌ः+ नाथ होकर सदा के लिये हममे विलीन हो जायें तो हम ओर कुष्ठ 
मिक्कार वद+ विमत्नर विद्टृङ्गुम्‌, टन्‌ गी 
अक्कार क्कनिय+ उच्चे यान॥८॥ नहा चाहग | 8106 
कनामा ऋकारः ह कवा लन सवं 
याने न्नै, अरियगित्नादे | 5 स्वप को न जानते हूए भने चा हम स्वयं ही 
यान टन्‌ तनदे+ दन्रिरन्दन्‌, है । हे स्वर्गिकों से पूजित तेजोमय प्रभु । हम एवं हमारा सवक 
वान एत्तम्‌, टम्‌ वानवर एर्‌॥९॥ 
एल्‌ एद्धम्‌, वन्यर कौट्ट इलङ्गये, सात वृषभां एवं सुन्दर लंका को नाश करने वाले प्रभु । स्थायी 
नीर भय्द, नड़ञ्जुडर्‌ च्वादि* रूप से अपने दिव्य चरणो से हमं जोड लीजिये अन्यथा भें 


तरल न्नै, उन्‌ पीन्नडि च्चरत्त, आल्न्लै जीवित नहीं रगा । 9108 
वर पाग टज्जान्रम्‌ विडल ॥१०॥ ह्‌ 


\विडल्ििल शक्करत्त, अण्णतै मेवल्‌+, करूगुर नगर कं उत्सुक शडगोपन से विरचित अक्षय हजार पद 
विडलिल्‌ वण्‌ कुरुगृर+ च्वडगापन्‌ आल्‌, का यह दशक अनेय चकधारी प्रभु की गाथा हे जो गाने वाले को 
मुक्ति प्रदान करता हे | 3109 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


कडलत्िल्‌ आयिरत्त॒व्ट+, इवै पत्त॒म्‌+ 
कडल्तित्‌ वीड़ अस्युम्‌, किव्टवारक्क ॥ ११॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
20 किकरोकि (3110 - 3120) 
तिरूमालिरूञ्जोले मलेये वणङ्गुग एनल्‌ 

न्तर जलत इय कदन्दन न्न इसकं पहले कि युवावस्था का रंग फीका पड उपजाऊ वाग से 

वव्टर ओच्ि मायोन^ मरविय कायिल, धिरे तेजोमय प्रभु के मालिरूड्शोले मंदिर मे विना श्रांत हुए जाना 
वव्टर इव्टम्‌ पाठ्ठिल्‌ ग्ट. माल्निरज्जाले, श्रेयस्कर हे | 3110 

तव्टर विल्लरागिल्‌+ ावंद णदिर॥१॥ 
णदिर इव मडवार, ताद्धच्चियै मदियाद्‌, युवतियं कं मधुर वचनां का तिरस्कार कर गर्जन करते चक के 


क 9 की अक्छगर्‌ तम्‌ कायिल्‌, | धारण करने वाले प्रभु का चाद को चूमते मालिरूञ्शोले के मंदिर 
माद तवव कडाम+ मालनरञ्जात्ते, मे 
२ मे पूजा करना श्रेयस्कर हे | 3111 


पदियदवत्ति+ द्वद पयन॥२॥ 


पयन्‌ अल्ल य्द्‌, पयन्‌ इल्न्लै नज्ज ! + हे मन | ये कर्म भी निरर्थक ह| मनमोहक वाग से धिरे 
पुयत्‌ मच्छ वण्णर्‌, पुरिन्दुरे कायिल्‌* मालिरूञ्शोले पर्वत कं मंदिर मं जाओ जहां मेघ समान श्याम प्रभु 
मयल्‌ मिगु पीद्ठिल्‌ ण॒व्छ+ मालिरज्जात्नै. मौरव के साथ स्थित ड । 3119 
अयन्मलै अडेवद+ अद्‌ करुमम॥३॥ 
करम वन्‌ पाणम्‌, कच्छि्त॒चछन्रय्यवे, पर्वत को उटाने वाले प्रभुं मालिरूञ्शोले मं गौरव कं साथ स्थित 
परमन एडुत्तान्‌* पीडे कोयिल्‌, हैं जहां वर्षा का मेघ घुटने पर नीचे ञ्ुका रहता टै | आप कर्म 


वरु मद्टे तवद्टरम्‌, मालिरज्जालै धां हं अतः वहां 
तिरते दवे, अवद तिरय ॥ ४ के धागे को तोड़ देते है अतः वहां जाओ । 3113 


[निन द वन्ननन्न, तवित व जककाद वागों एवं मीरे पानी कं सरोवरों से धिरे मालिखूञ्शोलै के 
अरम्‌ उयल्‌ आच्छि, प्यडेयवन्‌ कायिल्‌. चकधारी प्रभु अपनी इच्छाशक्ति से याताना का अत कर देते है| 


मङ्विल्‌ वण्‌ शूने शृच्छ+ मालिरुग्जोलेः उस पर्वत पर पहुचना ही हमारा एकमात्र कृत्य है | 3114 
पुरमले णार, प्पावद किरिय॥५॥ 


किरि्यन निनैमिन्‌, कीव््मै ्रय्यादे, सोचो, नीच काम मे मत लगे रहो | मक्खन चुराने वाले प्रभु 
छ वण्णय्‌+ छेः कयित्‌" कीड़ारत मृग के वाग से धिरे मालिरूञ्शलै मँ स्थित ह । आपकी 
मरयाड़ ।पण गर+ मालर्ज्जात्व+ वारे म सोचना 
रि प जेः (िरेषं नले ५३। पूजा के वारे मँ सोचना ही श्रेयस्कर होता टै | 3115 
नलम्‌ टन निनैमिन्‌+ नरगन्छृन्दादे, ठीक से सोचो, नरकगामी मत बनो | धरा को जल से उटाने 


निल मुनम्‌ इडन्दान्‌> नीडं कोयल्‌+ वाले प्रभु शांत भाव से मालिखूञ्ोलै में स्थित हैँ । आपकी पूजा 
मलम्‌ अरमदि णर माल्निरज्जाले+ 


वतन मरे टय्दि, मरवदल्‌ वत्नम ॥\७॥ ही श्रेयस्कर हे | 3116 
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वतम अयद वैगल्‌, वत्नम कचछियादे, घूमते हये जीवन वर्वाद करने से अच्छा है कि ठहर एवं चरती 
वतनम्‌ शस्युम्‌ आय, मायवन्‌ कायिल्‌+ गायों के पीठं घूमने वाले प्रभु की पूजा करो जो मालिरूञ्शोलै में 


विष स वा ४ स्थित ह एवं स्वर्गिक जन जिनकी पूजा करते है | 3117 

वतनम्‌ जद नाच्छम्‌+ मस्वुदत््‌ वन्कक॥८॥ 

वद्छक्कन निनैमिन, वल्विनै मद्गाद, श्रय को देखो एवं दुष्टता मे मत लिप्त हो । प्रूतना कं स्तन को 
अच्छक्कीडि अदान्‌. अमर धरङ्गायिल्‌, चूसने वाले प्रभु युवा हाथी के वाग से धिरे मालिरूञ्शोले में 


मच्छ क्कन्ठाद्नम्‌ः शंर्‌+ मालिरन्जालेः स्थित है | आपकी वहां पूजना करना ही श्रेयस्कर है | 3118 
तीदं क्करद्वद, तुणिवद शदे ॥ °॥ 


अदिन्म कचछवम, गदम्‌ अभ्यादे. श्रेय को देखो एवं आइंवर पूर्णं धूर्तता को त्याग दो | वेदों को 
वदमुन्‌ विरित्तान्‌^ विरुम्विय कायिल्‌, प्रकट वाले प्रभु फूलों एवं मोर से धिरे मालिरूञ्शोलै मे स्थित 


माङ्‌ मथित भर्‌, मालिर्ज्जोलै, हे । आपकी पूजा कं लिये प्रवेश करना ही श्रेयस्कर ह | 3119 
पादविव्छ मलैय, पुगुवद पर्ट्ट॥१०॥ 


पार्ट लर््व्वित्तणम, पडेत्तवन पगच्छ्मतन लना वद का चह दरक कुरूर शडगोपन के २९ ट्दय का 
 मरुदधिल वण कृरगुर, वण णडगोवन्‌, परामर्श हे जो जगत के परम स्वतंत्र नियंता के वारे में है । जव 
रच्छ काच च्चौन्न, ओर आयिरत्त्छ इष्पत्त, | अंत आता है तो यह प्रभु के चरण को निश्चित रूप से प्राप्त 
अरुब्टृडेयवन्‌ ताव्ट. अणेविक्कुम्‌ मुडित्ते॥ ११॥ | कराता हे । 3190 
नम्माठकवार तिखूवडिगठे शरणम्‌ 
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21 मुडिच्चोदि 


तिरूवायमोकि 


(3121 - 3131 ) 


कुगरद्‌ वडिविल्‌ ईड्प 


¡मुडि च्चादियाय्‌+, उनद्‌ मृग च्चादि मल्रन्ददवा, 
अडि च्चादि नी निन्र+ तामरैयाय्‌ अल्नरन्ददवा 
पडि च्चादि आडेयाडम्‌+ पल्ल कलत्ननाय« निन पैम्‌ पान्‌ 

कडि च्चोदि कलन्ददवा+ तिर्माल! कट्ट्रेय॥१॥ 


कट्‌ ट्रेक्किलन्‌ तामरे. निन्‌ कण्‌ पादम्‌ कैयीव्वा, 
णट्ट्रैत्त नन्‌ पन्‌ उद्य तिरमनि आच्ि आव्वाद्‌ 

आट ट्रेततिव्व॒ललगृन्नै, पृगच्छ्वल्त्नाम्‌ परम्पालुम्‌+ 
पट्ट्रैेयाय प्पुर्‌कन्र+ काट्ट्माल्‌ परज्जादी ! ॥२॥ 


परज्जादि ! नी परमाय, निन्निगच्छन्द पिन्‌, मटर 
परज्जादि इन्मेयिल्‌+ पडि ओवि निगक्तिान्र, 

परज्जादि निन्नुच्च््छ. पडर उत्नगम्‌ पडेत्त. एम्‌ 
परजञ्जोदि गाविन्दा!« पण्परैक्क मादन ॥३॥ 


माद्राद आगिलुम्‌, इम्मत्र तलै मा जालम्‌+ निन्‌ 
माद्राय मत्र पुरैयुम्‌, तिरुव॒रवुम्‌ मनम्‌ वैक्क 

माद्राद पलल णमय+, मदि काडत्ताय्‌ मलरत्तद्टाय्‌, 
माद्र नी मनम्‌ वेत्ताय, मा जालम्‌ वरन्दाद॥८॥ 


वरन्दाद अरम्‌ तवत्त, मलर कंदिरिन्‌ शडर उडम्वाय्‌, 
वरन्दाद जानमाय्‌+ वरम्विनिरि मुद्धृदियन्राय्‌, 

वरङ्कालम्‌ निगच्ट कालम्‌, क्ि कालमाय्‌, उलगे 
आरङ्गाग अद्िप्पाय णीर. एडगुलक्कं आद्वन॥ ५॥ 


भ्रादवार ओर्नल्लाम्‌, टव्वलगरनरव्ववैयम, 
ाद्वाय निन्‌ पृगद्छिन्‌, तगे अल्लाल्‌ पिरिदिल्नलै, 
पाद वाध पुनम त॒द्धाय. मुडियिनाय्‌* पृविन्मल्‌ 
माद वाद्ट माविनाय्‌ ! , टन्‌ शाल्लि यान्‌ वाद्धत्तवन ॥६॥ 


वाद्टत्तवार पलराग, निन्नव्् नान्मुगने+ 
मद्टत्त नीर उल्लगल्ल्नाम्‌, पडेयन्र्‌ मदल्‌ पडेत्ताय्‌* 
केढ्टत्त म्रीरान मुदला, क्किढ्छर दस्वमाय्‌ क्किट्धरन्द्‌, 
गद्धत्तमरर तुदित्ताल्‌, उन्‌ तील्‌ पगद्ट माणृणाद ॥७॥ 


21 मुडिच्वोदि 


(3121 - 3131) 


क्या आपकं मुखडे का लावण्य आपकं मुकुट मं प्रस्फुरित हुआ ? 
क्या आपका चरण का लावण्य आपके चरण कं नीचे सिंहासन में 
पस्फटित हुआ ? क्या आपकं दिव्य वदन का लावण्य आपकं वस्र 
एवं सारे आभूषणं मं प्रकट हुआ ? वताहये प्रभु | 3191 


कमल का फूल आपकी आख आपकं हाथ एवं चरण की समानता 

नहीं कर सकता | चमकाया हुआ सोना आपकं मुखडं की तुलना मं 
नहीं आ सकता | आपके प्रति सोर लोकों की की गयी सारी प्रशस्ति 
आपकी करूणा की प्रशस्ति के लिये शून्य हे | 8199 


उच्चतम ज्योतिर्मय प्रभु । आपने बह्याड वनाया | आपकं जसा 
तेजोमय अन्य प्रभु हम नही पाते । अतः कोई चीज से आपकी तुलना 
नहीं किये जाने के कारण हम मूक रह जाते ह । हे गोविन्दा | मेरे 
प्रभु | 3193 

यह जगत आपकं वदन की दीप्ति को नहीं देख पाता । आपने लोगों 
को ध्यान वार दिया जिससे वे घूमते रहते हँ एवं आप शीतल तुलसी 
के ध्यान मं आनंदित रहते हँ । हे परभु ! क्या विश्व को इससे हानि 
नहीं हई ठे ? 3194 


भूत वर्तमान एवं भविष्य कं स्वाभाविक तेज कं प्रभु | कठिनतम 
तपस्या से प्राप्त तेज से कहीं ज्यादा तेज वाले आप जगत की रक्षा 
करते हँ | कैसे भे आपकी पी प्रशंसा कर सकता हू ? 3195 


संसार जो शास्र या अन्य चीज पटता हे वे केवल आपकी आशिक 
ही गाथा वाले है| तुलसी की मुकुट एवं कमल वक्ष वाले प्रभ | कैसे 
अधिक से अधिक आपकी प्रशस्ति म गाड ? 3126 


सृष्टिकर्ता बरह्मा एवं 

कितने भी आपके यश के गाने वाले हो? वे सभी एवं सारे देवगन 
एकसाथ भी आपका यशगान करे तो आपका धवल यश का अत 
नही पा सकते | 3197 
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मागृणा च्वुडर्‌ उडम्वाय्‌, मलरादु कूवियादु* स्वरूप का शुद्ध तेज वाले शाश्वत प्रभु | पूर्ण ज्ञान वाले प्रभु । हे 
मागृणा जानमाय्‌, मुद्छद्माय्‌ मुच्छुदियन्टाय्‌, | पूर्ण आत्मा ! अगर स्वर्गिक के स्वामी भी आपका यशगान कर तो 


माणणा वान कालत्त. अमरर कान वर्छिपद्राल्‌, नहा 
< ~ > ~ (न 4 ५ व आपके चरण गा गा 
माणणा उन पाद, मल्लर ओदि म्ध॒ङ्गादे ॥ ८॥ आपकं चरण कमल कं तेज को भी पूरा नहीं गा सकते | 3128 


मदुङ्गाद वेन नदिय, क्करनल्‌ वलततयाय्‌ः ४) हे प्रभुं | आप गरूड पक्षी पर आये एवं भक्त हाथी की चक से रक्षा 
तीद्ृङ्गादल्‌ कव्ठिरक्िप्पान्‌ पुचछरन्द्‌ तोन्निय, की | अगर आपकं सारे भक्त प्रबुद्ध हो जाये तो क्या वे आपकं 
मद्ङ्गाद जानम, पडेयाग मलर उलगिल्‌, यशगान का अंत पा सकेगे ? 3129 


तीद्म्वायारक्क्ठित्ताल्‌, एन्‌ णुढर च्वोदि मरैयाद॥१॥ 


मरेयाय नाल्‌ वदत्त निन, मलर दर, वेद से प्रशसित तेजोमय पदम प्रभुं । आपने धरा को वनाया, खाया, 
११ मुरेयाल्‌ इव्वृलगल्लाम्‌, पडत्तिडन्दु्डुमद्न्दछन्दाय्‌, | पुन£ बनाया, उटाया, एवं मापा | अगर शिव वद्या एवं इन्दर खड़े हँ 
ग्यर्‌ णडयानुम्‌, नान्मुगनुम्‌ इन्दिरनुम्‌, तथा आपकी पूजा कर तो क्या आपके आश्चर्य कभी समाप्त होगे 2 


इरेयादल्‌ भरिन्दतत, वीटिरत्तल्‌ इद वियप्ये॥१०॥ 3150 


वियप्पाय वियप्पिल्ला, मय्न जान वदियनै, नगो 
------------ =" ईश्वरीय लोगों कं रहने वाले कुरूगुर्‌ कं शडगोपन से विरचित हजार 
नो भौ भौ पद का यह दशक वेदां से प्रश॑सित विस्मयकारी प्रभु का यशगान 
यक्किन्ि त्ताद्धृद्रत्त, ॐ ट इप्पत्तुम्‌ नर्क नुष्वन स्वर्ग 
उयककण्ड पिरष्यकक्म्‌, आलि मृभनीर जालक्ते॥११॥ | करता है । जो इसे गा सकेगे वे जन्म के बंधन को काटकर स्वगं 
जा्यगे | 3131 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


2% मुन्नीर्‌ जालम्‌ (3132 -3142) 
अकगरे मूट्रम अनुबविक्क एलादु आकवार कलङ्ग 


{म॒न्नीर जालम्‌ पडेत्त. टम्‌ मुगिलन्‌ वण्णन ! * 


अन्नाद्ट नी तन्द, आक्केयिन वच्ि उव्ल्वन 


वन्नाद्ट नाय्‌ वीय^ विनेगच्ै वर अरप्पायन्द्‌, 
टन्नाव्ट यान्‌ उन्ने, इनि वन्द्‌ कृड़वन ॥१॥ 


वन्‌ मा वैयम्‌ अद्धन्द^ टम्‌ वामना« निन 

पन मा माय, प्पल्‌ पिरवियिल्‌ पडिगिन्र यान्‌, 
तल्‌ मा वल्विने, त्तडगंढ्ै मुदलरिन्द, 

निन मा ता्छ ्ररन्द, निर्पदन्जान्र्‌ काला॥२॥ 


काल्लला माक्काल्‌, काले य्द्‌ वारद पपार 
टत्ल्ला च्चनेयुम्‌, इर निलत्तवित्त दन्दाय्‌* 

पाल्ल्ला वाक्केयिन्‌, पणविने अरक्कल्‌ अरा, 
णाल्लाय्‌ यान्‌ उचने, च्चावदार गरद्धुच्चिये॥३॥ 


गद्धच्चि जान, च्चुडगल्ि यागि, न्यम्‌ 
एद्टच्चि क्केडन्रि, चङ्गणुम्‌ निन्द दन्दाय्‌+ 
ताद्धच्चि मटूडगुम्‌ तविरन्द्‌. निन्‌ ताढ्ठ इणक्कीद 
वाद्धस्चि, यान रम्‌, वगै अरुद्धाय्‌ वन्द॥ ८॥ 


वन्दाय पाल्+ वन्द्म्‌ टन मनत्तिने नी. 
णिन्दामल्‌ गय्याय्‌, इदव इद्‌वागिल्‌, 

कान्दार कायाविन, काढ मलर त्तिर निरत्त 
दन्दाय्‌, यान्‌ उन्न, टड्गु वन्दणुगिपन॥५॥ 


2% मुन्नी जालम्‌ (3132 - 3142} 


मेघ समान श्यामल प्रभु । आपने धरा एवं सागर वनाया | आपने 
जो यह शरीर दिया हे यातनागरस्त होकर समय काट कर रहा हे | 
कवर्भे कर्मकोमूलसे काट सकृगा एवं इस दरिद़र शरीर को त्याग 
कर आपसे मिल सकूगा ? 3132 


विस्तरत धरा को मापने वाले वामन प्रभु । माया से जकड़ जाकर हम 
अनगिनत जन से गुजर चुकं | अतहीन कर्म जो हमारी पीठा नहीं 
छोडता कव इसे हम काट कर आपके परिय चरणारविद को पा 
सकंगे ? 3133 


युद्धक्षत्र मे रथ चलाकर दुष्टो को भारत युद्ध म॑ मृत्यदंड दने वाले 
परभु । विनती हे, वताइये कि हम कैसे अधम मार्ग को त्यागकर 
आपके चरणारविद से जुड सकं ? 3184 


विना क्षय एवं वृद्धि के सर्वव्याप्त, अनंत प्रभा क प्रभु | विनती है, 
वताद्ये कि हम कैसे अधम मार्गं को त्याग कर आपके चरणारविद 
से जुड़ सकं ? 3135 


काया फूल कं रग वाले प्रभुं । आप का आगमन हम अनुभव करते 
है परंतु आप टहरते नहीं हँ | अगर आप ठहर कर हमं शक्ति नहीं 
देगे तो कैसे हम आपसे जुड सकेंगे ? 8186 
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किपन्‌ किल्न्लन्‌+, छन्रित्नन्‌ मुन नाव्टाल्‌+ 
अपं णारङ्गव्ट अवे. णवे त्तगन्गीच्छिन्दन्‌ः 
पपत आयिरम्‌+ उयिर शस्द परमा„ निन 
नर पान णादित्ताद्ट, नणुगुवदज जान्र॥६॥ 


टज्जान्र नाम्‌ इरन्दियन्द्‌+ इरङ्खि नञ्ज! , 
मय्न जानम्‌ इन्रि. विनैयियल्‌ पिरप्पद्टन्दि* 

एज्जान्रम्‌ टङगुम्‌+ ओच्छिवर निरैन्द निन्य, 
मय्न जान च्चोदि, क्कण्णने मवदम॥\५॥ 


मवु तन्व विनेगच्ै, विङ़त्तमिलन्‌, 
आवृत्‌ इन्रि, उन्‌ कच्छल्‌ वणङ्किट्िलन्‌+ 
पाव तल्‌ णीर क्कण्णा!+, न्‌ परज्जुडर, 
कृवुगिन्रन्‌ काण्वान्‌+ ङ्क क्कृवुवन ॥ ८॥ 


कृवि क्कृवि+^ क्काडविने नट्ट निन्र, 
पावियन प्न कालम, वच्ठि तिगैत्तलमर्गिन्रन्‌, 
मवियन्या निरे कात्तवन्‌, उत्गम्‌ टल्न्लाम्‌. 
ताविय अम्माने, ङ्िनि त्तलैप्स्वन ॥९॥ 


तलैप्पय कालम्‌+ नमन्‌ तमर पाणम्‌ विद्राल्‌, 
अलेप्पृण्‌ उण्णुम्‌,+ आव्वत्न्त्वृत्त्‌ त्त्त्‌ एल्न्त्नाम्‌ अगत्त्‌+ 

कलेप्पत्‌ जानन्तु, टन्‌ कण्णने क्कण्ड काण्ड 
निलैप्पटून नज्जम्‌ पटूद्‌, नीड़यिर ॥ १०॥ 


उयिगव्ट एल्न्ला+ यउुत्तगमम दत्लगमुम्‌ उुदेयवने, 
कृयिल्‌ काढ्ट मालै. तन्‌ करगृर च्वडगोपन्‌, 


शयिरिल्‌ ओल्‌ इणे मालै, आयिरत्तव्ठ इप्पत्तम्‌, 
उयिरिन्मल्‌ आक्कै, ऊनिडे आद्टिविक्कृम ॥ ‰१॥ 


2% मुन्नी जालम्‌ (3132 - 3142) 


तिरूवायमोकि 


सम्यक चयन करने की वुद्धि से रहित हम क्षुद्र भौतिक सुख मँ लगे 
रहे | प्रभु | आपने अनगिनत आत्मा को बनाया ह | कब हम 
आपकं दिव्य चरण कोपा सकंगे ? 8187 


हे मेरा हदय । ज्ञान के अभाव मे हम कर्मजनित जन्म की यातना मं 
रहे | कव हम ज्ञानमय कृष्ण प्रभु से जुड़ सकंगे जो सवो मं सर्वदा 
विराजते ह ? 3138 


हे मेरे प्रभु कृष्ण, हमारे शाश्वत गौरव की वाद | हाय न तो हमने 
अधम कर्म को रोका ओर न अनवरत आपकं चरणारविद की प्रूजा 
की | म आपको पुकारता हू "कृष्ण | कहां आपका दर्शन मिलेगा 

? 3139 


पड होकर कर्म की गह्वर से आपको पुकारता हू परतु क्षुद मार्गमे 
फस जाता हू | हमारे प्रभु ने गायां पर कृपा की एवं धरा पर घूमे | 
ओह । कहां हम आपको खोजे ? 3140 


यातना की घनी छाया से हम एसे ग्रस्त थे मानो यमराज नै अपने 
पाशमंहमे वाधरणखा था परंतु कृष्ण कं हृदय मे रहने कं कारण ये 
सव अव समाप्त हो गये | आप ज्ञान एवं शाश्वत जीवन के प्रभु 
हे | 3141 


समस्त लोक एवं आत्मा को अपने मे रखने वाले प्रभ की प्रशस्ति मं 
कहे गये हजार पदों वाली रचना का यह दशक मीरे कठ के 
कोयल से धिरे कुरूगुर कं शटगोपन कं शब्दो मं हं जो इसका पाट 
करेगे वे आत्मा को मास कं देह से मुक्तं कर लेंगे | 3142 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
28 ओक्िविल्‌ कालम्‌ (3143 - 3153) 
तिख्वेड्गडत्तानुक्कु अडिमे शय्य वेण्डुम्‌ एनल्‌ 
(श्रीनिवास प्रभु के चरणारविद की अनवरत निर्मल सेवा ) 


;आद्छिविल्‌ कालम्‌ टल्ल्लाम्‌+ उडनाय्‌ मनि, 
वद्टविला+ अडिमे शस्य वण्डम्‌ नाम्‌ 

तच्ि करत्‌ अस्वि,+ त्तिरख्वङ्गडत्तु. 
टच्छिल्‌ काढ्ट णादि, न्दे तन्दे तन्दैक्के॥*॥ 


टन्दे तन्दे तन्दे+ तन्दे तन्देक्कृम्‌ 
म॒न्दे+ वानवर+« वानवर कानीडम्‌+ 
णिन्द पृ मगिद्छम्‌+ तिर्वङ्कडत्त॒, 
अन्द मिल्‌ पृगव्छ^ क्कार एटद्छिल्‌ अण्णत्॥२॥ 


अण्णत्न्‌ मायन्‌, अणि कौढ्ट गन्दामरै- 
क्कण्णन्‌. शङ्खनि वाय्‌+ क्कर्माणिक्कम्‌. 
तण्णिरै च्चुने नीर^ तिखवङ्कडन्तुः 
टण्णिल््‌ तल्‌ पुगद्ट. वानवर ईणन ॥३॥ 


ईन्‌ वानवरक्क, टन्वन्‌ टन्राल्‌, अद 
तमो, तिस्वङ्गड त्तानुक्क+ 

नीणनन्‌+ निरैवीन्रमिलन्‌+ चन्णण्‌ 
पाणम्‌ वेत्त. परज्जुडर च्चोदिक्क॥८॥ 


णादियागि, दल्ल्लावुलगुम्‌ तीद्टम्‌ 

आदि मूरत्ति टन्याल्‌, अव्छवागुमा, 
वदियर,„ मुच्छ वदत्तमुदत्तैः 

तीदितन्‌ मीर, त्िस्वङ्गड त्तानैय॥५॥ 


23 ओकिविल्‌ कालम्‌ (3143 - 3153) 


हमे जल कं रनों वाले वकटम गिरि कं तेजोमय प्रभु की निष्टा 
से प्रत्येक समय एवं सर्वदा पार्श्व भाग में रहकर सेवा अवश्य 
करनी हे। आप हमारे पिता कं पिता है| 3143 


मेघ जैसे श्याम एवं शाश्वत यश वाले वेकटम गिरि कं प्रभु की 
फूल से सेवा इन्द्र एवं अन्य स्वर्गिकजन करते हँ | 3144 


शीतल इरन वाले अनत यश कं वकटम गिरिके प्रभुकी 
सुन्दर कमल सी आखें है, वदन मणि के रग काटे, एवं होट 
मूगा जसे हं | 3145 


आपकी गाथा का गान मुञ्च जैसा नीच एवं मूर्खं के लिये उचित 
हे क्या ? तद्यपि हमे आपका पेम प्राप्त है । 3146 


गौरवपूर्णं वेकटम प्रभ वेद के अमृत ह | सवां कं प्रथम कारण 
है । क्या आपका यशगान करना संभव हे ? 3147 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


वङ्ग ङ्व, मय्मल्‌ विन मुटरवम्‌ 
ताङ्गच्ट तङ्खट्‌कृ+ नल्ल्लनव शस्वार+ 
वङ्गडउत्तरे वारक्क्‌+ नमवन्न- 
ताम्‌ कडमे. अद्णुमन्दार्गदभ ॥ ६॥ 


णमन्द्‌ मामत्नर+ नीर णुडर तीवम्‌ काण्ड, 
अमरन्द वानवर+ वानवर कानीडम्‌, 
नमन्रद्टम्‌+ तियवङ्गडम्‌ नङ्ट्कुः 
मन्‌ कीट्ट वीड़दयम्‌+ तडङ्गुन्रम॥\७॥ 


¡कन्यम्‌ एन्दि+ क्कृ्ठिर मवै कात्तवन्‌ 
अन्र जातम्‌+ अन्टन्द पिरान्‌+ परन्‌ 
न्ट णर, तिख्वङ्कड मा मले, 
आन्र्म तीव्छ+ नम्‌ विने ओआयुम॥८॥ 


ओयुम्‌ मूप्पु, प्पिरप्पिरप्पुप्पिणिः, 
वीयुमार स्वान्‌, तिय्वङ्गड- 

तायन्‌, नाव्ड मलराम्‌+, अडि तामरे, 
वायुव्च्टम्‌ मनत्तव्च्छम्‌+, वेप्पार्मद्भु ॥९॥ 


वेत्त नाव्ट वरै+ ल्म करुगि च्चन्र्‌, 
८यत्तिदधेप्पदन्‌, म॒न्नम्‌ अडेमिना ! , 

पेत्त पाम्बणेयान्‌+ तिय्वङ्गडम्‌. 
मायत्त णाल्नै. मीय्‌ प्रन्दडम्‌ ताव््वर॥‰०॥ 

¡ताव्ट परप्पि+ मण ताविय ईणनै, 
नीद्ट पीक्छिल, कर्गुर च्चडगावन णीत्न, 

कद्टितल्‌ आयिरनत्तु. इप्पत्तुम्‌ वल्त्नवर+ 
वाच्छ्वर वाच्छ्वस्दि+ जातम्‌ पुगव्छव॥ ११॥ 


23 ओकिविल्‌ कालम्‌ (3143 - 3153) 


तिरूवायमोकि 


जो केवल वचन से ही आपकी सेवा करते ह वे पूर्वं तथा 
भविष्य के कर्म से मुक्त हो जाते हं | 3148 


श्याम वेकटम प्रभु की पूजा इन्द्र एवं स्वर्गिकगन फूल, 
अगरवत्ती, दीप, एवं जल से करते ह | आप शांत मुक्ति देते 
हे । 3149 


वर्षा रोकने वाले एवं धरा को मापने वाले प्रभु वेकटम म॑ निवास 
करते हं | आपकी पूजा से हमारे कर्म का क्षय होता हे | 8150 


जो अपने प्रत्येक कर्म मं गोपकुमार वेकटम प्रभु के चरणारविंद 
का स्मरण करते है उनके चाग यातना का अंत हो जाता है | 


3151 


इसकं पहले कि तुम्हारा सीमित जीवन का अत हो जाये एवं 
दुरापा अशक्त वना दे फनधारी शेषशायी वकटम प्रभु कं 
चरणारविद को पकड़ | 8159 


पृथ्वी को मापने वाले प्रभु कं यशगान मं कुरूगुर शडगोपन से 
विरचित हजार पद का यह दशक का गान सवो से प्रशसा का 
पात्र वना देता हे | 3158 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
2 पुगठनल्‌ ओखूवन्‌ (3154 - 3164) 
आन्माक्कट्‌ अनेत्तुम्‌ अवने 


पृगढ्नल्‌ ओरवन्‌ न्यो ! . पीरविल्‌ भीर प्यूमि एनो. | अपने कृष्ण का हम कैसे संवोधित करं ? पूजा कं सुयोग्य ? 
तिगम्‌ तण्‌ परवै दन्यो ! , तीयन्गो ! वायुवन्गो, | अद्ितीय पुथ्वी या विस्तृत शीतल सागर ? अग्नि हवा एवं 


निगद्धम आगाणम एन्गा ! , नीट णड इण्ण्डम एन्गा ज्ञां आकां चाद था सूर्वव्याप्त 
फला हु श ? सुर्य, चाद या सर्वव्याप्त सार्वभौम ? 
च््वल्‌ इव्वनेत्तम्‌ घन्गो, कण्णने क्कृवम्‌ आर ! ॥१॥ 
| | 3154 


कवम्‌ आररिय माद्रृन्‌, कन्र्व्ट अनैत्तम्‌ दन्गो, हमं नहीं पता पूजा के सुयोग्य कृष्ण को हम कैसे संवोधित 


मवुजीर्‌ मारि न्गो ! * विद्रडगु तारगेगच्छ एन्गो, करे ? अनेकों पर्वत से, अच्छी वर्षा से, धवल तारा से, या 
५ त » ~ ॐ =. - १ १ १ 
नावियल क्लगद्ड दन्गा ! +, जान नल्लावि प्रन्गा,+ ऋचिनाव्नी _ न्न] भर क 
पाव भीर क्कण्णन्‌ एम्मान्‌, पङ्गय क्कण्णनेये ! ॥२॥ | %५५५ ^ 


पद्य क्कण्णन्‌ एटन्गो ! , पवच्छ च्चव्वायन्‌ न्यो, या हम आपको निर्मल मणि समान राजीवनयन कहं ? या मृगा 
अङ्गदिर अडियन्‌ एन्गो ! * अन्जन वण्णन्‌ एन्गो, जसे होट वाले, या दिव्य चरण वाले प्रभु, या श्यामल वर्णं के 


णङ्गदिर मडियन्‌ एन्गा ! , तिरमर्‌ मावन्‌ एन्गा. 7 7 
णडगु चक्करत्तन टन्गो ! , रादि माणिक्कनैये ! ॥३॥ लाल वदन्त ८४ वालं, या चक शख वार या वक्ष पर्‌ 
लक्ष्मी वाला कहं ? 3156 


जव सर्वत्र शून्य था हमारे निर्मल प्रभु विराजमान थे । क्याहम 
णादि नल्‌ वयिरम्‌ एन्गा, तविविल्‌ भीर विद्टक्कम्‌ न्गा+ आपको निर्मल मणि कहं या चमकते सोना एवं मोती या 
आदियम्ोि एन्गो !* आदियम्‌ पुरुढन्‌ एनोः उज्जवल हीरा या शाश्वत यश का दीप या प्रदीप्त प्रथम 


णादि माणिक्कम्‌ एटन्गा ! णवि काट पन्‌ मुक्तम्‌ दन्गा+ 


भआदमिल्‌ कालत्तन्दे, अच्चुतन्‌ अमलनेय ! ॥ ८॥ र 
कारण तथा प्रथम प्राणि कहं ? 3157 


ह अदिग्रनग चि ॐ ५ व्या आपको | अर्व्धत कहं 0 मत 
अच्चुनन्‌ अमलन्‌ हन्मो, अडयवर पिमे $, क्याहम ५४ निर्दाषि महान प्रभु अच्युत कहे 2 या अमू 
नच्चुमा मरन्दम्‌ एन्गो ! , नलङ्कडल्‌ भमुदम्‌ नगो, सागर तथा भक्तो कं दुख की ओषधि ? या मधुर मिश्रीया 


अच्चुवेककट्टि एगो असु अग अडिगिल्‌ एन्गो, छष्यस वाले भोज्य पदार्थं या मधुर दूध, मक्खन, फल, या 
नयच्चवे त्रल्‌ टन्गो ! , कनियन्गो ! पाल्‌ घन्गना ! ॥५॥ धु करं ? 
च्चुवे तरत्‌ ए ५ म ? 3158 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


पाल्‌ न्या ! , नान्गु वद प्पयन्‌ न्ग, गमय नीदि 
नृल्‌ टन्गा ! , नृडडगु केचि इगेवन्गा ! , इवटृद्ट नल्ल्ल 
मत्न एटन्गो. विनैयिन्‌ मिक्क पयन्‌ एन्गा. कण्णन्‌ न्ग | 
माल्‌ टन्गा ! मायन्‌ एन्गा, वानवर आदियैय ! ॥६॥ 


वानवर आदि नगा ! , वानवर दय्वम्‌ एटन्गा, 
वानवर पोगम्‌ एटन्गा ! , वानवर मुट्म्‌ टन्गा, 

ऊनमिल्‌ अल्वम्‌ न्यो ! , ऊनमिल्‌ णुवरक्कम्‌ टन्गो, 
ऊनमिल माक्कम घन्गा ! , आद्रि मणि वण्णनैय ! ॥५। 


आदि मणि वण्णन्‌ एटन्गा ! , आस्वन्‌ एन्रत्त निन्र+ 

नद्टिर मदि च्वडेयन्‌ दन्गा ! * नान्मृग क्कडवुद् दन्गा, 
अलि मगि्छन्दुलगम्‌ दल्लाम्‌, पडेत्तवे एत्त निन्र+ 

कटि मलर त्ुव्रवन दम्मान्‌, कण्णने मायनैय ! ॥८॥ 


कण्णने मायन्‌ तन्नै, क्कडल्‌ कडेन्दमदम्‌ कौण्ड, 
अण्णले अच्चृतने, अनन्दन अनन्दन्‌ तन्मल्‌, 

नण्णि नन्गुरैगिन्राने, जालम्‌ उण्डमिद्छन्द माले. 
दण्णुम आररिय माद्रन+ यावेयुम्‌ यवरम्‌ तान ॥१॥ 


यावेयम्‌ यवरम्‌ तानाय्‌* अवरवर शमयन्‌ तारम्‌, 
ताय्विलन पृलन्‌ देन्द्क्कृम्‌, जलप्पडान्‌ उणविन्‌ मूरत्ति, 
आविश्नर उयिरिन्‌ उच्छाल्‌+ आदमार परट्िलाद, 
पावने अदन क्कृडिल्‌, अवनेयुम कृडलाम ॥ ‰०॥ 


‡कृडि वण्डरेयुम्‌ तण्‌ तार^ क्कीण्डल्‌ पाल्‌ वण्णन्‌ तन्ने, 
माडलर पद्धिल्‌, कृरुगूर वण्‌ ्रडगापन्‌ णीन्न, 

पाडलार आयिरनतद्ध, इवेयुमार पत्तुम्‌ वल्लार+ 
वीडिल पग मय्दि, विरम्बुवर अमरर मीय॒त्त॥ ‰१॥ 


2‰ पुगकृनल्‌ ओरूवन्‌ (3154 - 3164) 


तिरूवायमोकि 


क्या हम अपने कृष्ण को आश्चर्यमय दव कहं ? या स्वर्गिकां 
कं प्रभु कहं ९यादूधया चारो वेद का सार कहं ?या शास्र 
का सत्य कहं या उपनिषद का गीत या महान कर्म के फल 
कहं ? या इन सवो से अधिक कहं ? 3159 


क्या हम आपको मणि समान तेजोमय प्रभु कहं या स्वर्गिकों के 
प्रभु कहं या उनके उत्सुक आनन्द कं या उनकं साध्य या 
अक्षय निधि कहं ? या शाश्वत स्वर्ग या कालातीत मुक्ति कं 
? 3160 


क्या हम अपने कृष्ण को अलौकिक तेज का मणि कहं ? या 
शशिभूषण शिव या चतुरानन बह्या या उनलोगों हारा प्रूजित 
प्रभु कहं या जिसने उनलोगों को वनाया वह प्रभु कहं ? गौरव 
एवं आनद कं प्रभु अमृतमयी तुलसी माला पहनते हँ | 3161 


हमारे प्रभु सव चीजों मे है एवं सभी प्राणियों मँ हं तथा समञ्च 
के परे ह| आप कृष्ण हं जिन्होंने खेल की तरह सव को 
निगला एवं सवको फिर से वनाया । आपने सागर से अमृत 
मथकर देवों को दे दिया । आप शेषशायी अच्युत अनत एवं 
गोविद ह । 8162 

आप इन्द्रियो स परे चतनराशि हं । सभी वस्तुओं एवं प्राणियों 
के सर्वत्र तथा सर्वदा आप ही स्वरूप ह तव भी सवां से पृथक 
है । अगर कोई अपने को नि्पृह वनाले तो वह आप तक 
जा सकता हे | 3168 


तुलसी की माला वाले परभु की प्रशस्ति मे कहे गये मधुर 
हजार पदां वाली स्वना का यह दशक वाग से धिरे कुरूगुर 
के शटगोपन कं हँ | जो इसको याद करलेगे वे मुक्तात्मा होकर 
स्वर्गिकों की संगत मं रहेगे | 3164 

नम्माक्वार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
25 मोयम्माम्‌ (3165 - 3175) 
तिरूमालक्कु अन्तु चेयखवैरे आदरित्तलुम्‌ अन्बिलादार निन्दित्तलुम्‌ 


भमीय्म माम पम पठिल पयो. मदे च्विरेप्पट्ट्‌ निन्र, 
केम्मावुक्करद्र भय्द, कार मुगिल्‌ पाल वण्णन्‌ कण्णन्‌, 
तम्माने च्वील्लि प्याडि, दद्न्द्म्‌ परन्द्म्‌ तच्छ्छादार 
तम्माल्‌ करमम्‌ दन्‌ ्रील्लीर, तण कडल्‌ वट्ूतु््ीर ! ॥१॥ 


तण कडल वद्रतच्छछरे, त्तमक्किरिया तडिन्दण्णम, 

तिण्‌ कद्ल्‌ काल्‌ भणुररक्कृ, तीहि कक्कम्‌ तिरमालै, 
परण्णद्ठ तलेक्काच्छछछ प्पाडि, प्परन्दम कृनित्तछलादार, 

मण्‌ काद्र उलगिल्‌ पिरप्पार+ वल्विने माद मलैन्द॥२॥ 


मलैये डत क्कल मारि कान्त, प्पण्रनिरे तच्नै, 

तालेव तविरत्त पिगने+ ग्णाल्लि च्चाल्लि निन्रप्पादम, 
तलेयिनाडादनम्‌ तदू, त्तडगदटुमाय्‌ प्परवादारः 

अ्रले काढ नरगत्तद्धन्दि, क्किडन्द्ैक्किन्र वम्र ॥३॥ 


वम्पविद्ध कदे पारदा, माल्‌ विडेयन्टम अडरत्त, 

णम्‌ पवच्ट त्िरब्ट वायन्‌, णिरीदरन्‌ तील्‌ पुगच्ट पाड 
कुम्विड नट्रम्‌ इट्राडि, क्कागुकट्‌ टृण्डव्लादार+ 

तम पिरप्पाल्‌ पयन्‌ टन्न+ णाद णनङ्गटिडेय ॥ ८॥ 


णाद जन्ते नलियुम्‌+ कञ्जने च्चादिप्पदरकृ, 
आदियज्जोदियस्वै, अङग वैतिडग प्पिरन्द, 

वद मृदत्न्वनै प्पाडि+ वीदिगब्ड तारम तच्छ््छादार, 
आओआदियणरन्दवर मन्ना, टन णविप्पार मनिणर॥५॥ 


विनती है, हे सागर से धिरे धरा कं लोगों | बताओ वे किस काम 
कहै जो कमल सरोवर मे गराह के जवड़्‌ से हाथी की रक्षा करने 
वाले श्याम वदन प्रभुकानतो यशगान करते ओरन साथमे 
नाचते ? 3165 


नर मांस भक्षक असुरं को पीड़ा दने वाले प्रभु काज अपने गले 
की ऊची आवाज मँ यशगान करते हए आनन्दातिरेक मे नाचता 
नहीं वह कर्मजनित जनम की यातना से छूट नहीं सकता | 8166 


जो पर्वत से तूफान को रोकने वाले प्रभु का यशगान करते नाच 
कर्‌ अपने सिर को पृथ्वी पर वार वार स्पर्शं नहीं कराते वे अवश्य 
हीं तुफानगरस्त नरक मं जार्येगे | 8167 


नप्पिनाय के प्रेम मे सात वृषभं को नष्ट करने वाले मगा जैसे 
होट कं श्रीधर प्रभु का यशोगान करो | अपने हाथ को सिर पर 
रख कं नाचो जिससे कि प्रभु कं गौरव की हवा लग सकं नही तो 
सत जनों कं वीच जन्म का क्या लाभ ? 3168 


वेद कं प्रभु दिव्य वेकुट को छोडकर मर्त्य लोकम कस कं 
अत्याचार से निर्दोष लोगों को वचाने कं लिये नरदेह मे पधार 
वीथियो मे प्रभु का यशगान करते हृए नाचने कं सिवा विद्वानों 
को सीखने के लिये क्या वचा रहता हे, क्या वे नर कहा सकते हँ 


3169 
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मनिणरम्‌ मटरम्‌ मुदरमाय्‌^ माय प्पिरवि पिरन्द, 
तनियन्‌ पिरप्पित्नि त्ने त्डङ्कडल्‌ जरन्द पिरान 
कनिये क्करम्विन्‌ इन्‌ णद्ध क्कट्टियै ततने अमुद 
मुनिविन्रि एत्ति क्कृनिप्पार, म॒द्छदणर नीर्मैयिनार ॥६॥ 


॥। 


नीर्मेयिल्‌ नृटरवर्‌ वीय, ेवरक्कर्व्ठ शय्दु निन्ट्, 
पार्मल्गु जने अवित्त. परज्जुडरे निनैन्दाडि 

नीर्मल्गु कण्णिनर आगि+, नज्जम्‌ कृच्छैन्द्‌ नैयाद 
ऊमल्ि मोड़ परप्पार,+ उत्तमकंद्न्‌ स्वार ॥\५॥ 


वापृनल्‌ अन्दण्णरवि+ वड तिखवङ्गडत्तन्दे, 
पपत ल्ल प्पिदरट्ि, प्पित्तर न्र्‌ पिरर कृर्‌ 
ऊर पल पुक्कम्‌ पुगादम्‌+ उत्नागर णिरिक्क निन्राडि+ 
आवम्‌ परगि क्कनिप्पार+ अमरर तीद्टप्पड़वार ॥८॥ 


अमरर तीद्प्पडवाने, अनेत्तलगुक्कम्‌ पिरान, 
अमरर मनत्तिनव्ट यागु पुणरन्द^, अवन्‌ तन्नाडान्राग, 
अमर त्तुणिय वल्लागव् आद्ठिय+, अल्लादवर टल्लाम्‌+ 
अमर निनैन्दद्न्दाडि, अलटूवद करमम्म॥९॥ 


करुममम्‌ करम प्रलनम्‌ आगिय, कारणन्‌ तन्नै, 
तिरुमणि वण्णने च्चङ्कण्‌ मालिने, त्तव पिरानै, 
आरमे मनत्तिन्छ वेत्त, उच्चम्‌ कदैन्दद्न्दाडि, 
पररमेयुम्‌ नाणुम्‌ तविरन्द, पिदटूमिन्‌ पदमे तीरन्दे ॥ १०॥ 


तिरूवायमोकि 


अजन्मा प्रभु जो अवतार लेते हं सागर मे शयन करने वाले हे | 
आप फल अमृत शक्कर एवं शहद के समान मधुर ह एवं हमारे 
अमृत हं । आप चेतन जड़ एवं सभी कृ ह । जो मीत एवं नृत्य 
के साथ आपकी प्रशस्ति गाते ह वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते है | 
3170 

तेजोमय प्रभु ने वैमनस्य की भावना से ग्रस्त सौ जनों कं विरुद्ध 
भयानक सेना से आकमण कर पाच जनां को विजय दिलायी | 
हस भले संसार म वाहो को मासल वनाय रहने वाले लोगो से क्या 
लाभ अगर वे प्रभुगाथा गान कं साथ हृदय को द्वित करते हए 
आनंद मे नाचते नहीं ? 3171 

शीतल जल के इरने वाले वेकटम मे प्रभुस्थितर्है। गवया 
नगर कहीं भी आपके नाम उतावले होकर अनवरत उन्मादगस्त 
जेसा गाओ | लोगो को उपहास करने दो | आनन्दातिरेक मं कूदते 
हुए गाओ स्वर्गिक तुम्हार पूजा करेगे | 8172 


स्वर्गिकों से पूजे जाने वाले प्रभु समस्त सृष्टि कं नाथर्हे। जो 
योग से तप साधना करते हँ वे आपको सर्वदा अपने हृदय मं पाते 
ह । अन्य लोगो के लिये आपका यशगान एवं नृत्य ही कर्म यानी 
कृत्य हे | 3178 


मणि वर्ण एवं राजीव नयन स्वर्गिकों कं प्रभु ही कर्म है, फल है, 
तथा कारण हँ | अपने को भीतर म द्वित करते हए हृदय से 
गाओ एवं नाचो । अपना अभिमान एवं लाज छोडकर उन्मत्त की 
भाति प्रभु की प्रशस्ति गाओ | 3174 
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{तीरन्द अडियवर तम्मै, तिरन्ति प्पणिकाढ्ट वल्ल, | उपजाकऊ क्षेत्र कं करूगुर कं शडगोपन से विरचित हजार पद का 
आरन्द पग अच्चतनै, अमरर पिरान टम्माने यह दशक अच्युत पमु की प्रशस्ति है जो भक्त की भूल पुवारकर्‌ 
वाय॒न्द वव वयल्‌ ण्ठ, तण वच्छन्‌ कुरगर च्वडगापन्‌, | उसे अपनाते हँ | जो इसे याद कर लगे वे अपने घौर कर्म पर 
नरन्द ओरायिरत्तिप्पत्त्‌, अरुविने नीरे शय्यम ॥११॥ | विजय पार्यगे | 8175 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
26 शेय्यतामरे (3176 - 3186) 
अरच्वावतारमे एकिदेन अरूकि च्वेय्दल्‌ 


य्य तामरे क्कण्णनाय, उलगेद्धम एण्ड भवन कण्डीर 
पेयम्‌ वानम्‌ मनिगरर द्वम्‌, महम्‌ मदम्‌ टम्‌ मुदृमाय, 
य्य ग्द ण़डर ्रानमाय, वद्धि प्पटटिवे पदेत्तान, 
पिन्नम माय काद्ध प्रादियाडायिनान, आर मवर आगिय मरत्तिय॥9॥ 


मृवर आगिय म॒रतिये. मदल्‌ म॒वरक्कम्‌ मदल्वन्‌ तत्रै, 
्रावम्‌ उच्च्छन नीक्कवाने, तङ्डल्‌ किडन्दान्‌ तच्नैत्‌ 
देव दवने तत्निलङ्ग* एरय च्चट्‌ विल्लियै, 
पाव नाणने प्यङ्गय तड गण्णने, प्यरवुमिनो॥२। 


प्रवि वानवर एत निन्र^ प्ररमने प्यरज्जोदिये+ 
कृरवे कत्त कृद्धगने, मणि वण्णने क्कृड क्कृत्तने, 
भरवम एरि अलै कडल्‌ अमरम्‌, तुयिल्‌ कौण्ड अण्णले, 
इरवम्‌ नन्‌ पगलम्‌ विडाद्‌, श्म एत्तदल्‌ मनम्‌ वेम्मिना॥३॥ 


वेम्मिन्‌ नुम मनक्तन्ट* यान्‌ उरैक्किन्य मायवन्‌ शीर्मेये* 
टम मनार्गव्ट उरेप्पदन्‌+, अद निक नाब्च्दीरम्‌+, वानवर 

तम्मे आद्रम्‌ अवनम्‌, नान्मुगनम्‌ णडेमुडि अण्णत्नुम्‌, 
णम्मेयाल्‌ अवन्‌ पाद पङ्कयम्‌, णिन्दित्तत्ति तिरिवर॥८॥ 


तिरियुम्‌ काटाडगल्‌ विणुम्ब. तिणिन्द मण्‌ किडन्द कडल्‌, 
त्रियुम्‌ तीयाडिर णुडर दय्वम्‌, मदम्‌ मदम्‌ मुटरमाय्‌. 

करिय मनियन्‌ अस्य तामरे क्कण्णन्‌, कण्णन्‌ विण्णार इरै 
णुरियुम्‌ पल्‌ करडगृन्चि, षङ्द्ट शृडर मुडियण्णल्‌ ताटम॥*॥ 


तोट क्कडवै इल्ल्नवन्‌ उडेयान्‌. अवन्‌ आर मृरत्तियाय्‌. 
णीटूत्ताडसरुद्ट पटूवन्‌ अडिक्कीद्ध्‌. प्पुग निन्र ग्ङ्कण्माल्‌+ 

नाट्‌ त्ताटू च्चुवैयालि+ ऊरल्‌ आगि निन्य, टम्‌ वानवर 
एटैय अन्रि, मदूारवरे यान इलन्‌ दद्धृमेक्कम॥६॥ 
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व्याड कं निगलने वाले राजीव नयन प्रभु कं वारे मे सुनिये | 
आप प्रभापूर्णं ज्ञान हौ गये एवं उसकं माध्यम से धरा आकाश 
आदमी देवगन एवं अन्य सवो की सृष्टि की | ओर तव आप 


तीनमुख वाले यानी दत्तात्रेय के प्रभापूर्ण प्रभु हो गये । 3176 


कर्म से उद्धार करन वाले कमलनयन प्रभु की प्रशस्ति गाओ | 
स्वर्गिकों से पूजित आप गहरे सागर मे रहते है । आप शिव 
व्या इन्द कं प्रभु है एवं हमारे कर्म का क्षय करते हँ | आपने 
महान धनुष से लका को धूल मं मिला दिया | 8177 

मणि वर्णं कं प्रभु गहरे सागर म शेष शय्या पर शयन करते 
हे | आप की अहोरात्र पशस्ति मे हदय को हट्ता से लगाओ 
स्वर्गिकों से पूजित आप तेजोमय प्रभु हे । आप पात्र पर सुन्दर 
नत्य करते ह जो गोपियो के साथ रास रचाये । 3178 

जव महान इन्द्र स्वयं तथा ब्रह्मा शिव आपकं चरणारविद का 
ध्यान करते भ्रमण करते हँ तो हमारे जैसा प्राणी प्रभु की 
करूणा के वारे मे क्या वतायेगा ? जसा भी हो| 8179 


श्याम रग, कमल नयन, काली लरे एवं प्रदीप्त मुकुट के हमारे 
कृष्ण वहती हवा हे, आकाश ह एवं कड़ी धरती हँ । आप 
लहरों वाले लुघडते सागर है, जलती अग्नि हं तथा ज्योति 
पुज यानी सूर्य, चांद तथा देवगन हँ | देवां कं प्रभु ही सर्वत्र 
मर्त्यजन तथा सभी वस्तु हं | 3180 

सात जन्मों से हमारे अन्य कोई नहीं एकमात्र कृष्ण हं | आप 
हमारे घ्ाणशक्ति, स्वरूप, स्वाद, आवाज, एवं स्पर्श हे | 
अजन्मा अमर्त्यं हमारे प्रभु विशाल नरपिंह रूप मे आकर शिशु 
भक्त प्रह्लाद को चरणों मे शरण दिया | 3181 
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लद्धमेक्कम टनदाविक्कु. इन्‌ अमुदत्तिनै एनदार उपिर, 
कद्मिय कदिर च्योदिये. मणि वण्णने क्कृड क्कृ्तनै, 

विद्टमिय अमरर मुनिवर वि्छृडगुम्‌+ क्नल्‌ कनियिने, 
तीद्टमिन तृय मनत्तराय, इरैयुम निल्त्ला तुयरङ्गद्ट ॥७॥ 


तुयरम तरु तुन्व इन्व विनैगद्टाय्‌. अवे अल््लनाय्‌+ 
उयर निन्रदार ओादियाय्‌+ उलगेद्टम्‌ उण्डमिद्टन्दान्‌ तन्न, 
अयर आङ्ग नमन्‌ तमरक्कृ, अर नल्जिने अच्चृतन्‌ त्ने, 
दयरदकं मगन्‌ तन्न अन्रि, मट्रिलन्‌ तञ्जमागव॥८॥ 


तज्जम्‌ आगिय तन्दे तायाड, तानुमाय्‌ अवे अल्लनाय्‌, 
दूज्जलिल्‌ अमरर्‌ कूलमुदल्‌, मृवर तम्मुच्छम्‌ आदिथ, 

अल्वि नीर उलगत्त्ीगंद्धं ! . अवन इवन्‌ नर्‌ कृद्धेन्मिन, 
नञ्जिनाल्‌ निनेप्पान्‌ यवन्‌, अवन्‌ आगम्‌ नीढ्र कडल्‌ वण्णन ॥१॥ 


कडलन्‌ वण्णन्‌ कण्णन्‌, विण्णवर कर माणिक्कम्‌ एनदार उयिर, 
पडवरविन्‌ अणेक्किडन्द+ परल्जृडर पण्डु नृटूवर, 

ञ्जडवरम्‌ पड़े मङ्ग एवगद्रागि वल्जमत्त्‌, अन्ट तर 
कडविय परमान, कनै कदल काण्वदन्रगील कण्गद्ध ॥ ०॥ 


†कप्गव्छ काण्डकरियनाय, क्करत्तुक्कृ नन्रम्‌ टक्ियनाय, 

मण्‌ कीव्ट जालत्तयिरक्कल्ल्नाम अरुव्ट गय्युम. वानवर ईने, 
पण्‌ कौव्ठ णालै वद्टदि नाडन्‌, कुरेक्कान णडगोापन शल्‌, 

पण्‌ काढ्ट आयिरत्तिप्पत्ताल्‌+ पत्तराग क्कृडम्‌ पयिन्मिन ॥ ‰१। 


तिरूवायमोकि 


सात जन्म से आप मेरे हृदय के अमृत, मेरी आत्मा कं सखा, 
मेरीप्रदीप्त ज्योति, मेरे श्याम मणिर्ह। हे मेरे पात्र नर्तक । 
आप स्वर्गिकां एवं ऋषियों को आनन्दित करने वाले फल ह | 
शुद्ध हदय से प्रभु की पूजा करने से सारे कष्ट शीघ ही लुप्त 
हो जायेगे | 3189 

आप दुख सुख कं दुष्ट कर्म हँ तथा उससे ऊपर भी हँ | आप 
तेजोमय प्रभु के खूप मे ऊपर खड़ा होते हं तथा सभी लोक 
को बनाते हं ओर निगल जाते हँ | यमदूतों कं विषूद्ध आप 
प्रभावकारी ओषध हँ | आप दशरथ केपुत्रकेखूपमे आये 
ओर आपके सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं हे । 3183 
आभामय देवों कं प्रभु इन्द्र बह्मा गिव से पूजित आप ही पिता 
माता तथा आत्मा है तथा सवसे पृथक भी ह । हे लोगों | भय 
एवं भरम से इस ओर "उस देवता कं चक्कर म मत पड़ । 
मेरे श्यामल प्रभु उसी स्वरूप म दिखते हँ जो हृदय की चाह 
रहती हे | 3184 

सागर सा सलोने कृष्ण, स्वर्गिकों कं श्याम मणि, हमारी अपनी 
आत्मा, फनधारी शेष पर शयन करने वाले तेजोमय प्रभ 

ह । सौ के विरुद्ध पाच की लड़ाई मे आपने रथ हाकने का 
काम किया | ओह । कव हमारी आखं आपकं विजयी चरण 
का दर्शन पार्यगी ? 3185 

मधुर वागो कं वालुदी क्षेत्र के कुरूगुर के शडगोपन से विरचित 
पनन आधारित हजार पद का यह दशक अहश्यमान प्रभु की 


प्रशस्ति है जो हदय के परियहं । हे लोगों । इसे यादकर भक्त 
वनो | 3186 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
27 पयिलुम्‌ शुडरोठि (3187 - 3197) 
अडियार्गणिन्‌ अडियारक्कु त्ताम अडियवर्‌ एनल्‌ 


\पयिलम्‌ णडरगच्ठि मरत्तियै, प्पङ्गय ककण्णने हृदय के अतिपिय कमलनयन तेजोमय प्रभु क्षीरसागर मे शयन 


पयित इनिय, नम पाकडल्‌ गओरन्द परमनै, करते है । सुनिये! जो भी आपकी प्रूना करते हैँ, वे कोई भी 
पयिलुम्‌ तिर्वुडेयार्‌+ यवरलुम्‌ अवर्‌ कण्डीर्‌, | हय, हमारे सात जन्म से स्वामी हे । 9187 
पयिलुम्‌ पिरप्पिडेदार, म्मे आद्छम्‌ परमर ॥१॥ 


आब्टम परमनै क्कण्णनै, आच्छि प्पिरान तन्नै, मणिवर्णं कं चकधारी प्रभु हमारे नाथ की चार शक्तिशाली भुजायं 
तोदटम्‌ आर नान्गुडे« तृमणि वण्णन्‌ म्मान्‌ तन्ने, | ह । सुनिये! जो भी आपके चरणकमल की पूना अपने हाथ से 


ताढ्टम तड क्केयम कम्पि, प्पणियम अवर कण्डीर,, ड स्वामी 
2! ५ नगप् क करते हे, वे हमारे सर्वदा के लिये स्वामी ह । 3188 
नाढ्टम्‌ पिरप्पिडे तार्‌^ म्मे आद्ृडे नादर ॥२॥ 


नादने जालमम वानमम एत्तम, नरम तच्छाय तुलसी की माला एवं दिव्य चक धारण करने वाले प्रभु स्वर्गिकों 
प्पादने, पीन्‌ नडम्‌ णक्करत्तु न्दे पिरान्‌ तत्रै, | एवं मर्त्यो कं नाथ हँ | सुनिये! जो आपके भक्तं की सेवा करते 


पादम्‌ पणिय वल्लारै, प्पणियम्‌ अवर कण्डीर, र भाग्यशाली जीवन के नाथ ह 
दम पिरप्यड न द अगडयाम ह हे,वे हमारे हर सौभाग्यशाली जीवन के नाथ है| 3189 
ओदम्‌ पिरप्पिडे तोर, म्मे आ्ृडयार्गव्ट ॥३॥ 


उडे आरन्द आयन्‌. कण्डिगैयन्‌ उड़े नाणिनन्‌, हमारे प्रभु गले का हार, कमरवद, दिव्य जनेऊ, सुनहला मुकुट 
पुडयार्‌ पान्‌ नूलिनन्‌* पान्‌ मुडयन्‌ मदम्‌ पल्यलन्‌, | तथा अनेकों आभूषण धारण करते ह । सुनिये! जो आपके 


नेया उडे ्िरनारणन, तीण्डर तीण्डर कण्डीर क ह 
यार चिरप्मिडेदोर क भक्तों के सेवकों की सेवा करते है,वे हमारे हर जीवन के नाथ 
इडेयार पिरप्पिडेदार्‌, टमक्कम्‌ परमक्कट्ट ॥ ८॥ = 
| 3190 


धरमक्कल् उच्छवर नम ्रगमाने. अमरमटक. हमारे प्रभु स्वर्गिकों की सहायता कं लिये आये एवं उन्हं क्षीर 
भरम आच्ठिय, अन्टार्‌ अमुद्ट्टिय अप्पने, सागर से अमृत दिया । सुनिये जो आपकी प्रशस्ति गानों वालों 


घरमे पिदट वल्नारै, प्पिदटम अवर कण्डीर,. ह जीवन तथा जीवन थ 
+. प्प मी अ न की प्रशस्ति गाते हँ वे हमारे इस जीवन तथा सारे जीवन केना 
वर्मेयुम्‌ इम्मेयुम्‌. ककम्‌ पिराषकठे१४॥ |] 10) 
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अच्िक्कृम्‌ परमन कण्णने+ आचि प्पिरान्‌ तन्नैः 
तु्टिक्कृम्‌ नरम्‌ कण्णि, त्त मणि वण्णन्‌ दटम्मान्‌ तन्न, 
आच्टि क्काण्ड मादिये, उच्च्त्तु क्काच्छम्‌ अवर कण्डीर+ 
णलिप्पिन्रि आण्डम्मे, च्चन्म णन्मान्तरम्‌ काप्पर॥६॥ 


णन्म णन्मान्तरम्‌ कात्त, अडियागंटटे क्काण्ड पाय्‌^ 
तन्मे पर्ति त्तन्‌ ताद्िणे क्कीक्छ. काच्छ्म्‌ अप्पने, 
तीन्मे पिदटर वल्ललारे^ प्पिदटूम्‌ अवर कण्डीर, 
नम्मे परुत्त म्मे, नाढ्ठ उस्यक्काच्विान्र नम्बर ॥७॥ 


नम्बनै जालम्‌ पडेत्तवनै, त्तिर मावनै, 

उम्वर उत्गिनिल्‌ यारक्कम्‌, उणवंरियान्‌ तन्नः 
क्कूम्वि नरकगंद्ट एत्तुवरलनुम्‌, अवर कण्डीर+ 

टम्‌ पतन पिरप्िडे तार्‌^ टम्‌ तीद्धृगुलम्‌ ताङ्गव्ट ॥८॥ 


कृत्तम्‌ ताडगु णादिगच्ट, नालिलुम्‌ कीव्ट इच्छिन्द, टत्तन 


नलम्‌ तान्‌ इत्नाद+^ चण्डाढ्ठ चण्डाठ्टगव्ट आगिलुम्‌, 
वतनम्‌ ताडगु चक्करत्तण्णल्‌, मणिवण्णकाढ्ट टन्रट्ट 


कलन्दार« अडियार तम्‌ अडियार छम्‌ अडिगब्ट॥९॥ 


अडियारन्द वैयम्‌ उण्ड, आलिलै अन्न वणम्‌ ग्य्युम्‌+ 
पडि यादमिल्‌ कृद्छविप्पडि+ न्दे पिरान्‌ तनक्कृ* 

अडियार अडियार तम्‌, अडियार अडियार तमक्कृ, 
अडियार अडियार तम्‌+ अडियार अडियोङ्कव्ट ॥ १०॥ 


{अडियाडगु नृटूवर वीय. अन्रेवरुक्कर्ट्ट श्य्द 
नडियाने, तन करुगर णडगापन्‌ कटू वल्गच्, 
अडियारन्द आयिरत्तुव्ट, इवे पत्तवन्‌ तीण्डरमल्‌ 


मुडिवु, आर क्करकिल्‌, जन्मम्‌ य्यामे मुडियुम॥‰॥ 


27 पयिलुम्‌ शुडरोकि (3187 - 3197) 


तिरूवायमोकि 


मणिवर्णं एवं अमृतमयी तुलसी तथा हाथ मे चकधारण करने 
वाले हमारे तेजोमय प्रभु सवकी रक्षा करते ह । सुनिये! जौ 
आपको अपने हृदय मे रखते हँ वे हमारे समस्त जीवन कं नाथ 
हे । 3192 


आप भक्तां की सहायता कं लिये एक जीवन के वाद दूसरे 
जीवन मं आते ह । आप अपना स्वभाव देकर उन्हं अपने चरणों 
मे शरण देते ह । सुनिये जो आपकं शाश्वत गौरव की गाथा 
गाते हं वे हमारे सदा कं लिये विश्वासी नाथ ह| 3193 


विश्वासी प्रभु जो लक्ष्मी एवं जगत स्रष्टा बह्मा को धारण करते 
है स्वर्गिकों कं लिये भी अगम्य हे | सुनिये! अगर कोई कभी 
नरक से भी आपकी प्रशस्ति गाते हँ वे हमारे हरेक जीवन कं 
नाथ ह | 8194 


नीची जाति का अगर कोई चांडाल मं भी अधम चांडाल हमारे 
चकधारी प्रभु के भक्त हों तो उनकं सेवक का सेवक हमारे नाथ 
होगे | 3195 


धरा को निगल कर हमारे प्रभु एक शिशु की तरह वाट कं तैरते 
वट पत्र पर सो गये। आपके भक्त के सेवक का सेवक भी हमारे 
नाथ होगे | 3196 


कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित का यह दशक सौ कं 
विरोध म पाच जनां की सहायता करने वाले प्रभ कं भक्तो की 
प्रशस्तिहै। जो इसे गा सकेगे वे अपने कर्म कं जीवन का अत 
कर्‌ लेगे। 3197 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
28 मुडियाने (3198 - 3208) 
आढठवार्‌ करणङ्गल्म तामुम पेरूविडाय्‌ प्पट प्येशुदल्‌ () 


;मुडियाने ! मृवुलगम्‌ तच्छदत्तम्‌, भीर स्वर्गिकों से ऊचे प्रभु । आपने सागर मथा | पर्वत कं रगवाले प्रभु 
अडियान, आद कडले क्कडन्दाय्‌ ! * पुच्छ्छरर्‌ || आपका गरूड चिह्नित ध्वन है । आपके चरणारविंद तीनों 


काडियान, काण्डलल वण्णा !„ अण्डत्तम्बरित्न > = 
्ड्ियान ~ त ५ जगत आपी उतावला __ 
डयाने ! , टन्र किडक्कृम शन्‌ जैज्जमे॥१॥ | नगत मे पूजे जाते ह । मेरा हदय आपही कं लिये उतावला है | 
3198 


नञ्जम !. नीक्‌ नगराग+ इरन्द न्‌ हमारे हदय के किला में रहने वाले मेरे आश्रय। लंकंश के वध 
तज्जन तण्‌ इत्द्कक्किरेये च्चट्‌ का भ [1 वा भ 
न्नः जानन कत्म करद जिं करने वाले प्रभु | वामन कं खूप में भाकर धरा कं लेने वाले प्र 
वज्जन, न्नम्‌ टप्पादम्‌, टन्‌ वाणगमे॥ २॥ । हमारी जीभ अनवरत आपकी प्रशंसा करती हे | 8199 
वाजगम एत्त अर्व्ठ शस्युम्‌+ वानवर्‌ तम्‌ हस जीभ को शव्द प्रदान करने वाले स्वर्गिकों कं प्रभु] गोपवंश के 


नायगन,+ नाद्य इव्म्‌ तिङ्गव्ै, क्काठ्ट विड़त्तु“ प्रभ मक्खन चुराकर आपने खाया एवं 
न व्यायत त न रक्षक प्रभु । गोपी कं घर से मक्खन चुराकर आपने खाया एवं 
वस्‌ जगम्‌ पाल्‌ वण्णय्‌+ ताड़वुण्ड आन्‌ आयर्‌ 


तायवने+ न्र्‌ तडवम्‌, टन्‌ कैगव्टे ॥३॥ अर्दधकार चांद सी मुस्कान का प्रदर्शन किया | 8200 


केगव्टाल्‌ आर, त्तीद्टृद तीब्ृदननै शेषशय्या पर शयन करने वाले प्रभु । विना र्कं हम दोनों हाथो 
वेगल्ुम्‌ माक्तिरे, प्पोदुम्‌ आर्‌ वीडिन्नि, से आपकी पूना करते हैँ । हमारी आंख आपकं दन एवं उसको 


पे कौट्ट पाम्बरि+ उरै परने,+ उच्चे व मे सदा वनाये रखने कौ उल्मुक 
गोद ककाणः धिरम्बम्‌ एन्‌ कायदे ॥ ४॥ अपनी हष्टि मं सदा वनाये रण्वन को उत्सुक रहती टै | 3201 


कण्गव्टाल्‌ काण, वर्खाल्‌ टन्राजैयालन्‌, उत्सुक नयनं की ईष्या मे हमारे कान गरूड पंख की आवाज 


मण्‌ काण्ड वामनन्‌^ एर्‌ मगिब्छन्दु शत्‌" सुनने को तडपते हं । क्या धरा कं स्वामी वामन को वे यहां 
पण्‌ काण्ड पुच््च्टिन्‌, शिरगाल्लि पावित्तु“ न 
। लायेगे ? 820१ 


तिण्‌ काव्च्छ ओरक्कम्‌+ किडन्दन अविगब्टे॥५॥ 


गविगव्ठाल्‌ आर, निन्‌ कीरत्ति क्कनिर्यन्नम्‌ दिव्य चक धारण करने वाले प्रभु जवकि हमारे कान संगीत कं 
कविग्ठ* काल प्यण्‌ तेन्‌ उरप्म तुर रस से सरोवोर आपकी प्रशस्ति गीत को सुन रहे हँ मेरा हदय 


पुवियिन्मल्‌* पन्‌ नडम्‌ चक्कर त्तुन्नेय (त र 
नि वि आपकं सहवास कं लिये उत्युक हो रहा है | 3208 
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१ । आरमुद ! * न्नै आष्छड ॥ हमारे हदय के अमृत, हमारे नाथ| अपने वेदनागरस्त हदय से हम 

तावयम पच्छ्छडयाय ! + णृडर न ४ ह 

तात ध ~ ६) ॐ ~ ~ ~ ~ आपको वुलाते दक धारण गा वाले प्रभु | 

पावियेन अन्नम्‌, पृलम्ब प्यलगानुम, आपको सदा वुलाते ह | तेजोमय चक धारण करन वाले प्रभु 
कृवियुम्‌ काणप्परेन्‌, उन कल्म ॥७॥ गरूड पर सवार हौ आप आहुये । हाय दुष्ट भ । आप अपने 


सुन्दर स्वरूप का दर्शन नहीं दते | 3204 


कोलमे ! तामरे क्कण्णदार+ अञ्जन सन्दर कमल सी आंखों एवं काजल कं समान काले रंग वाले प्रभ! 


श हे हमारे हदय को तोडने वाले श्रेयवान प्रभु भूत वर्तमान एवं 
जीत्तम+ न्र्‌ णल्ल्नादन,+ मुच्िल्ाम्‌ 
कालमे, उन्न टन्नाव्ट कण्ड कौच्वने॥८॥ भविष्य को धारण करने वाले प्रभु| कव हम आपको जी भर कर 


देखेंगे | 3205 
कौव््वन्‌ नान्‌ मावत्ति, मूवडि ता एन्य तीन पग मांगकर सारी धरा को ले लेने वाले छलिया प्रभु! कस 
कढ्व्वन कन्जने वज्जित्तु, वाणने का नाश करने वाले तथा गरूड पर सवारी करने वाले प्रभु | 
उव्ट वन्मे तीर^ आर आयिरम्‌ तोन तुणित्त, 
पव्ठ वल्लनाय्‌, उन्नै दज्नान्र पौरन्द्वने॥९॥ वाणायुर कं हजार हाथ को काटने वाले प्रभु! कव हम आपसे 
मिलंगे | 3206 


पीरन्दिय मा मरुदिन्‌ इडे पोय,^ टम्‌ दो घने मखूदु कं वृक्ष मे घुसने वाले प्रभ । अपनी मीत से आपकी 
परन्दगाय्‌* उन्‌ क्छल्‌५ काणिय पुट प्रशस्ति गाते हुये हम आपकं मात्र चरणारविद कं दर्शन के लिये 


वरन्दि नान्‌+ वाणग मालै काण्ड+ उन्नेय अशरुधारा वहा रहे ह । हाय ! कवतक [3 
इ्न्दिरन्दृ, चनन कान्तम्‌ पृलम्युवन ॥ १ ॥ अश्रुधारा वहा रहे हँ | हाय | कवतक हम यहां रहे ? 3207 
वलस्य भीर. प्यमि अ्यन्द ररमाने. समृद्ध कुरूगुर नगर कं शडगोपन कं सुविचारित हजार गीतो का 

नलम कौव्ट मीर. नन्‌ करगृर च्चडगापन्‌. णल्‌ | यह दशक धरा को मापने वाले प्रभ की प्रशस्ति गान हे | इसे गाने 
वतनम्‌ काण्ड आयिरततव्ट, इवेयुम्‌ ओपत्त वाले स्वगारोही होगे | 3208 


इत्नङ्गु वान्‌« यावरम्‌ एर्वर शीन्नाल॥‰॥ 
। नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
29 शोन्नाल्‌ (3209 - 3219) 
मानिडरे प्पाडादु मादवने एतुम्‌ एनल्‌ 


(7 ) 


¦गीत्नाल्‌ विरोदम्‌ इद्‌. आगिल्नुम्‌ शील्लुवन्‌ केण्मिनो, | यह कहना तो कटिन हे परंतु भँ कहूंगा । सुनिये! वैकटम पर्वत के 
टन नाविल्‌ इन्‌ कवि यान्‌ आरुवरक्कम्‌ काडक्किलन्‌" | पभु हमारे प्रभु, माता एवं पिता है, अतः हम अपनी मधुर गीत 


तन्ना तना्वन्ट, वण्ड मुरल्‌ तिव ङ्गडत्त॒“ म नही 
५ > त ~ > ह अन्य गा 
रननाने लत्तप्मन. एम यरमान उक्नागय ।१। अन्य किसी की प्रशस्ति म नहीं गा सकते । 3209 


उद्टनागवे दण्णि, त्तन्न आन्राग तन्‌ अल्वततै, हन मर्त्यो की प्रशस्ति का क्या लाभ जो अपनी संपत्ति एवं अपने 
वव्टना मदिक्कुम्‌, इम्‌ मानित क्कवि पाड़यन्‌ः आपको उची श्रेणी का मानते ह जवकि हमारे प्रभु एवं पिता 


कट्टनार कद्छनि ण्ट, कण्णन करुडगडि मयम्मेय, र न्नर त ड? 
५८ न ` १५ ९ =" इ भयव 4 ५ उपजाय धेत्रो ये धिरे क मे रहते हे ९ 3210 
उव्टनाय एन्देये+ न्दे पम्माने आद्धियव॥२॥ 


आद्िवीन्िल्लाद^ पल्लृकिदारुद्ि निलाव, प्पोम्‌ हे नेसर्गिक दक्षता वाले कविगन | जव स्वर्गिकों के देव, हमारे 
वद्य त्तरम्‌ नङ्गल* वानवर्‌ ईने निक प्यः परभु, मार्ग को प्रशस्त करने हेतु वहां विराजमान है, तो तुम 


कद्िय मिग नल्ल वान्‌, कवि काण्ड पुलवीगाद्ध, यो की पशसिति गाते हो न 
इङिय क्करदि^ ओर मानिडम्‌ पाडल्‌ छन्नावद ॥३॥ २४. प्रशास्त गात हा, इसका क्या लाभ ! 


दन्नावदरतने नाद्ैक्कं प्योद्म्‌, पुलवीर्गाद्ट, क्षणभगुर लोगो की प्रशंसा गान करने वाले कविगन । कितना 
मन्ना मनिणर प्पाडि, प्पडक्क्म्‌ रम्‌ पारव्ट॒, | तुम्हं मिलता है एवं कितने दिनों तक वह काम आता है ? 
मिन्नार्‌ मणि मुड़, विण्णवर्‌ तादेये प्याडिनाल्‌+ | तेजोमय मुकुट वाले प्रभु की प्रशस्ति गाओ। वे तुह अपना वना 


तन्नागव काण्ड. जन्मम्‌ गय्यामे काच्छछ्म॥ ८॥ 


लंगे एवं सर्वदा के लिये पुरस्कृत करेगे | 3919 


कौल्च्टूम पयन्‌ इल्न्लै, क्कृप्यै किव्टरत्तन्न ल्व, शब्दरचना मे दक्ष कविगन ! निरर्थक कचरा को अपना धन 
वच्छछल्‌ पुगच्छन्दु" नुम्‌, वाय्मे इद्छक्कृम्‌ पुलवागाच्छ, | समते हो | आओ ओर परम उदार सर्वसुयोग्य प्रभु की प्रशस्ति 


काव क्करेवित्नन्‌+ वण्डिटल्त्लाम्‌ तरम्‌ कादिल्‌+, टन्‌ ह छ 
.। ~ ८ ~ त = व व 3 + गा जप आव ~~ अ 
वच्छ््छलत्न्‌ मणिवण्णन्‌ तच्नै+ क्कवि ील्त्न ठं ॥ ५ ॥ ओ| आप ही तुम्हारी आवश्यकताओं की अक्षय परति करगे | 
3213 
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वम्मिन्‌ पुलवीर ! * नुम्‌ मय्‌ वरुत्ति क्के जय्दुय॒म्मिना, | आओ कविगन | अपने शरीर के अवयवो से अभ्यास करते हए 
इम मन्नतगिल्‌« णल्वर इप्पादित््लै नाक्किनाम्‌+ तो ध ध 

नम्‌ इन्‌ कवि कौण्ड, नुम्‌ नुम्‌ इदा द्वम्‌ एत्तिनाल्‌, हमने देखा हे इस महान धरा पर कोई भी संपन नहीं है | उन्हं 
शम्‌ मिन्‌ णडर मुडि, चण्‌ तिरमालक्क्‌ च्चरमे॥६॥ | अपने देव की प्रशस्ति गान करने दौ अंततः सव तेजोमय मुकुट 


वाले हमारे तिरूमल प्रभु के पास ही आयेगा | 3214 


गरम्‌ कौडे पुगव्छ. टल्नै इलानै, ओरायिरम्‌ असीम एवं परमटदार प्रभु के हजारों नाम ह | एक मात्र आप ही 
परम्‌ उञ्य पिरान अल्लाल्‌, मदु यान्‌ किलन्‌, | हमाशी प्रशस्ति के लिये सुयोग्य हे | हम मर्त्यो के लिये मिथ्यावादन 


मारि अनैय के^ माल्‌ वरे क्कम्‌ तिण्‌ ताच्ट एन्रः“ नहा नाये हः हाय 
पारिल्‌ ओर पटे, प्पच्चै प्यणम्‌ पौर्ण पेणे॥७॥ नही कर सकते, जसे कि, भुजारथ पर्वतनुमा हं हाथ मेघ की 
तरह है' | 3215 


वयिन्‌ मलिपरै तोच्टि, पिननैक्कं मणाव्टनै, असीम गौरव कं प्रभु वांस समान सुघड़ वाहो वाली नणिनाय के 
भाय धरम्‌ पुगद्ट, टल्लै इलादन पाडिगप्पोय्‌, दलहा हं | हमारा हदय आपकं वदन का दर्शन कर चरणारविंद 


कायम कट्ित्त + वन ताट् इणेक्कीट गिद्ध प्पगम कदत्वृन.+ चाहता मनुष्य भे ‰ 
माय मनि त जान वन त वाड", | को पकड्ना चाहता है| मरणशील मनुष्य की कैसे प्रं शंसा कर 
माय „ टन्‌ ओल्ल वल्लन्‌ टन्‌ वास्कौण्ड॥८॥ । 
सकता हूं ? 3216 


वाय कौण्ड मानिढम पराड वन्द. कवियेन अल्नेन. मरणजील मनुष्य की प्रशिस्त गाने कं लिये हमारा जन्म नहीं हुजआ 
भाय कौण्ड णीर वक्चछल्‌. आदि प्पिरान्‌ दनक्के उव्न्‌. | हे | महान सदगुण वाले उदार चकधाशी प्रभ हमारे विषय वस्तु 
शाय पण्ड इन्भयुम्‌ शादितु* वानवर्‌ नायम्‌, है । आप हमारे जीवन का साधन इहलोक मेँ तथा परलोक मे 


नी कण्ड काट चन्र, वीडम तयम निन्य निन्र॥°॥ ह ल्मे ही सप 
म ल प्रदान करते हे | यहां तक कि इन्दर का प्रभार भी हमे ही सौप देते 


है| 3217 
निन्द निन्ट परल नाट उयक्कृम्‌, इव्वडल्‌ नी्भिप्योय्‌, इस लवी जीवनयात्रा की आवश्यकताओं को ध्यान मं रखकर 
क न्क शन्टागिलुम्‌ कण्ड्‌, गन्मम्‌ कद्िप्पान्‌ एण्णि, आप मध्य कं सुखद विश्रामस्थलों का प्रावधान करते हं । सर्वदा 
अन्ति न्द उलगम्‌ प्त्तान्‌" कवि आधिनेकुः के लिये आपका कवि होकर क्या रँ दूसरे के लिये कभी गा 
लन्रम्‌ टन्टम्‌ इनि, मद्मरवर कवि एकम ॥ १०॥ | 
। सकता हू 2 3218 
{एकम्‌ परम्‌ पुगच्छ. वानवर ईन्‌ कण्णन्‌ तनक्क्‌., | कुरूगुर नगर कं प्रसिद्ध शडगोपन सं विरवित ब्रुटीटीन हजार पद 
एकम्‌ परम्‌ पुच्छ वण्‌ करुगृर च्वडगोपन्‌ णल्‌, | का यह दशक स्वर्गिकों कं गौरवशाली कृष्ण प्रभ की यशगाथा हे 
एकम भ्रम ग्ध. आयिन्‌ युम भार पन. जिसके गान से पुनर्जन से छुटकारा मिल जाता है । 3219 
एकम्‌ परम्‌ पगद्ट, भरील्ल वल्ललारक्किल्लै मन्मम॥ १॥ नम्माठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 





29 शोन्नाल्‌ (3209 - 3219) 4000 नम्माठवार 3.09 ?38€ 19 7 21 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
80 जन्मम्‌ पलपल (3220 - 3230) 
तिखूमात्शीर परवणे एनक्कु ओखर कुरैयुम्‌ इल्लै एनल्‌ 

{जन्मम्‌ पल पल र्द धिप्यटट, ्णङ्ाड चक्करम्‌ विल्‌. असुर कुल की प्रताइना से मुक्ति कं लिये गरूडारोही चक शख 

पमे उडेय उलक्के अद्र वाद्ध. तण्ड्‌ कण्ड्‌ पृचछररन्द्‌, उलगिल्‌ | गदा धनुष एवं खड्ग धारण करने वाले प्रभ ने इस जगत मं करई 
क अवतार लिये । आपकी प्रशस्तिगान हमारा सौभाग्य हे एवं हमें 

नन्मे उडेयवन्‌ णीर प्रव प्ट, नान्‌ ओर कृरैविलन॥१॥ नही 

किसी चीज की कोई कमी नहीं ह | 3220 


करेविल्‌ तडङ्डल्‌ कोष अरव, तन्‌ कोल च्वन्तामरक्कण्‌, तेजोमय मणि कं रंग कं कृष्ण प्रभु गहरे समुद मेँ शेष शय्या पर 
, उर्वन्‌ पल आर्‌ वगु पुणरन्द, आक मपि वण्ण्‌ कण्णन्‌, | अर्ुनिलमित आंख से विश्राम करते हृए योग रत रहते ह । लाल 
करेयणि मृक्कृडे प्पृच्ि क्कंडावि, अणुररक्कायन्द अम्मान्‌, चाच वेदे शलौ 
निरे पद्ध एत्ियम पाडियम आडियम, यान श्रीर म॒टटिलने॥२॥ | चंच वाले गरूड पर सवार हौ आपने अनेकां शत्रुओं का नाश 
किया | आपकी प्रशस्ति गाते एवं नाचते हुए हम सभी 
आवश्यकता से मुक्त हो गये हें | 3291 
मट्टिल्‌ प्ल्‌ पोगत्तीर तनि नायगन्‌, मृवलगुक्क्रिय, तीनों जगत कं प्रभु शक्कर का दला, दूध, शहद, फल, गन्ना 
कट्दिये तेने अमुद, नन्‌ पालक्कनिये क्करम्बु तमन तथा अमृत के समान मीटे ह । सदा एवं सभी समय मे आप 


मटरविद्ध तण्णम तद्टाय्‌ मडियाने वणङ्कि. अवन्‌ तिरत ड 
ह 3. 9 अपनी सृष्टि से आनन्द लेते ह | आपके भक्त वनने से हमारी 


पपद पिघ्ने. इरेयागिलुम्‌, यान्‌ टन्‌ मन्त्‌ प्परिविलन॥३॥ नहा 
कोड चिन्ता नहीं वच गयी | 32१ 


परिविन्ि वाणनै ककात्तम, एन्गन्र पञयाडम वन्ददिरन्द, गख्ड की सवारी करने वाले प्रभुं दिव्य चक धारण करते हे | 
तिरिपुरम्‌ अटरवनुम्‌ मगनुम्‌. पिन्नम्‌ अङ्भियुम्‌ पोर तीलेय. | शक्तिशाली बाणासुर से आपने कई लडाईयां लड़ी एवं शिव, 
पार र प्छ क्कंडाविय मायने, आयने प्यीर्‌ चक्कर कुमार, तथा अग्नि की रक्षा की। आपकी प्रशस्ति हे अच्युत, 
त्रियिने, अच्चतने प्पाटि, यान इरेयनम्‌ इडर इतन ॥ ४॥ । र र 
| | हरि, गोपाल गाने से हमें कोई यातना नहीं सताती | 3228 


इडर इन्रियि ओर ना्र आर पोच्छिल्‌. टल्ला उलगम्‌ कद्िय, | अर्जुन तथा ब्राह्मण कं साथ उसी दिन उसी क्षण सरलता कं साथ 
पडपुगच्छ प्यार्नुम्‌ वेदिगनुम्‌. उडन्‌ एरत्तिण्‌ तर कडवि, | रथ चलाकर यहां मे वाहर अपने मौरवशाली लोक मेँ गये एवं 


डर आद्याय निन्य तन्नदे च्चादियिल, वैदिगन पिच्च्छेगद्धे, (त 
| च ५ 1 न ध ् त बह्यण ॥| उसका - पुत्र वापस मत 5 
उलोडम कण्डु कौड्तवे प्ट, आनतम्‌ तर इलने॥४॥ | ब्राह्मण को उसका | वापस ला दिया | अतः हम चिता छोड 
आपकी प्रशस्ति गाते ह| 3०24 





30 जन्मम्‌ पलपल (3220 - 3230) 4000 नम्माकवार 3.10 ?38€ 20 0 21 


दिव्य प्रवंधम 4000 

तुयरिल्‌ णरडर आचि तन्नडे च्चादि, 
निन्र वण्णम्‌ निकव, 

तुयरिल्‌ मलियुम्‌ मनिग्रर पिरवियिल्‌, 
तान्टि कण्‌ काण वन्द्‌, 

त॒यर ङ्ख शय्द्‌ नन्‌ दख्वनिले उलगिल्‌* 
पुग उयक्कुम्‌ अम्मान्‌* 

तुयरम्‌ इल्‌ म्रीर क्कण्णन्‌ मायन्‌ पग्र 
यान्‌ ओर तन्वम्‌ इलन ॥६॥ 


त॒न्वमम्‌ इन्वमम्‌ आगिय, ग्रयिनेयाय्‌ उलगद्गद्धमाय्‌, 
इन्वमिल्‌ वन्नरगागि, इनिय नल्‌ वान्‌ शुवरक्कङ्ग्माय्‌, 

मन्वल्‌ उयिगच्धेम आगि, प्यल परल माय मयक्कगच्टाल्‌, 
इन्व॒रम्‌ इव्विद्ैयाट्ट्‌डेयाने प्ट, पदम्‌ अल्ललल्‌ इलन॥७॥ 


अल्ललिल्‌ इन्वम्‌ अक्विरन्दइगुम्‌, अक्रगमर गरक आदधियन्‌+ 
मल्लि मलर मग्धं पोग मयक्कृगद्ध" आगिय॒म्‌ निकम्‌ भ्रम्मान्‌+ 
ठल्लेयिल्‌ मानत्तन्‌ जानम्‌ अग्त कण्डु, एल्ला क्करमङ्ु्म्‌ अय्‌, 
दत्लेयिल्‌ मायने क्कण्णने ताद पट, यान आर तुक्कम्‌ इलन॥८॥ 


तुक्कमिल्‌ जान च्वडर आधि मृरत्ति, तद्ठाय्‌ अलङ्गल्‌ परमान्‌, 
मिक्क पल्‌ मायङ्गक्ाल विगिदम अर्द, व्डुम्‌ उर्व्‌ कोण्डु, 
नक्क पिरानाडयन्‌ मुदलाग, दल्लारम्‌ दवेयुम्‌, तन्नु 


भ्रक्क वीडङ्ग विद्ध वल्लाने प्ट, अन्रम्‌ तद्रविलन॥१॥ 


तच्छविन्रिये हन्टम्‌ दडगुम्‌ परन्द, तनिम॒दल्‌ जानम्‌ आन्राय्‌* 
अद्छवडे 7म्पलन्गच्छ अरियावगैयाल, अर्वागि निकम, 
वद्र आदि ईणने म॒रत्तिये, प्मृदङगद् गन्द इर डरे. 
किट्टर आदि मायने क्कण्णने ततादं पट. यान्‌ दन्रम केडिलन॥१०॥ 


कडिल्‌ विद्ध प्पुग्टे क्कणवने, क्कंरगृर च्चडगापन्‌ णोन्न, 

पाडल्‌ आर आयिरत्तद्ृ, इव पत्तम्‌ पयिटू वल्ललागेट्क्‌+ अवन्‌ 
नाडम्‌ नगरम॒म्‌ नन्गुडन्‌ काण, नलनिडे ऊदि परण, 

वीड़म्‌ पररुत्तित्तन मृवलगुक्कम तरम्‌, आर नायगम॥ %॥ 


30 जन्मम्‌ पलपल (3220 - 3230) 


तिरूवायमोकि 


अपने नैसर्गिक तेज को अक्षुण्ण रखते हृए आप इस अधम धरा 
पर नाशवान शरीर से अवतार लिये एवं अनेकां महान कार्य 
करते हए अपनी ईश्वरीय प्रभुता स्थापित की | पर्वतनुमा 

गौरवगाथा कं कृष्ण की प्रशस्ति गाकर हम चितामृक्त हो गये हं | 
3295 


माया कं अनेक प्रयोगो से आपने सुख एवं दुख के कर्म, 
अनगिनत जीव, नीच नरक, एवं सुखद स्वर्ग की स्वना की | य 
सारे आपकं नैसर्गिक लीला हे | सभी चिता छाडकर हम आपकी 
प्रशस्ति गाते ह | 3226 


सभी कार्यो के कर्ता कृष्ण लक्ष्मी को देखकर आनंदित होते है | 
शुद्ध अप्रमेय आनंद, प्रभापूर्ण छटा से आच्छादित, असीमित ज्ञान 
वाले प्रभु आप स्वतः प्रबुद्ध हँ | आपकं चरणारविद की प्रशस्ति 
करने कं फलस्वरूप हम चिता से मुक्त ह | 3927 


तुलसी माला धारण करने वाले तेजोमय ज्ञान कं स्वरूप प्रभु 
अपने आश्चर्यमय कृत्यो से अनेकों स्थल पर तथा कीड़ाओं मं 
प्रकट हए हं । एक क्षण म आपने शिव बह्मा एवं अन्यो को 
निगल लिया | आपकं चरणारविद की प्रशस्ति करने के 
फलस्वरूप हम चिता से मुक्त ह | 3228 

तेजोमय ज्ञान कं प्रथम कारण प्रभ स्वरूपविहीन इन्ियातीत 
होकर स्थित ह| आप तेजोमय कृष्ण, प्रभापूर्ण पहचान, 
ज्योतिपुंज एवं तत्व हं | आपकी सेवा कर हम यातना से मुक्त 
हुए ह । 3229 


हजार पद का यह दशक, नगर एवं दश प्रसिद्ध, कुरूगुर 
शडगोपन कं ह जो केशव की गौरव गाथा है एवं मुक्ति का 
साधन है तथा यह सर्वदा कं लिये विश्व की सार्वभौमता प्रदान 
करता हे | 3280 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


तिरूवायमोकि 


81 ओरू नायगम्‌ (3231 ~ 3241 ) 
शेलवम्‌ निलेयामियुम्‌ तिरूमालडिभेयिन्‌ निलेपेखूम्‌ 
धनसंपत्ति क्षणिक हे एवं आमन्ञान भी निम्नवर्ग का हे, अतः नारायण की सेवा मे लगो । 


{आर नायगमाय्‌+ ओड उललगुडन्‌ आण्डवर+ 
कर नाय्‌ कवरन्द काल्र„. णिदैणिय पानैयर, 

परु नाड काण, इम्मेयिल पिच्चै ताम्‌ कौाठ्व्वरः+ 
तिरुनारणन्‌ ताढ्+, कालम्धर च्चिन्दित्तय॒म्मिना ॥१॥ 


उय॒म्मिन्‌ तिरै काणरन्द्‌+ छ॒न्रलगाण्डवर, इम्मेय 
तम्‌ इन्णुवे मडवारै+ प्पिरर काच््छ त्ताम्‌ विट्ट 

वम्मिन आचि वयिलन्‌+ कानगम्‌ पराय्‌ क्क्मे तिन्वर्गव्ट, 
अम्मिन्‌ मुडि त्िरमालै, विरैन्दडि गर्मिना॥२॥ 


अडिर मुडियिनर आगि, अरग ताम्‌ तीच, 
इडिणर मुरणङ्गद्ट, मुटूत्तियम्ब इरन्दवर, 
पडिण्रर तुगव्टाय्‌ पावगव्+ आदत्तिन्‌ नाक्कन+ 
क्कडिणर तव्टाय मडि, क्कण्णन्‌ कद्छल्वब्ट निनैमिनो॥३॥ 


निनेप्पान्‌ पुगिल्‌ कडलन्‌ एक्कल्निन्‌+ नुण्मणल्लिल्‌ पल्र, 
ट्नेत्तार उगङ्गद्टेम्‌, इव्वुलगाण्ड कद्िन्दवर+ 

मनेप्पाल्‌ मरङ्गर, माय्दल्‌ अल्लाल्‌ मटर क्कण्डिलम्‌, 
पने त्ताद्ट मद गद्िरद्रवन्‌, पादम्‌ परणिमिना॥ ८॥ 


पणिमिन्‌ तिरवरुद्ध एत्रम, अल्जीद प्यैम पम पच्च 
भरणि मन्‌ कृ्लार, इन्व क्कललवि अमुद्ण्डार, 
तुणि म॒न्वुनाल. प्पल्लकैयर ताम इद्िप्प ्रल्वर, 
मणि मिन्न मनि. नम्‌ मायवन्‌ पर मील््लि वाच्िना॥५॥ 


वाद्छन्दागच्छ वाच्छन्दद्‌, मा मके माक्कच्िन्‌ मायन्द्‌ मायन्द्‌, 
आ्छन्दार टनरल्ल्नाल्‌, अनर मुदल्‌ इन्ररुदिया+ 

वाद्छन्दागढ्ध वाद्धन्द नपर, घन्वदिल्लै निकृरिल्‌. 
आद्छन्दार कडपच््छि अण्णल्‌ अडियवर आमिनोा॥६॥ 


आमिन्‌ णुवेयवे, आरीडडिशणिल्‌ उण्डारन्दपिन्‌+ 
तृ मन्‌ मीद्टि मडवार+ इरक्कं प्पिननम्‌ त॒टूवार, 
ईमिन एमक्कौर तुन. इडरृवर आदलिन्‌, 
कामिन्‌ तृद्ठाय्‌ मुडि, आदियञ्जादि गुणदुद्धे ॥ ७॥ 


31 ओरू नायगम्‌ (3231 - 3241} 


तिखूनारायण कं चरणाविद का ध्यान कर शीघ्र जागो | विश्व कं 
एकत्र राजा एक दिन भिक्षा मे गये | काली जादू से पैर आहत हो 
गया, पात्र टूट गया तथा लज्जित होकर संसार से तिरस्कृत हए | 
3231 


शीघ्र आकर तेजोमय मुकुटवाले प्रभु कं चरणारविद को पकड़ | जो 
परजा पर शासन करते हँ ओर जिन्हं श्रद्धाजलि अर्पित की जाती है 
अव दूसरों कं लिये महल को छोड रहे है जो रानी का आनंद लेगे । 
ये अव जंगल कं तप्त धुप मे यातना का जीवन वितायगे | 32382 


शीघ्र सुगधित तुलसी की माला वाले कृष्ण कं चरणारविद का ध्यान 
करो | वे जो अन्य राजा पर शासन किये जिन्होने इनकं चरण टये 
सामने कं प्रवेश दार म बड़ नगाड की आवाज के साथ धूल मं मिल 
गये । 3238 


गिनना शुरू करो | वालू कं द्र मे बालू कण से ज्यादा राजागण धरा 
पर शासन करकं चले गये | जिनकं महत धराशायी हो गये उनकं 
वारे मं आगे की जानकारी नहीं हे | मदमत्त हाथी की हत्या करने 
वाले प्रभु के चरणारविद की पूजा करो | 3234 


जिन्होने जूं वाली कं साथ सुखद समय विताये एवं जिनके यहां 
नारियां अच्छ सुगंधित एूल की शय्या तैयार करने की प्रतियोगिता मं 
रहती शीं अव एक करि वस्र पहने घूमते ह जिनका सवलोग 
तिरस्कार एवं उपहास करते हँ | मणि वर्ण कं प्रभुकेनाम का गान 
कर जीवन विताओ | 3985 

जो सुखद जीवन विताये वे बड़ अरना कं बुदवुदे की तरह थे | जौ 
सर्वदा कं लिये जीवित रहे वे शून्य हो गये | अगर तुम ठीक से 
जीवित रहते हृए अपनी स्थिति वनाये रहना चाहते हो तो गहरे सागर 
मे शयन करने वाले प्रभु की सेवा करो | 8286 


छः रस कं भोजन का आनंद लेने वाले जो मृदु भाषी किशोरियो के 
साथ पुनः भोजन का आनद लेते अव दर दर मं अनन कं एक दाना 
के लिये तरसते घूम रह ह । तुलसी की माला वाले प्रभ कं गौरव का 
स्मरण करो | 3237 
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गुणम्‌ कौढ्ट निरै पुगव्छ मन्नर^ काडेक्कडन्‌ पृण्डिरन्द्‌, 
इणङ्कि उत्नगुडन्‌ आक्किलुम्‌+ आङ्खवने इल्ल्नारः+ 

मणम्‌ काण्ड गोपत्त॒ मन्नियुम्‌+ मीव्च्व्गन्ट मीच्च्विल््लै, 
पणम्‌ काव्ट अरवणेयान्‌, तिरनामम्‌ पडिमिना॥८॥ 


पडि मन्न पल्‌ कललन्‌ पटराडरत्त॒, एेम्वुलन्‌ वन्र, 
डि मन्न कायम्‌ अरट्ागद्धम्‌, आङ्खवने इल्न्लार, 

कृडि मन्नम्‌ इन्‌ णुवरग्गम टय्दियुम्‌, मीव््वगव् मीच्च्िल्ले, 
काडि मन्न पृच्छे, अण्णल्‌ कद्छल्गद्ट कुरगुमिना ॥ °॥ 


कृरग मिगवृणवत्ताइ नोक्कि, टल्लाम्‌ विदु, 
इरगल्‌ इरप्मन्नम, जानिक्कृम्‌ अप्पयन्‌ इल्लैयल्‌* 
णिरेग निनैवदोर पाणम्‌ उण्डाम्‌, पन्नम्‌ वीडिल्न्लै, 
मरपगलिल ईगनै प्पटि, विडाविडिल्‌ बीडग्द॥१५॥ 


:अग्द उय्य प्पुगुम्‌ आन्य, कण्णन्‌ कद्छत्गव््मल्‌. 
काय्‌ परम परक्रिल्‌ गर. कृरगृर च्चडगोपन्‌ कृट्वल्‌, 
णय्‌ कालत्तायिरम्‌, मीर त्ताडे प्पाडल्‌ इवे प्तम्‌, 
भगकामल्‌ कपवर, आद्ट तुयर पाय उप्यर्‌ पालर॥ ११। 





31 ओरू नायगम्‌ (3231 - 3241} 


तिरूवायमोकि 


दयावान छत्रधारी राजा जो उदार होकर धनराशि वाटते हें 
विश्वासभाजन वन सुखद शासन को भोग सकते हे परतु वे भी 
एकदिन धराशायी हो जाते ह | स्थायित्व की प्राप्ति कं लिये 
शेषशायी प्रभु का नाम स्मरण करना सीखो | 3288 


जिन्होने तृष्णा का तिरस्कार कर दिया हे एवं शरीर को सुख से 
दुसतरह वचित रखा है कि उसपर्‌ घास उगने लगे ये लोग भी 
लक्ष्यहीन दिखते हँ | स्वर्ग की एक सुखद अवधि का आनंद ले वे 
वापस आ जाते ह | गणखूडध्वज प्रभ के शरण मे आओ ओर फिर 
कभी नहीं लोटगे। 3289 

सवक त्याग कर चेतन इन्दियों पर ध्यान करने वाले ऋषिगन आत्मा 
के स्वर्ग को प्राप्त करते ह | लेकिन स्मृति बनी रहती है जो उन्हं 
पवीचकर वासना पर ले आती है एवं तव वे मुक्ति विहीन रहते हे | 
अविनाशी प्रभु कं चरण को पकड़ रहो क्योकि यही एकमात्र मुक्ति 


हि| 3240 


फूल कं घने वाग वाले कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित सुन्दर हजार 
पद का यह दशक एकमात्र आश्रय कृष्ण कं चरणाविद की यशगाथा 
है। जो इसे सीखनलेगे वे चिता की गह्वर से निकलकर ऊचे पद 
पराप्त करेगे | 3241 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
32 पालनाय्‌ (3242 -3252) 
तलेमगद्‌ निलेकण्डु ताय्‌ इरङ्गल्‌ 
नायकी की मां की भूमिकामे -1 
'वालनाय, एद उलगण्ड परिविन्रि, हाय ! सात लोक को सरलता से निगलकर वटपत्र पर एक शिशु 
आल्‌ इले. अन्न वणम्‌ अ्युम्‌ अण्णलार., | की तरह सोन वाले प्रभु कं चरणाविद की शीतल तुलसी मांगते हृए 


ताद इणेमत्न अणि, तण्णन तद्छाय न्य अचेत 
त ध नन्वनेन म पः वनय हमारी क्चषीणकाय वटी अचेत हो जाती हे । 324 
मालनमाल्‌. वल्त्विनेयन्‌+ मड वल्ल्लिये ॥१॥ 


वल््ि गर नण्णिडै, आयच्वियर नम्माडम. मेरी वटी एक दुखदायी चकीय आवृति मं पड़ गयी हे | प्रभु के 
काल्लैमे श्दु, कुरवे पिणेन्दवर्‌+ श्रीचरण से सुगंधित तुलसी मांगती है जिन्हने लोक लाज खोकर 


नल्‌ अडिमल्‌ अणि, नार तुद्टाय्‌ चन्दे _. लता सी पतल्ली कमरवाली गोपियों के साथ दैहिक आनंद की कीड़ा 
जील््लृमाल्‌, गव्छ विनैयाट्टियन्‌. पावैये॥२॥ ५ 
मे प्रतत हुये | 3248 


पावियल्‌ वद+ नल मालै पल कौण्ड, हे वेदना की घनी छाया वैदिक ऋषि एवं स्वर्गिकं से प्रशमित 
॥ दवर्गब्ट ४५ इञ्ज निन्द्*. परभु के चरण को सुशोभित करने वाली सुनहली तुलसी की माला के 
ठ मत्व्‌ जण,+ गम पान तच्छ घछन्र 

ं क व लिये हमारी वेटी विलाप कर रही ह | 3%44 


कृवुमाल्‌+ काट्ट विने आट्टियन्‌+ कादेय ॥३॥ 
कोदिल वण पग, कौण्ड- अरमयिगरर+ उच्वाभिलाषी दार्शनिक से प्रशसित प्रभु कं चरण को सुशोभित 
पदङ्गव्ट॒ शील्लि, प्पिदटूम्‌ पिरान्‌ परन्‌ करने वाली सुनहली तुलसी की माला के लिये मेरी पापिनी वेटी 


पादङ्गव्ठ मल्‌ अणि, पेम्‌ पन्‌ तुच्छाय्‌ एन वड्वड़ाती रहती हे | 3245 
ओआदमाल्‌, ऊच्विनेयन्‌+, तडन्‌ ताट्ियि॥ ८॥ ` ` 


त प्रभु ने गोपकिशोर के रूपमे पात्र कं साथ नृत्य किया तथा 
क्कोच्ियार, कावत्नार, कुड क्कृत्तनार, नप्पिनाय कं हाथ कं लिये सात वृषभो का वध किया | उस प्रभु कं 
धा इत गत्‌ 9 क चणन्‌ तका चरण की शीतल तुलसी माला का स्मरण कर मेरी सुन्दर वैटी हर 
नाट््‌ नाव्ट+ नैगिन्रदाल्‌+ छन्रन मादर॥५॥ 
त दिन क्षीण होती जा रही है । 3246 
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मादर्‌ मा मण्मडन्दे पौरुटृदटृ, एनम्‌ आय्‌, सृष्टि के प्रारभमें प्रभु ने सूकरके रूपम धरा देवी को प्रलय जल 
आदियङ्गालत्त्‌ दयक्ाल्त्त+ अगतत इडम्‌ कण्डवर,+ ठस भु चरण 
7 ॥ थि. चेम पौन तनयाय न से वाहर निकाला । उस प्रभु कं चरण की सुनहली तुलसी माला 
पादङ्व्ट मल्‌ अणि+ पेम्‌ पन्‌ त॒व्ठाय्‌ चन्र 
ओद्म्माल्‌, एय्दिनव्. दन्यन्‌ मडन्दैये ॥६॥ | की चाह को वार वार दुहराते हूए मेरी वेटी विक्षिप्त हो गयी है | 


32247 


मडन्दैये, वण कमल ्िरमादिने, हे चमकते ललाट वाली नारियों । मेरी वेटी उस प्रभु के चरण की 
तडम्‌ कवठ तार्‌ माविनिल्‌* वैत्तवर ताच्छिन्मल्‌, | शीतल सुगंधित तुलसी की माला के लिये उतावली है जो अपने 


वडम काट पम तण््ान तच्छ मलनरक्क, इवल् वक्षस्थल कमलनिवासिनी ररते ह 
त व वक्षस्थल पर कमलनिवापिनी लक्ष्मी को रखते ह | 3248 
डडगुमाल्‌, वाणृदलीर ! « चन्‌ मडक्काम्व ॥\७॥ 


कौम्व पोल्‌ णीदै पौर्ट्टु इललङ्गे नगर, हे नारियो। मे क्या कर ? मेरी वेटी उस प्रभ कं चरण की सुगंध 
अम्बरि उयत्तवर« ताढ्ट इणेमल्‌ अणि, विखेरती तुलसी की माला के लिये उत्कट है जिन्होने अपनी प्रेयसी 


वम्बविव्ट तण्णन्‌ तव्ठाय्‌, मलत्नरक्क इवच्ट नि 
नम्वुमाल्‌. नान्‌ इदरकन्‌ अयान्‌, नङ्गेमीर ! ॥८॥ सीता के प्रम के लिये वाणो से लका को जला दिया | 3249 


नक्रैमीर्‌ ! नीरम्‌. ओर्‌ रण्‌ पटू नल्गिनीर्‌, हे नारियों । आप लोग भी वटी वाली ह ओर उन्हं प्यार से पाला 
एङ्न णाल्न्नगणन,+ यान पट पद्छैये, | अपनी वतां ^ वह 
५ >.) ए) ~ ~ ] 3 0 
7 तात व ह | कैसे | दुखी वेटी की वेदना को वताऊ ‡ रात दिन | 
इदुने णील्लुम्‌, इरा प्पगल्‌ टन्‌ अखोन्‌॥९॥ शख, चक, एवं तुलसी वड़वड़ाती रहती है । हाय । भे क्या करू 
? 3250 
ठन्‌ शन्‌ टचनडे प्यदै, टन्‌ कोमव्टम्‌, हे नारियों! भं क्या करू ? मेरी मूर्खा सुकोमल वेटी हमारी सलाह 
१ एन्‌ शाल्लुम्‌+ ध वणमुम्‌ अल्लव्ठ नङ्गमीर, | नहीं सुनती ओर न तो हमारा आदेश मानती हे | आभूषणं से 
न जन् बवृण मा]ढ + कष्णन कच्छत्त्‌ तृच्छाय्‌, चरणों 
ए ६ ६ ~ ध + न्वा ~ भन्नियमे ४ = 7 गोपित कृता दुर ्षीण 
न्‌ तय्‌ पथः, मेन्‌ मलोक लिये । २०१ सुशोभित कृष्ण के चरणों की तुलसी माला कं लिये क्षीण होती जा 
रही है जो कि उसके सुवर्णं से ठकं उरोज के लिये एक मात्र 
आभूषण हे | 8251 
धियम नाय न ता परमरोग की ओषध कृष्ण कं चरण की प्रशस्ति म कह गये सुन्दर 
¦मलियुम्‌ नाय तीरक्कम्‌+ नम्‌ कण्णन्‌ कच्छल्गच्च्मलन्‌, पदौ रय 
मत्ि पुगब्ट वण्‌ कृरगृर+ च्चडगापन्‌ लन्‌, हजार पदां वाली रचना का यह दशक सौदर्यपूर्ण नगर कृच्प्र्‌ के 
भलि पुगद्छ आयिरन्तु* इप्पत्तूम्‌ वल्लव“ शटगोपन कं शब्दो मेहे । जो इसका गान कर सकंगे वे स्वर्गिकों कं 
मल्ि पुगद्ट वानवरक्कावर«. नल्‌ कावेय॥११॥ साथ मित्रवत्‌ रहेगे | 3959 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
838 कोवै वायाद्‌ (3253 ~ 3263) 
एम्बिरानदु शेरक्केयाल्‌ एय्दिय इन्वम्‌ 
(7) 
कोयै वायाद्र पौरटट्‌, एटिन्‌ दर्त्‌ इरत्ताय॒, मदिद्र इतर प्रभु | आपने मृगा से हांठवाली नप्पिनाय कं लिये वृषभो के 
कावे वीय च्चिले कृनित्ताय ! , कृल नल याने मरप्पाणित्ताय समूह से युद्ध किया | आपने लंकेश का वध अपने वाणो से 
वे वीया नीर तृवि, पोदाल्‌ वणङ्नलम्‌, निन्‌ किया एवं मदमत्त हाधी का नाश उसी के दांत से किया । क्या 
पवे वीयाम मनिक्क, प्पृणम्‌ णरान्दन्‌ नञ्जम॥१। ॥ आपकी पूना सूर | नहा 
` 1 हुआ अगर हमने आपकी प्रूजा सुगधित जल एवं पुष्प से नहीं 
की ? हमारा हदय आपके सुमन समान मुखमंडल कं लिये चदन 
का लेप हे। 3258 
पणम्‌ णान्दन्‌ मज्जमे, पुनैयम्‌ कण्णि एनद्डेय, हमारे प्रभु॑कं लिये जिन्होने वह्याड को निगल कर फिर से 
वगम्‌ य्‌ मालये, वान्‌ पदायुम्‌ अग्त, वनाया हमारा हदय चदन का लेप हे तथा गाथा के पद माला 
टम आन अगणिगलनम, एन कै कपप च्वखोय, र 
[ आन अमिगलनुम न ५ भत्‌ ओर आभापूर्ण वस्त्राभरण है | हमारा करवद्ध हाथ आपका वड़ा 
ईणन्‌ जालम्‌ उण्डमिद्धन्द, न्दे एकं मृरत्तिक्के॥ २॥ 
सा ज्योर्तिमय आभूषण है | 8254 


एक मरन्ति हर मुरि, म॒न्ऱ मृरत्ति पल मूरति हे नारायण | आप एक हृए, दो हृए, तीन हृए ओर अनेको हो 
भागि, एदु वृदमाय्‌ इरण्ड भुडराय्‌, अरवागि, गये | पुनः पाच तत्व, दो ज्योति पुंज, एवं समस्त जीव वन 


नागम एरि नद क्कडलद्ध तयिन्र, नागयणन, उन 


न गये | आप एक नाग के ऊपर चट्‌ गये एवं सागर मे शयन 
भ्रागम मटम अगत्तडक्कि, भ्राविय्रल्लल माय्रत्तद॥३॥ 


किया । आपकी उपय्थिति को हम अपने शरीर म भरकर अपनी 
आत्मा की यातना को जीत गये है | 3255 
माय॒त्तल्‌ दण्णि वाय मलै तन्द, माय प्येय्‌ उयिर गोपकुल कं प्रमुख | माधव, वामन, विषैले स्तनवाली पूतना 
मायत्त, आय मायने ! , वामनने मादवा, राक्षसी कं विनाशक । मे दिन मे तीन वार फूल माला से आप 


¶ त्तण्‌ माले कोण्ड् उतने प्यादाल्‌ वणङ्गनलुम्‌* नन्‌ 7 की पूना नहीं करता | मेरा शरीर ही आपकं मुकुट पर माला की 
पृ त्त्‌ माले नड़ मडिक्क, प्पृनेयुम्‌ कण्ण टनद्यिरे॥ ४॥ 
| > ५ = ७ । तरह लपेटे जाने कं योग्य हे | 3256 


कण्णि टनदुयिर+ कादल्‌ कनग च्चोदि मुडि मुदला, समय के चक को धारण करने वाले हमारे कृष्ण प्रभु के लिये 


णे दणिल्‌ पल्‌ कलनाम्‌" एलुम्‌ आयम्‌ अग्ते> हमारा शरीर ही माला है एवं हमारा पेम मुकुट है । हमारा परेम ही 
नण्णि मृवलगुम्‌+ नविट्म्‌ कीरत्तियुम्‌ अग्त, आपका अनगिनत आभूषण एवं व्राभरण 
कण्णन टम्‌ पिरान शम्मान, काल गक्कर नानक्के॥५॥ | आपका अनगिनत आभूषण एवं वच््राभरण है । तीनो लोक 


दारा गायी जाने वाली प्रशस्ति भी मेरा पेम ही है। 3957 
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काल शक्करत्तोड, वण शद्ुम्‌ कैयेन्दिनाय्‌, हे नारायण | आपने जगत को निगल लिया एवं पुन वना 
माल मृदम्‌ उण्डुमिकन्द, नारायणने ! एनन्‌ दिया | भ चीखते हए पुकारता हू ` समय के चक एवं श्वेत शंख 
आलम इटट्‌ नान अ्ेत्ताल्‌, आन्रम वारायागिल्‌म, को धारण करने वाले' । यद्यपि इससे कछ होता नहं परत 
कालमाम छन श्रन्निक्क, उन कमलम अन्न क्रे क्ल ॥६॥ क ् 
आपकं नुप्र वाले चरण हमारे सिर कं आभूषण ह | 3258 


कृरे कटत्वाढ् नीटटि, मण कँण्ड कोल वामना, हे प्यारे वामन प्रभुं | आपने नुपूर वाले पैर को बढ़ाया एवं धरा 
॥ कुर कल्‌ के इमा कृड ५०८६४ ४५ पर अधिकार कर लिया । करवद्ध हो कर आने वाले को शरण 
। कः कः 36. ॥ देने वाले प्रभ । भे सुगधित फूल एवं जल से आपकी पूजा नहीं 
। करता फिर भी आपका रहस्यमयी तेज हमारी आत्मा की 
रखवाली करता हे | 3259 
लन्नदावि मलैयाय, एर कौट्ट एक उलगमम, सात लोक को भरकर आप सर्वत्र वही हो गये | हमारे हृदय से 
तृन्न मुदम्‌ आगि निन्य" णादि जनान मूरत्तियाय्‌,| धारण किये जाने वाले हे ज्ञान के प्रदीप्त प्रतीक | मेी जीवात्मा 


उच्नरदन्नदावियम्‌, टन्नदन्नरदावियुम्‌, आपकी है रवं आध ह # 
द दान [नन्या , नस ककः वल्ल ॥^॥ आपकी है एवं आप हमारे हं | कैसे यह हुआ म कैसे वताऊ ‡ 
3260 


उरक्क वल्लेन अल्लेन्‌, उन्‌ उलप्िल्‌ कीरत्ति वच्छत्तिन र्भ आपकं मौरव की वाट्‌ को वर्णन करने योग्य नहीं हू | कव र्भ 


नार करक्कण्‌ हनत्‌ शल्वन्‌ नान्‌ कादल्‌ भयल्‌ एदिनन्‌ः टुसके किनारों को पहुचूंगा ? हाय | भँ प्रेम मेँ अचेत हो जाता 
रेप्पिलाद परम्‌ परने ! , पीय्यिलाद परल्जुडर, 


इर्त नल्ल मेन्मक्कट्ध एत, यानम्‌ एत्तिनेन्‌॥१॥ हू | निष्कलंक तेज कं प्रभु | आप हमारे प्रति उदासीन है | 
महान स्वर्गिकगन आपकी प्रशस्ति गाते हे । भने भी इसे गाया | 


3261 

त अगर भे आपकी प्रशस्ति गाऊ एवं सातो लोक मिलकर गाने 
नान्न पततम, न्त तत सुन, लगे तथा प्रभु स्वयं भी गाने लगे तो क्या हम लोग इसका अंत 

तनुम्‌ पालुम्‌ क्तलम्‌* अमुदृम्‌ आगि त्िततिप्यः पा सकेंगे ? दृध शहद शक्कर एवं अमृत कं समान मधुर प्रभु 
9 | भने तो केवल आनंद मनाने कं लिये गाया | 896 

.उय्व पायम मटिन्यै तरि, क्कण्णन अओण कल्ल, | एक मात्र आश्रय कृष्ण के चरण की प्रशंसा मं कमल क्षत्र से 
य्य तामरे प्पदन.. नैन्नन करगर च्चवडगापन. | धिरे कुरूगुर शडगोपन से विरचित निष्कलंक हजार पद का यह 


पीस्यिल्‌ पाडल्‌ आयिरन्तव्ट, इवैय॒म्‌ पत्तम्‌ वल्लार्गच्ट, | दशक का गान जो कर सकंगे वे यहां आनंद मनाते हुए स्वर्ग 
वेयम्‌ मनि वीट्रन्द, विण्णुम्‌ आव्व्वर मण्णड॥99॥ | पर शासन करेगे। 3263 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
84 मण्णे (3264 - 3274) 
पिरिवादटरादु पोलि प्पोरूकगके कन्दु वखन्दुम्‌ तलेवियिन्‌ निलेय त्ताय्‌ उरैत्तल्‌ 
नायकी की मां की भूमिकामें -2 
हति ध गन वाली नार्यो | 
मणौ इरन्द्‌ नदधावि, वामन्‌ मणिम, कगन वाली या ! मेरी वटी को प्रमरोग से पीड़ित करने 
विण्णे तत्टृदवन्‌ मवु वैगुन्दम्‌ दन्य के काटटम्‌, वाले प्रभु काभ क्याकर सकती हू ? पृथ्वी पर अपना स्वह 
कणणयुष्णीर मल्ग निन्र्‌, कडल्‌ वण्णन्‌ शनम्‌ अनन! * एन्‌ | दिखाते हए कहती है "यह उनकी पृथ्वी है | ' आकाश की 
पण्णे प्मरमयल्‌ शय्दाक, दन्णयोन्‌ प्रय॒ वद्टेयीर ॥१। ॥ च 
न | ओर्‌ ध्यान कर वोलती है "यह उनका वैकुट ह | ` इसकी 
आंखों से हृदय की पीड़ा वह कर निकलती है ओर उसासे 
लेकर कहती है सागर सा सलोने प्रभु ! 8264 
ध्वे क्केगे क्कप्यि, प्यिरान्‌ किडक्कम्‌ कडल्‌ टन्नम्‌, | अपने कगन वाली हाथ को मोड़कर कहती हे प्रभु सागर में 
अय्यदार जायि ककाट्टि ग्िरीदरन्‌ मूरति इदन्‌, | शयन करते है | ' लालिमा लिये सूर्य की ओर दिखाकर कहती 
नेयुम कण्णीर मल्वा निन्र. नारणन्‌ टल्नम्‌ भन्ने, टन्‌ । ध रुवाह मे अचेत 
दय्व उरविल्‌ णिरमान्‌, सिनरदान्ररियन॥ २॥ ह यह ध वि प्रतीक चिल्ल हं | अशरुपवाह से अचेत ही 
कहगी नारायण । नारियों ! भे अपनी दैविक मृगनयनी को 
समञ्ञ नही पाती | 3265 
अरियुम्‌ अन्तीय तद्वि, अच्चृतन्‌ एन्नुम मय्‌ वेवाद्ध, लाल अगारे को सावधानी से हटाते हूए कहेगी "यह अच्युत 
श्रियुम्‌ तण्‌ काट तद्वि, द्रु क्काविन्दन्‌ दनम्‌. है| टट़ीहवाको धीरे से हाथ से चलाने का उपकम कर 
वरि केट्ट तव्ठाय मलर नारम्‌, विनैय॒डे याट्टियन्‌ पटू, ॥ वि । ि 
ररि वदै म॒न्‌ कै च्विरमान्‌, अरखिन्रदन्‌ कण्णुक्कौनरे ॥३। वालेगी ए आ गय । यह मी पीड़ा हे तुलसी फूल को 
कस कर सुघेगी । यही सव मेरी कगन वाली मृगनयनी आज 
कल करती हे | 8266 
निय तिङ्गके क्काटटि, ओच्ठि मणि वष्णने न्नम्‌. | आभापूर्णं चांद को देखकर कहती हे मणिवर्ण के प्रभु 
निन्र क्रत्तिने नाक्कि, नड़माल ! वा ! नर्‌ कवम्‌. | अचल पर्वत की ओर देखकर कहती हे "आदये हमारे प्रभुः | 
नन्कृ पथ्यम्‌ मकं काणिल्‌* नारणन्‌ वन्दान्‌ एन्टालुम्‌, | वर्षा कौ देखकर नाचती ड यह नारायण आ गये" अहा ! 
ठ्न्रिनि मैयल्गच्छ अय्दार^ टन्रुडे क्कामद्टन्ैय॥ ८॥ | | 
कव वे हमारे सुकुमारी लाडली पर एक दृष्टि डा्लेगे ? 3267 


कोमव्ट वान कन्रे प्पूत्गि,. क्कोविन्दन मेयत्तन एन्नम. सुन्दर वषठड़ को गले लगाकर कहती है "इनको गोविन्द चराये 
पाम्‌ इ्ट नागत्िन्‌ पिन्‌ पय्‌. अवन्‌ किडक्के ईदन्रम्‌, | है' | छोटे सांप के पीठे जाकर कहती है 'यह रहा गोविन्द की 


आमद आन्यम्‌ अरियन्‌, अरविने आट्टियन्‌ वट्‌. 


मग वनथ भाय यं नव शय्या | भें पीडित हू ओर नहीं जानती कव इसका अत 
कामल्ठ वल्ल्लिये मायान्‌, माल्‌ य्द्‌ अखिनर कृत्त ॥५॥ 


होगा, प्रभुने जो हमारी लाइली वटी पर जादू डाल रखा हें | 
3268 
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कृत्तर कृडम्‌ टडत्ताडिल्‌, काविन्दनाम्‌ टना आडम्‌, 
वाय॒त्त कृल्‌ ओओ कट्किल्‌+ मायवन्‌ नर मेयाक्कृम्‌. 
आयूच्चियर वण्णस्मद्ट काणिल्‌+ अवनण्ड वण्णय्‌ इदन्नम्‌, 
पय॒च्चि मले णुवेत्ताकृ, टन्‌ परण्काडि एरिय पित्त ॥६॥ 


एरिय पित्तिनाड, दल्ला उलगुम कण्णन्‌ पडेप्मन्नम्‌, 
नीर शव्वयिड क्काणिल्‌, नड़माल्‌ अडियार एन्याडम्‌, 
नार तद्धाय्‌ मलर काणिल्‌, नारणन्‌ कण्ण इदन्नम्‌+ 
तरिय॒म्‌ तराद मायान्‌, तिरत्तनट इ िरव॥४॥ 


तिरवृडे मन्न क्कागिल्‌, तिरमाले क्कण्डने एनम्‌, 
परवडे वणङ् काणिल्‌, उलगदन्दान्‌ एन तुच्छम्‌ 

करवुडे तवित्ग्ठ ल्लाम्‌, कड़ल्‌ वण्णन्‌ कायि टम्‌+ 
वरविलम्‌ वीच्छिलुम्‌ ओवा, क्कण्णन्‌ करत्याढ्रं विरम्बुम॥८॥ 


विरम्वि प्पगेवरे क्काणिल्‌+ वियल इडम उण्डान ! न्नम्‌, 
करम्‌ प्रर मग्ध काणिल्‌, कण्णन्‌ एन्रर प्यरक्कम्‌, 

परम्‌ पुल आनिरे काणिल्‌, पिरानुछन्‌ न्र्‌ पिन्‌ ल्लम्‌, 
भरम्‌ प्ररल्‌ परण्णिने मायान्‌, अर्लाटर भयरपिक्किन्राने॥१॥ 


भयरक्कृम्‌ ग्रटरम्‌ पट नाक्कि, अगलव नीर नाक्क्‌ क्काठ्म्‌, 
वियरक्कम्‌ मैक्कण्‌ तद्व, धव्वयिर क्काच्छम्‌ मय्‌ गोरम्‌, 

परयरनतम्‌ कण्णा ! एन्य परम्‌, परमान ! वा! एन्य कृवुम, 
मयल्‌ रङ्ादल्‌ हन्‌ पदेक्क. लन्‌ यान्‌ वल्विनेयन॥ १०। 


तिरूवायमोकि 


किसी मदारी को पात्र पर नाचते देख दौड कर कहते जाती हे 
`अच्छा यह गोविन्द हँ | कहीं से वांसुरी की धुन सुनकर 
कहते हए दौडेती है "गोविन्द आ गये | ग्वालिन के मनमोहक 
मक्वन देख बोलती है "अहा ! मक्वन उन्होने खाया था | 
पूतना कं स्तन पीने वाले कं वारे मे ये सव इसकं पागलपन 
हे । 3269 

सका उन्माद बट्‌ गया ओर वोलती हँ यह सृष्टि कृष्ण की 
रचना है' | लोगो के ललाट पर टर्ध्वपुण्ड्‌ तिलकं देखकर 
कहती हे "प्रभु के भक्तगन । सुगंधित तुलसी देखकर कहती 
हे यह नारायण की माला है । यह मेरी अमूल्य वेदी प्रभ के 
वारे मे भावगरस्त रहकर उन्माद पूर्णं वातं सोचती हे | 8270 
संपन एवं सभ्य जन को देखकर कहेगी 'तिरूमल को भने 
देखा है । इन्द्रधनुष को देखकर नाचते हुए कहेगी "वामन ने 
पृथ्वी को मापा | सभी शंख चक आदि चिह्न वाला मंदिर 
इसके सागर सा सलोने कृष्ण का मदिर हे | प्रभु के चरण को 
जवतक थक नहीं जाती अनवरत खोजती है | 3271 


संतजनों को देखकर उतावला होकर कहेगी "प्रभु ने विश्व को 
निगल लिया | काले वर्षा के वादल देखकर कहेगी कृष्ण 
एवं उड़ने का उपकम करेगी | पशुओं कं समूह को देखकर 
कहेगी "इनके वीच प्रभु है एवं उनका पीठा करेगी | 

कठिनता से प्राप्त मेरी वेदी प्रभु से संतप्त रोती रहती है | 


37 


शून्य मे दूर देखते हृए पसीना से तरवतर हौ अचेत हौ जाती 
है। वर्षा की तरह अश्रु वहाती है| गर्म उसासे ले धीरे से 
कहती हे "कृष्ण, आईये मेरे प्रभु । मे पीडित हू, मे क्या कर 
2 मेरी वेटी उन्मादपूर्णं प्रेमरोग से ग्रस्त हे । 3273 





34 मण्णे (3264 - 3274) #000 नम्माठवार ‰.0५ ?3&€ 8 0 22 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


¦वल्विने तीरक्कम्‌ कण्णने. वण कृरगृर च्चडगोपन्‌, | उदार कृष्ण की प्रशस्ति मे कहे गये हजार पदों वाली रचना 
मील्‌ विनैयाल्‌ णीन्न पाडल्‌, आयिरनत्त इवे पत्तुम्‌, | का यह दशक कुरूगुर के शठगोपन के हँ | जो इसको याद 


नल्विने नरं क्पागव्ठ, नलनिडे वेगृन्दम्‌ नण्णि, करलेगे वे अपनी यातना का अंत कर वैकट में जा्येग एवं 
ताल्विने तीर टल्लारम्‌, तीन्छृदव् वीद्िरप्पार॥‰५॥ | सवो से पूजित हो शासन करेगे | 3274 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


34 मण्णे (3264 - 3274) #000 नम्माठवार 4.0५ ?3&€ 9 0 22 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
85 वीट्रिखन्दु (3275 - 3285) 
एम्बिरानुडेय इरूप्ये क्कण्डु इन्बुरल्‌ 


¦ वीदिरन्देव्ट उलगम्‌+ तनिक्काल्‌ अल्ल वीविल्‌ भीर, | कंशिन घोड़ा कं जवड़ा फाडने वालं प्रभु शाश्वत श्रयावस्था मं 
कि ५। मिक्काद्टृम्‌ अम्मान, वम्मा पिव्टन्दान्‌ तन्नः | शांति से सात लोकों पर शासन करते है | करवद्ध होकर प्रशस्ति 
| न्म कंग्‌ जर+ त्ाच्द्‌ जात्‌ मालग + ८ प आप पते हे 
एट्‌ नोटेक, इनियंन्न कुरे रद्धमेयुमे॥१॥ मे रचे गय मेरे पदो की माला आप अपने मुकुट पर पहनते हे | 
अव हमे सात जनम तक किस चीज की कमी है 2 3275 


मैय कण्णाद्ट मत्र मेत्‌ उवाद, उरे मार्विनन्‌+ आप अपने वक्ष पर काली आंखों वाली कमलनिवासिनी लक्ष्मी को 
त व (9 धारण करते है । आप स्वर्गिकों के नाथ हँ एवं आपकी अरूणाभ 
मास्य ल्ल्नाल्‌ इगनेमालैगव्छ एत्ति, उच्छ प्पटून्‌ः ह ध पदं 
धस्य नोय्गन्छ म॒द्धदुम्‌. वियन्‌ जालत्त॒ वीयवे॥२॥ | नयन वृहत तथा सुन्दर ह । मृदु शब्दां से आपकी प्रशस्ति कं पदां 
को रचकर गाने का हमं सौभाग्य मिला हे जिसके फलस्वरूप 
विचित्र विश्व के हमारे घातक यातना का अत हो गया हे, 


3476 


५ 
= 


वीविल्‌ इन्वमिग« ल्न्लै निगच्न्द नम्‌ अच्चुतन्‌, स्वर्गिकों के नाथ, पुष सी आखोंवाले, ऊच्चतम श्रयप्रदान करने 


त ल्‌ रन्‌ मलर्‌ क्कण्णन्‌, विण्णार भरमान्‌ तचः वाले हमारे अच्युत प्रभु शाश्वत आनंद की अधिकतम सीमा पर 
वीवितन्‌ कालम्‌ इणेमालैगद्ट एत्ति, मवप्पटून्‌+ 


वीविल्‌ इन्वमिग, ल्ल निगब्छन्दनन मविये॥३॥ | रहते ह | हमने पदों कं गायन से आपको प्राप्त कर लिया हे | 


आपकी अतहीन प्रशस्ति कर हम भी शाश्वत आनंद की 
अधिकतम सीमा पराप्त कर गये हँ | 3277 
मेवि निन्र्‌ तीढ्वार, विन पोग मेवम पिरान, आप सुन्दर पंखोवाले गरूड की सवारी करते हं एवं शक्तिशाली 
तृवियम्‌ पुच्च्लृडयान्‌, अडल्‌ आच्छि अम्मान्‌ तन्न | चक धारण करते है | मेरे प्रभु भक्तो को पेम करते ह तथा उनका 
नावियलाल्‌ इते मागन्‌ एति, नण्ण भवदरेन्‌+ ध्यान रखते ह जो खड़ा होकर आपकी पूजा करते हँ | अपनी 
आवि टन्नाविये, यान अरियन्‌ शय्द आदेय ॥८॥ 
जिह्वा से आपकी प्रशस्ति गाकर हमने आपको पराप्त किया है | 
मद्ये यह समञ्च मे नहीं आता कि किस तरह चेतन हमारी आता 
का मार्ग निर्देश करता है ? 3978 
आट्‌ नल्लन वगै काट्टूम्‌ अम्मानै, अमरर तम्‌ स्वर्गिकों कं प्रभु, मेरे प्रभु, सवचीज का अर्थ स्वयं वताते हं | 
व व छन्नान्‌ तन, | आप वर्यपूर्वक सुगम रास्तों को दिखाते ह तथा सभी पाप एवं 
माटू मालै पुनैन्दत्ति, नाद्टम्‌ मगिच््वस्दिनन्‌+ रौ क 
काटिन मन्म कडगि.. `विनैनायगच् करिये ॥ ५ ॥ | व्याधि को जलाकर भस्म बनाते ह जसे हवा छाई को उड़ाती हे । 
| । शब्दों से पदों की रचना को गा कर हमने आपकोपालियाहै। 
3979 
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करिय मेनिमिञे. वच्िय नीर णिरिदि इडम्‌, स्वर्गिकों के प्रभु, अपने ललाट पर श्वेत मिद्धी का तिलक लगाते 
परिय काल 4५ विण्णोर्‌ धर्मान्‌ तन्नः | ह एवं आपकी आंखें सरोवर की तरह वृहत हँ । हमने प्रासंगिक 
उरिय आाल्लाल्‌ इओेमालैगब्छ एत्ति+ उच्च्छट प्वटूकृ, क नि क १ । 
अरियदण्डा टनक्क+ इन्र तीटट्म इनियन्र्म॥६॥ ^ ॥ | चल कता जका ९ ॥ । अव 
आगे भविष्य मे कोई भी चीज एेसी है जो हमारे पहुंच से वाहर है 
2? 3280 
चन्रम्‌ आन्रागि,. आत्तारम्‌ मिक्कार्गब्धेम्‌, तन्‌ तनक्क्‌ | आपकं समान न कोई हे ओर न आपसे अधिक वड़ा कोई हे । 
इन्र निन्दने, टल्ला उल्गुम्‌ उंडयान्‌ तजने* आप समस्त विश्व को धारण करते है | आपने एक पर्वत से वर्षा 
कन्यय ओच्याल यच्छे कात्त पिराचै+ च्चोल मालेगद्ध+ पदां पकी हमे भाग्य 
नम्‌ आन्दराल्‌ मच्छ कात्त [पिरान त क 1 "^ | रोक दी| पदों की माला से आपकी प्रशस्ति गाने कामें सौ 
नन्र गृट्ट्म्‌ विदिर्यय्दिनम्‌+ न्न कूरे नमक्क॥७॥ ह 
मिला है जिसे आप अपने मुकुट पर प्रम से धारण करते है | इससे 
अधिक हमे क्या चाहिये ? 3281 
नमक्कृम्‌ पृविन्‌ मिग नद्गककृम्‌, इन्वने, जालत्तार धरा के निवासियो एवं स्वर्गिकां के प्रभु कमलनिवायिनी लक्ष्मी के 
तमक्कम्‌^ वानत्तवरक्कम्‌ परमान, तण्‌ तामरे उतने ही पिय ह जितने हमलोगों के ह | आपके चरण कमल के 
0 ५ फूल पर आधारित रहते ह | आपकी प्रशस्ति हमने पदां से गायी 
अमेक्क वल्लकं„ इनि यावर निगर अगल्‌ वान्त ॥८॥ धिन र 1 
। हे। इस महान संसार मं कौन मेरी वरावरी कर सकता है ? 3282 


वानम्‌ वानु उम्बरम्‌. मण्णच्म्‌ मण्णिन्‌ कीच | स्वर्ग एवं ऊपर कं लोकौ तँ तथा पृथ्वी एवं नीचै कं लकौ पे 


तानत्तुम्‌, एण्‌ तिशेयुम्‌ तविरादु* निन्ान्‌ तभ आप सर्वव्याप्त होकर रहते ई | आपका बलवान हाथ एक 
कृनल्‌ गङ्‌ त्डक्केयवने, क्कंडम्‌ आडिये वान 


कोने, क्कवि ौल्ल वल्लक, इनि मारण्डा॥९॥ घुमावदार शंख को पकडता है । आप स्वर्गिकां कं प्रभु है एवं 
पात्रों कं साथ नृत्य करते हे । हमने आपकी प्रशस्ति गायी हे । 
क्या कभी भी कोई मेरी वरावरी कर सकता है ? 3288 
उण्डम उमिद्धन्दम कडन्दम इडन्दम्‌, किडन्द्म निन्र्म, | परथक खड्‌ होकर गृष्टि का आनंद लेते हुए आपने विश्व को 
काण्ड कालत्ताड्‌ वीद्रिरन्दुम्‌, मणम्‌ कृडियुम्‌, निगला तथा उगला, इसे मापा एवं ऊपर उटाया | आप यहां 
कण्ड आटाल्‌ तनक्क+ उत्नगन निन्रान्‌ तच्नै, व ११ म 
न अ ९ , वेटने की मुद्रा तथा खड्‌ होने की मृद्रामे प्री सार्व 
वण्‌ तमिद्छ नृकं नाटन्‌, अडियारक्किन्व मारिये॥ ‰०॥ ह पदौ 
भोम शक्ति से रहते हँ | हमने जिन पदों से आपकी प्रशस्ति गायी 
हे वे भक्तो के लिये अमृत ह | 3284 
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मारि नाराद नण्णम्मल. वद्दनय्णल. शीतल वागों वाले नगर क्रूगुर कं कारीमारन शडगोपन से 
वारि माराद पैम्‌ प्रम्‌ पीच्छिल्‌ ग्ध. कुर्गुर नगर, विरचित मधुर का यह दशक अनवरत वृष्टि वाले 
कारि मारन गडगापन, जल आयिरतति प्पत्ताल, | वेकटम कं प्रभु कीप्रशस्तिहे। जो इसे याद कररलंगे वे सदा 
वरि माराद पमेल इरप्पाछ. विने तीरक्कुमे॥ ११ ॥ | नूतन कमल मं निवास करने वाली लक्ष्मी कौ कृपा स सारी चिता 
` | ` |स मुक्त हो जारयेगे। 3285 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
86 तिरप्पारे (3286 - 3296) 


वेरिविलक्कु 
नायकी की मां की भूमिकामें -3 


;तीरप्पारेयाम्‌ इनि, एटडुनम्‌ नादम्‌ अन्नैमीर, 
आओरप्पाल्‌ इव्वीण्णुदल्‌+ उट नल्‌ नाय्‌ इद्‌ तरिनाम्‌+ 
पारप्पागु तान अय्द्‌, अन्रेवरे वल्त्वित्त, मायप्पार 
त्रप्पागनारक्कृ, इवव्ठ शिन्दे तुद्टाय्‌ त्िगेक्किनरद ॥ १॥ 


तिणैक्किन्रद इवव्ठ नाय्‌+ इद मिक्क परन्‌ दय्वम्‌+ 
इडोप्पिन्रि+ नीर अणङ्गाडम्‌ इच्छन्‌ दय्वम्‌ अन्द्‌ 

तिजेप्पिन्यि+ णङ्गु णक्करम्‌ चन्रिवद्य कद्रु. नीर 
इटोककिट् रागिल्‌, नन्रइत्न्‌ परम्‌ इद्‌ काण्मिन॥२॥ 


इद्‌ काण्मिन अन्नेमीर ! . इक्कट्ट्विच्चि णाल्‌ काण्ड, नीर 
वद्वानुम गर्द. अङ्गार कल्म इरैच्चियुम तृवन्मिन्‌, 

मद्वार त॒च्छाय मुडि, माय प्पिरान्‌ कद्छल्‌ वाद्छत्तिनाल्‌ 
अद्व इवद्ट उट्‌ नायक्कम्‌, अर मरन्दागुम॥३॥ 


मरन्दागुम्‌ टन्रङ्कार^ माय वत्वे जल्‌ काण्ड+ नीर 
करञ्जारुम्‌ मटर च्चज्जारम्‌. कव्टन्‌ इच्छैत्तन्‌ पयन्‌ 

आरङ्गागव उत्नगेद्टम, वि्छङ्गि उमिद्छन्दिट्ु, 
परन्दवन पर णील्लगिकिल्‌+ इवद्टे प्रदिर॥ ८॥ 


इवव्टै प्परुम्‌ परिणु, इव्वणङ्गाडदत्‌ अन्रन्दा, 
कृवव्छे तड ङ्गण्णुम्‌+ काव च्चव्वायुम्‌ पयन्दनव्ट, 


कवव्ट क्कडा क्कट्टिरद् पिरान्‌+ तिरुनामत्ताल्‌. 
तवच्ठ प्पाडि क्काण्ड, नीर इट्टिडमिन्‌ तणियुम॥ * 


36 तिरप्पार (3286 - 3296) 


नारियों । इस उज्जवल ललाट की किशोरी के रोग को हमलोगों 
ने टीक से जाच लिया है| इसका हदय रथवाहे की चाह में है 
जिन्हनं भयानक युद्ध म सना का संचालन कर पाच पांडव को 
विजय दिलायी थी | अव हम कैसे इसकी ओषधि पता करं ? 
3०86 

हाय ! तुमने इसकी बीमारी को समस्या नहीं है । एक महान शक्ति 
ने इसे भावगरस्त कर रखा है न कि एक छोटा देवता जिसकं लिये 
तुम नाचती हो | उसके कान मे परेम से स्पष्ट बोलो शंख एवं 
चक | देखो वह शीघ ठीक हो जायेगी | 3987 


देखो सजनी । मांस एवं ताड़ी फककर जंगली रीति से काम न 
करो | इस वनवासी भगत जादूगर के शब्दो पर ध्यान मत 


दो | तुलसी का मुकुट धारण करने वाले प्रभु की प्रशस्ति गाओ, 
एकमात्र वही इसको टीक कर सकते हँ । 3288 


जादूगर भगत की वात सुनकर वेदी पर लाल एवं काला पकाया 
हुआ चावल फकने से क्या लाभ? प्रभु का नाम वोलो जिन्होने 
क्षण भर म विश्व को निगल कर उसे पुन वना दिया | तुम 
अवश्य अपनी वेटी को सामान्य अवस्था मे पाओमी | 3289 


से ठीक करने का यह उन्मादी नृत्य उचित तगैका नहीं है | हाय 
| इसकी बड़ी कमल सी आंखें एवं मगा से हीट भय से श्वेत हो 
गये हे | मदमत्त हाथी को मारने वाले प्रभ का नाम गाकर इसकं 
ललार पर श्वेत मिड़ी का तिलक करो, इसका ताप कम हो 
जायेगा | 3290 
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तणियुम्‌ पीद्टदिल्न्लै, नीर अणङ्खाडदिर अन्नैमीर 
पिणियुम्‌ आक्टिगिन्रदिल्ललै, धर्गुम्‌ इद्‌ वल्न्नाल्‌+ 

मणियिन्‌ अणि निर मायन्‌, तमर अडि नीर काण्ड, 
अणिय मुयल्ििन. मट्ल्लै कण्डीर इव्वणङ्गुक्क ॥ ६॥ 


अणङ्गुक्कर मरन्दन्र, अङ्गार आडम्‌ कच्छ्म्‌ पराय, 
तृणङ्क टरिन्द,. नुम्‌ तोट्ट कृलैक्कप्पड़म्‌ अन्नेमीर+ 

उणङ्खत्न्‌ कड, क्क्छृदे उदडाद्ुम्‌ कण्डन्‌ पयन्‌ 
वणङ्गीगव्ट माय प्पिरान्‌+ तमर वदम्‌ वल्ल्नारेय॥\७॥ 


वदम्‌ वल्ललागंढ्ै क्काण्ड, विण्णोर परमान्‌ तिर 

प्यादम्‌ पणिन्द्‌, इवद्ट नाय्‌, इद्‌ तीरत्त क्कौच्च्टाद्‌ पाय, 
एदम्‌ परैन्दल्ल अयद, कच्छ्छरड कलाय त्तय्‌* 

कीद म्छविट्ट्‌, नीर अण्गाइदल्‌ कीच्मेय ॥८॥ 


कीव््मेयिनाल्‌ अङ्गार^ कील्मगन्‌ इदु मुविन्‌ कीट 
नाचने पल शाल््लि, नीर अणङ्गाडम्‌ पय॒ काण्गिलन्‌+ 
एमे प्पिरप्पुक्कृम रमम. इच्नायक्कृम ईद मरन्द्‌, 
ऊक्मेयिल्‌ कण्ण पिरान्‌, कंदल्‌ वाद्त्तमिन्‌ उनित्त॥१॥ 


उन्नित्त मद्र दस्वम्‌ तीद्छाद्ट^+ अवनेयल्ल्लाल्‌+ 

नुम्मिच्चै माल्ि+ नुम्‌ तो्ट कृलेक्कप्पड़म्‌ अन्नैमीर, 
मन्न प्पड़म्‌ मरेवाणने+ वण्‌ दवरापदि 

मन्नने, एत्त॒मिन्‌ एत्तदलुम्‌+ तीद्टृदाडम ॥१०॥ 


¡ताद्छदाडि त्‌ मणि वण्णनुक्कृ, आट्य्द्‌ नाय्‌ तीरन्द, 
वद्छवाद तल्‌ पुच्छ. वण करगृर च्चडगापन्‌, णल्‌ 
वचव्ट्वाद आयिरत्त॒व्ट, इवै पत्त वरिग्टम्‌ः 
तीढ्टदाडि प्पाड वल््लार« दक्क मीलनम्‌ इत्नगट्ट ॥ १ ॥ 


36 तिरप्पार (3286 - 3296) 
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सजनी | प्रतात्ा से ग्रस्त की तरह नाचने से कोई लाभ नहीं | इससे 
इसका ताप वद़रगा घरेगा नहीं | भक्ता कं चरण का धूल इस पर 
लगाओ | इसके अलावे इसे टीक करने का कोई अन्य उपाय नहीं 
हे | 3291 


सजनी । इसकं उन्माद को ठीक करने के लिये 

एवं ताड़ी चट्ाते हो तथा अपने हाथ वजाकर कधं को जौर से 
्कल्चोरते हो | इससे क्या लाभ ? यह गदहे को अन खाते देखने 
जेसा हं । जाओ, वैदिक संतो एवं प्रभु कं भक्तो से मिलो | 

32५२ 

नाहक शब्दो एवं पापमय कृत्यौ के साथ ताडी चटढा कर नगाडं की 
धुन पर उन्मत्त सा नाचते हो | ओह ! यह नीच काम है | वैदिक 
सतो की सहायता से स्वर्गिकां कं प्रभु कं पावन चरण की पूजा 
करो | यही इस किशोरी कं रोग को ठीक करेगा | 3298 


भे खड़ी होकर निम्न स्तर के देवता के प्रति किये गये खोखली 
प्रशसा एवं भोड संगीत पर किये गये नृत्य को हम नही सहन कर 
सकते । कृष्ण कं चरण की प्रमपूर्वक प्रशस्ति गाओ जौ अकंले 
इस रोग का निदान होगा तथा आने वाले सात जनम तक संजीवनी 
की तरह काम करेगा | 329५ 
नारियों । अपने उन्माद का प्रदर्शन कधा हिलाकर मत करो | यह 
किशोरी कृष्ण को छोडकर अन्य देवता का आदर नहीं करेगी | 
वेदों से सम्मानित दारका के राजा की प्रशस्ति गाओ | यह 
किशोरी सामान्य स्थिति को प्राप्त करेगी तथा प्मोन्माद से अर्चना 
मे नृत्य करेगी | 3295 
जगपरसिद्ध॒ नगर कृरूगुर कं शडगोपन से विरचित निष्कलंक 

का यह दशक मणि वर्णं कं प्रभु को देखकर पूजा करने 
तथा नाचने से उन्माद की स्थिति से मुक्तं होने कं उपाय को 


वताता हे। जो इसे गाकर नाचेगे वे चितागरस्त मन से मुक्त होगे | 
3296 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
87 शीलम इल्ला (3297 - 3307) 
तिखूमाले वन्दखुढ्कुमारू तन्‌ कुरेकूरि वख्न्दि अकेत्तल्‌ 


¦जीतलम्‌ इल्न्ना च्चिरियनलुम्‌, य्विनैया पररिदालन्‌* 
जात्नम्‌ उण्डाय्‌ जान मूर्ति, नारायणा! टन्रन्र, 
काल्न्दारम्‌ यान्‌ इरन्द+ केदले पृणल्‌ इद्भाल्‌+ 
कातल मनि काण वाराय्‌, कृवियुम्‌ काच्छ्छाय॥१॥ 


काव माव्टा इन्व वच्च्म्‌, कादित तन्दिडम्‌+ टन्‌ 
वद्ट्व्टलयो ! वैयम्‌ काण्ड, वामनावा ! न्न्य 

नच्च्चिरावुम्‌ नन्‌ पगल्लुम्‌+ नानिरन्दालम्‌ इद्राल्‌, 
कच्च्ट्ट माया ! उच्चै. टन्‌ कण्‌ काण वन्दीयाय॥२॥ 


ईवित्नाद तीविनैगव्ड. टत्तनै शय्दनन्णील्‌, 

तावि वैयम्‌ कौण्ड छन्दाय्‌ !, दामादरा! टन्रन्र्^ 
कृवि क्कृवि नज्जुरगि+ क्कण्वनि णार निन्रात्न्‌" 

पावि नी छन्रीन्र णाल्ल्नाय. पावियन्‌ काण वन्द॥३॥ 


काण वन्दन कण्‌ मुगप्प+ तामरे क्कण्‌ पिरव्छ, 

आणि शम्पीन्‌ मनि्यन्दाय्‌ ! + निन्ररुव्टाय्‌ टन्शन्य 
नाणम्‌ इल्ला च्चिरृदगेयन्‌, नान्‌ इङ्गत्नटर वदन्‌, 

पणि वानार काणमाद्रा+ प्पीडडे अप्पनेय॥ ८॥ 


अप्पन! अड्‌ आच्छियान, आब्ड कडलनै क्कडेन्द 
द्प्पन+ उन्‌ ताच्छाद्ट नान्गम्‌, कण्डिड क्कृडङ्गाल्‌ न्र्‌" 
टप्पद्टृद्म्‌ कण्ण नीर काण्ड, आवि तुवरन्द्‌ तुवरन्द्‌+ 
इप्पोद्टद वन्दिडाय न्रे. एैयन नाक्कृवन॥५॥ 


37 शीलम इल्ला (3297 - 3307) 


अपने सिर पर वधे हाथ को रख खड़ा होकर लगातार बोलता हू 
विश्व को निगलने वाले प्रभु 'ज्ञान की प्रतीक प्रतिमा 
'नारायण' एवं अनेको अन्य नामों से संवोधित करते हृए कहता 
हू नतो आप दर्शन देते ह ओर न हमं अपने पास बुलाते है | 
हाय | भे एक दरिद्र निम्न जन्म काहू तथा हमारे कुकर्म सच मे 
वहुतो हं | 3297 

खड़ा होकर रात दिन यह पुकारता हूं "उदार प्रभु निष्कलंक 
अप्रमेय आनन्द की वाट "धरा को मापने वाले प्रभु एवं अनेकों 
अन्य नामं से संवोधित करता हू | हाय । आप आते नहीं | 
छलिया प्रभु । हमारी आंखो को दर्शन दीजिये । 3298 


अपने हदय पर अश्रु बहाता हुआ पुकारता हू मेरे प्रभु धराको 
एक पग मं मापने वाले प्रभु "दामोदर एवं अनेकों अन्य नामो से 
संवोधित करता हू | हाय | कितने कूर अमिट कर्म हम किये हैँ 
? जव मँ आपकं दर्शन हेतु आता हू तो आप "पापी भी नहीं 
कहते | 3299 

मे यहां लाजविहीन होकर पुकारता हू "ऊच्चकोटि के सुनहले 
रग वाले प्रभु "सर्वोत्तम "जिसे सभी तप के वाद देवता भी नहीं 
देख सकते आदि आदि | यह किस काम का ? आप अपने 
कमल समान मुखड़े का दर्शन नहीं देते । हाय | टीक मे मभ एक 
अधम श्रमिक हू | 3800 

मेरे पिता, तीक्ष्ण चक को धारण करने वाले, सागर मंथन 
करनेवाले शक्तिशाली प्रभु! क्या कभी भे आपको चतुर्भज रूप 
मे देख सकूगा ? सदा आंखों मं आसू भरे हम देखते रहते हँ 
जवकि हमारा जीवन धीरे धीरे सूखते जा रहा हे | प्रभु | इस 
भाग्यहीन के पास अभी आदये | 3301 
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नाक्कि नाक्कि उन्न क्काण्वान्‌, यान्‌ टनदावियु्छ्, मेरे शरीर मेँ, मेरी जीवात्ा मे, तथा सभी वस्तुओं मँ विना 
नाक्क नील्वन जानम इल्नै, नाद्दारम लन्नडेय, व तवव सर्वत्र स्थित ह | भ ध्यान 
िभ-विठ पकनोन क 9. | अपवाद के आप सव प्राणियों मँ सर्वदा सर्वत्र स्थित है | भँ ध्यान 
आक्केयुच्छ्छम्‌ आविय॒क््म्‌, अल्ल पुरत्तिन॒च्छ्म्‌+ ५ | 
नीक्कम इन्दि टडगम्‌ निनदाय ! , निन्नै अरिन्दरिन्दे॥६॥ | पर ध्यान करकं आपकं अपने जीवातमा मं खोजता हू | हाय ! 


हमारे पास नाहक जीभ हे परतु ज्ञान नहीं है । 3809 


भरिन्दरिन्दु तरि ततरि. यान्‌ दनदावियुच्, तुलसी माला कं प्रभु | हृदय कं गह्वर मेँ आपको ज्ञान की 
श क प्रतीक प्रतिमा के रूप मं देखता हू | जीवन एवं मरण कं रास्ते 
पिरन्दम्‌ त्तम्‌ निन्रिडरम्‌+ प्रदैमे तीरन्दीद्छिन्दन्‌+ ह्‌ ली ॥ ५ 
नरन तद्धायिन कण्णियम्मा !, नान उत्नै क्कण्ड कौण्ड॥७॥ वार वार ध्यान करकं हमने आपको ऊची स्थिति मँ रखकर 


अपनी चिता से मुक्त हुये ह| 3303 


कण्ड कौण्डन्‌ केगव्ठं आर, निन तिरप्पादङ्गव्ठ मल्‌. | जव आपका दर्शन मिलेगा तो हम आपकं चरणो पर अतिरत्साह 
टन्‌ दिोयुम्‌ उट प क्काण्डु. एत्ति उगन्द्गन्द्‌, | से आट दिशाओं से एकत्र किये हुए फूलों की वर्षा कर देगे एवं 
ताण्डगक्रन््‌ 8 पाडियाड यडउ+ च्य कडङत्व्‌ जात्वत्त + वार वार गा्येगे पक्त; आनंद “ मे 
वाण्डर ङग पायाङ> शूषं क न अध 5. वार वार प्रशस्ति गार्येगे | हम सभी भक्त गाकर आनंद मेँ 
वण्‌ तुव्छायिन्‌ कण्णि वन्द! वन्दिडगिल्त्नाय॥८॥ नत नही 
नाचेगे । तुलसी माला कं प्रभु । क्या आप इस धरा धाम पर नहीं 
पधारेगे ? 3304 
इड किन्‌ आनद किल्ल्नन्‌* पेम्बुलन्‌ वल्ल्ल किल्न्लन्‌५ मेरे पास विश्वास की थाती नहीं हे, धन नहीं हे, इन्दियों पर 
कडवन्‌ आगि क्कालन्दारम्‌+ पृ प्परित्तत्त किल्ल्लन्‌ नियंत्रण नहा 
न ठवल अम कादा क वल्वनियेन अयण्प्यायः | नियंत्रण नहीं हे, ओर न तो आपको फूल से पूजा करने का 
डवत्न्‌ नज्जम्‌ कादल्‌ कृर„ वल्त्विनैयन्‌ अयरप्पाय्‌ र 
तडवुगिन्यन टङ्गु क्काण्वन्‌+ णक्करत्तण्णलैये॥ ° ॥ स्थिर मन हे। हमारे पास केवल एक पापी ट्दय हे। हे पापी 
मे दखता हू कि कहां आपका दर्शन पा सकृ? हे शंक चकधारी 
प्रभु | 3305 
णक्करत्तण्णले न्ट, ताद्छन्द्‌ कण्णीर तद्म, आसु वहाते नीच मन से भे सव जगह घूम कर देखता हू | हाय । 
पक्कम्‌ नाक्कि निन्लन्देन्‌, पावियेन्‌ काण्गिन्रिलन्‌, | शंख चकधारी प्रभु को आते नहीं देखता | वुद्धि की आंख से 


मिक्क जान मरत्तियाय, वद विद्छक्किने, घन देखकर 
मिक्क जा नः) । ० वेद की ज्योति एवं ज्ञान की महान प्रतीक प्रतिमा को देखकर 
तक्के 3 । प्रगल् त्त्‌ + कण्ड्‌ त 21 || १० || । । 
आनंदमग्न रहता हूं | 3806 


;तच्छवि निन्य कादलत्त्‌ तच्नाल्‌ + तामरे क्कण्णन्‌ तचे, ऊचे महलतनो के नगर कुशयुर के शडगोपन से विरचित 
कृ्छ्व॒ माड नन्‌ कूरगृर, मारन्‌ णडगोपन्‌, ाल्‌ | तमिल पद का यह दशक कमलनयन कृष्ण को आलिंगन करने 
वद्विलाद जण तनिक्ाव््‌ः आचरत इप्मतुम्‌, | वाले प्रेम से सरोवर है। जो इते परम से गा कर नाच सगे वे 


तद्टव प्पाडियाड वल्लार+ वैगन्दम्‌ एरुवर॥ ११॥ लोगे 
^ | स्वर्ग को प्राप्त होगे | 3307 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
88 एराद्धुम्‌ (3308 - 3318) 
एम्बिरान्‌ विरूम्बादवैगठाल्‌ तमक्कु प्पयन्‌ इत्ले एन तलेवि कूटराग प्ेशुदल्‌ (नायकी भाव मे} 


एराद्धम इर्यानम, दिगेमगनम तिरमगद्छम. शस्त्रो से सुसज्जित आकामक प्रभ ने असुर समूह कं संहार कं 
कृरा्टुम्‌ तनियुडम्बन्‌+ कुलम्‌ कुलमा अशुर, | ज्िये योजना बना ली थी | वृषभारोही शिव, चतुरानन ब्रह्मा एवं 
(9 पडियाग. निरमितु "मड ब कमलनिवासिनी लक्ष्मी आपके शरीर पर विराजते है । अगर हमारे 
रव्टन्‌ कवराद+, मणि मामे करेविललम॥१॥ नोक वय नरी 
निष्कलंक सौंदर्य की चाह प्रभु का नहीं है तो हमारी कोई क्षति 
नहीं होगी | 3308 
मणि मामे करैविल्ला. मलर्मादर उरे मार्वन्‌, मणिवर्ण कं प्रभु पर्वत समान वाहो पर भयानक चक धारण करते 
अणि मान त्डवर चतोबटु^ 0 भडल्‌ आन्ठि तडक्केयन्‌" | हं | अद्वितीय कमल निवासिनी लक्ष्मी आपके वक्ष पर रहती है | 
पणि मानम्‌ पिक्छैयाम, आ प्पणि काण्ड, आपने हमे अपनी सेवा मे परतया स्वीकार कर लिया हे। अगर 
मणिमायन कवराद, मड नञ्जाल्‌ कृरैवित्म॥२॥ आपन हम अपना सवा ग पृण्तया स्वाकार कर्‌ लया ह । अगर्‌ 
आप हमारे क्षीण हदय की चाह नहीं रखते हँ तो हमारी कोई क्षति 
नहीं होगी | 3309 
ज्जात करेविल्ा, मग ताय अग्दीग पयचचि फनधारी शेष की शय्या पर शयन करने वाले महान प्रभु की वाहं 
मड नञ्जात्‌ करैविल््ला+, मगब्छ ताय गस्दार प्रयच्च, = | > 
विड नञ्ज मलै वैत्त. मिग जान च्चिर कद्वि, | पर्वत के समान ह| प्यारी मां के छदम वेष मे आनेवाली पूतना 
पडनाग त्तणै क्किडन्द^ पर वरैत्तोव्ट परम्पुरडन्‌, राक्षसी का स्तन पीने वाले आप आश्चर्यमय शिशु ह | अगर आप 


नडमायन कवगद, निरैयिनात्न त्त्‌ करेवित्नम ठ छ नहीं हे 
+ हमारी मनहारी छटा की चाह नहीं रखते ह तो हमारी कोड क्षति 
नही होगी । 3310 


निर-वनान कर्मवन्ति तदन नपानन् नद वन्र. प्रभु लाल वस्त्र एवं मोती का हार पहनते हँ । आप एक दूध का 
पारेयिनाल्‌ मुलेयणेवान्‌+ पीर विडे एव्ठ अडरत्तगन्द.| घडा एवं चरानै वाली छड़ी धारण करते हँ । वांस सी सुघड्‌ वांह 
करेयिनार तवर उडक्कै. कडैयाविन कद्ध काल कै, वाली आकर्षक नप्पिनाय के उरोजों कं आलिंगन हेतु आपने सात 
ण्णरेयिनार कवराद, तच्छिर निरत्ताल्‌ करैविलमे॥ ८॥ | वृषभो का दक्षता से शमन किया । अगर आप हमारी गुलावी गाल 
की चाह नहीं रखते हँ तो हमारी कोई क्षति नहीं होगी | 3311 
तट्ि्निरत्ताल्‌ कृरेविल्ला, त्तनि च्विरैयिल्‌ विपद, पूर्णता कं प्रतीक प्रभु सुरगधित तुलसी का मुकुट धारण करते 
किद्िमीद्टियाद कारणमा, क्कि्धर अरक्कन्‌ नगर एटरित्त५ है | सुन्दर मृदुभाषिणी सीता को रोकं रखने कं कारण आपने समुद्र 
कठि मलर्‌ तु्धाय्‌ अलङ्गल्‌ कमक मुडियन्‌ कडल्‌ ालन्ु. | से धिरे भयानक असुर रावण के नगर को जला दिया | अगर 
4 आप हमारे मन की चाह नहीं रखते ह तो हमारी कोई क्षति नहीं 
होगी | 3319 
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अरिविनाल्‌ कृरैविल्ला+, अगल्‌ जालत्तवर अगियः 
नरियत्ल्लाम एडुततरेत्त, निर ्नानत्तार मूर्ति, 

कृरिय माण उर्वागि, क्काड्द्गाव्ाल्‌ निलम्‌ काण्ड, 
किरियम्मान्‌ कवराद+ किद्छर आदियाल्‌ कृरेविलम॥६॥ 


किठ्छर आदियाल्‌ कृरेविल्ला. अरियुरवाय्‌ क्किव्छरन्दद्ृन्द. 


किव्टर आच्िय इरणियनद्‌, अगल मावम्‌ किच्छित्तगन्द, 
वव्र आदिय कनल्‌ आदि, वलम्बुरियन्‌ मणि नील, 
वव्र आच्ियान्‌ कवराद, वरि वद्टैयाल्‌ करैवित्म॥७॥ 


वरि वदैयाल्‌ कृरैविल्ला, प्पर म॒व्टक्काल्‌ अडङ्कारै, 
णरियद्छलम्‌ पुगवृदि+ इर निलमन्‌ तुयर तविरत्त, 

तरिवरिय णिवन्‌ पिरमन्‌, अमरर कान्‌ पणिन्दत्तुम्‌, 
विरि पृगच्छान्‌ कवराद+ मगलैयालन्‌ कृरैवित्नम॥८॥ 


मगलैयाल्‌ कृरैविल््ला, मलिवट्‌ अगल्‌ अल्गृल्‌, 
पागमगब्ट पगच्छत्तन्दे. विरल्न्‌ वाणन्‌ पयम्‌ तुणित्त॒, 

नागमिग त्तुयिल्वान पाल्‌, उल्नगल्ल्लाम्‌ नन्गीड़ङ्क^ 
योगणेवान्‌ कवराद, उडम्विनाल्न्‌ करैवित्म॥९॥ 


उडम्विनाल्न्‌ करैविल््ला+ उयिर पिरिन्द मलैत्तण्डम्‌+ 
किडन्दन पोालन्‌ तुणि पलवा+ अणुरर कृद्छाम्‌ तुणित्तगन्द+ 

तडम्‌ पुनल डेमुडियन्‌+, तनियार कृरमरन्द्रेयुम्‌+ 
उडम्बडेयान्‌ कवराद+ उयिरिनाल्‌ कृरैविलम॥ ‰०॥ 


{उयिरिनाल्‌ करैविल्ला+ उलगेव्ट तचनुव्ट आडक्कि+ 
तयिर वण्णय्‌ उण्डाने, त्तडम्‌ करगृर च्चडगापन्‌, 

शयिरिलन्‌ मील्‌ इरेमाले, आयिरन्तव्ट इप्पत्ताल्‌+ 
वयिरम्‌ र पिरप्परुत्तु+ वेगुन्दम्‌ नण्णुवर ॥ ११॥ 


88 एराढरम्‌ (3308 - 3318) 


तिरूवायमोकि 


विश्व कं विचारक लोग यह जान सकं कि ज्ञान कं प्रतीक प्रभुने 
सत्य का मार्ग स्थापित किया । चतुर वामन कं रूप मं पधार कर 
आपने धरा पर अधिकार कर लिया। अगर आप हमारे यौवन कीं 
चाह नहीं रखते हँ तो हमारी कोई क्षति नहीं होगी | 3318 


आपका अतिशक्तिशाली भयानक पिह कं खूप मं विस्फोट हुआ 
ओर आपने हिरण्य की चमकती छाती को बड़ी आसानी से चीर 
डाली | आप तेजोमय चक एवं शंख धारण करते हँ | अगर आप 
हमारे आभपित कगन की चाह नही रखते हँ तो हमारी कोई क्षति 
नहीं होगी | 3314 

महान यशस्वी प्रभु घुमावदार शंख धारण करते हँ | इसकी घोर 
ध्वनि ने विद्रोही कौरव का नाश कर दिया | तीन देवों ने स्वागत 
करते हृए कहा "विश्व की यातना का अंत हौ गया | अगर आप 
हमारे आभषित कमरधनी की चाह नहीं रखते ह तो हमारी कोई 
क्षति नही होगी | 3815 

ऊषा के पिता बलवान वाणासुर की वांहो को काट गिराने वाले 
प्रभु विश्व के कल्याणार्थ योगनिद्रा मे शेषशय्या पर विराजते हे | 
अगर आप हमारे शगीर की चाह नहीं रखते हँ तो हमारी कोई 
क्षति नहीं होगी | 3816 

वड़े उत्साह से आपने अनेकां विशाल असुरो को काटकर टुकड 
टकड़ कर उन्हं निष्प्राण पत्थर की तरह ठर कर दिया | तेज 
प्रवाहपूर्ण गंगा कं साथ जटाधारी शिव एकात मं आपकं दाहिने 
अंश मं स्थित है| अगर आप हमारे जीवन की चाह नहीं रखते हँ 
तो हमारी कोई क्षति नहीं होगी | 3317 

कुरूगुर नगर कं शडगोपन कं त्रुटिरहित हजार गीतौ का यह 
दशक दही मक्खन खाने वाले जगत कं नाथ का प्रशस्ति गान 

हे | इसे गाने वाले जन्म कं वधन को काटकर स्वगारोही होगे | 


3318 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
99 नण्णादार (3319 - 3329) 
उलगियर्ेयिल्‌ वेखूप्पुद्र आकवार तिरूवडि शेरक्कुमारू एम्बेरूमन वेण्डुदल्‌ 


(ग ) 


नण्णादार्‌ मुर्वलिप्प+ नल्नलुदरार्‌ करन्देङ्ग क. जव यह संसार अनगिनत यातना देता है तव अजनवी लोग हंसते 
व र ध । मे परिशुः है ओर मित्र लोग शोक प्रकट करते ह । क्या रीति है ? सुन्दर 
तण्णावादडियनै. प्पणि कण्डाय्‌ णामारे ॥ १॥ नयनो कं सागर मथने वाले प्रभु | शीघ्र अपने चरणारविद का 
मार्ग वताइये या मौत बुला दीजिये | 3819 
णामारुम्‌ कडमारम्‌, तमर उदार तलैत्तलैप्पय्दु, सवधीजन विनाश एवं मृत्यु लाते है, एक दूसरे को रगते ह, ओर 
एमाि क्किडन्दत्नटम्‌, इवेवन्न उलगियकैः च्युत होने पर रोते है । क्या रीति है ? भओेषशायी प्रभु | हमारी 


आमारीन्यरियन नान. अरवणेयाय ! अम्मान,. त 1 
वति व तत्न असय नकरिननत्य) >) प्रार्थना स्वीकार करे, कोई मार्गं वताय एवं हमे अपने पास शीघ्र 
| दुला लं | 3820 


कौण्डाट्टूम्‌ कलम पुनैवम्‌, तमर उद्रार विद्ध निदिय॒म, | सुख, मित्रता, सवधीजन, अपार संपत्ति, जूं वाली नारी एवं गृह 
वण्डार्‌ पृङ्गुछलाद्म्‌+ मनयीक्ठिय उयिर्‌ मा्दल्‌+, | सुभी मत्यु के समय पयान कर जाते ह । हे सागर सा सलोने प्रभु 
कण्डाटून्‌ उलगियकै+ कडलन्‌ वण्णा ! अडियने. ध नरी > 
पण्ड पोल्‌ कर्दाद्‌, उच्नडिक्के कृय॒प्पणिमौचव्च्ये ॥३॥ | हम संसार्‌ का सहन नहीं कर सकते | क्या रीति ठै ? जेसा पूर्व मं 
मेरे साथ व्यवहार किया था वैसा नहीं करं । प्रार्थना हे कि अपनी 
सेवा म शीघ्र बुला ले | 3891 
कौव््छन्र किल्ररन्दद्न्द, परम्‌ शल्वम्‌ अरप्पाग | अपार संपति तृष्णा को प्रज्वलित करती है एवं संसार को चारो 
काच्ट्छन्र्‌ तम मृडम्‌, इवे्यन्न उलगियकै, ओर से अंधकार की चादर में समेट लेती है । उदारमना मणिवर्ण 
वव्च््टल ! मणिवण्णा ! +, उन कव्छरक वरम्बरिणु, भु] क्या 2 अपनी समं नवाज प अन 
त यिन जनान वाच | के परभु! क्या रीति है? अपनी दया से हम इनचीजों से अलग 
वच्च््टल्‌ अस्दडियने+ उनदर्व्टाल्‌ वाङ्गाय॥८॥ रणाय 
कर दीजिये तथा अपने चरणारविद का उपहार दीजिये । 3829 


वाङग नीर मलर उलगिल्‌, निर्पनवम तिरिवनवम्‌, प्रलय कं जल से प्रस्फुरित होन वाले संसार मं प्राणीजन जन्म, 
आङ्गुयिरग्ट पिरृप्िरृप्पु, प्पिणि मृप्पाल्‌ तगरप्पण्णुम्‌, | मरण, रोग, आयु का दुख भोगकर अंत मँ नरक का दुख भोगते 


ईङ्गिदन्मल्‌ वन्नरगम्‌+ इवैर्यन्न उलगियकै, 
वाङ्गने नी मणिवण्णा ! + अडियने मरुक्कल॥५॥ 


हे । क्या रीति है ? मणिवर्ण के प्रभु] मुञ्चे छोडिये नही, प्रार्थना है 
अपने पास रख लीजिये । 3328 





39 नण्णादार (3319 - 3329) 4000 नम्माठवार ५.09 ?38€ 19 0 22 


दिव्य प्रवंधम 4000 


मरुक्कि वलन्‌ वलैप्पडत्ि, क्क्मेत्तिट्ट्‌ क्कान्टण्वर+ 
अरप्पीरदे अरिन्दारार, इवै्यन्न उत्गियर्कै+ 

वरि त्त॒व्टव मुडियाने ! * विनैयनै उनक्कडिमैः, 
अरक्काण्डाय्‌, इनि टन्नार अमुद ! ^ कृयरुव्टाय ॥६॥ 


आय! इव्व॒त्नगत्त्‌+, निषपनवम्‌ तिरिवनवृम्‌, 
नीय मटर पीर्द्टम्‌, इन्रि नी निन्रमेयालन्‌, 
नाय मृप्पिरप्पिरप्पु+ प्पिणिये चन्रिवि आदिय 
क्क्यगीट् अडियने+ क्काडवुत्नगम्‌ काटल ॥७॥ 


काट्टि नी करन्दमिद्टम्‌, निल नीर ती विुम्बु काल्न्‌^ 
ईट्टी नी वेत्तमेत्त, इमेयार वाढ्ट तनि म॒द्. 

क्काद्वेयिनिल्‌ कच्छित्त, नै उन्‌ काद्टम्‌ आदि उयरत्तु^ 
कृट्ुरिय तिख्वडिक्कन्ट, एज्ञान्रे कृट्ट्दिय ॥८॥ 


कृट्ट॒दि निन्‌ कुरे कद्टल्गब्ट+ इमेयारम्‌ तीद्टावगे अय्द्‌^ 


आट्ट्दि नी अरवणेयाय्‌ ! * अडियनुम्‌ अग्दरिवन्‌. 
वद्भेयल्न्लाम्‌ विड़त्त+ एने उन्‌ तिरुवडिय णुमन्दव्छलल+ 
कृटुरिय तिरुवडिक्कट्ट+ कृट्टिनै नान्‌ कण्डन॥९॥ 


कण्ड्‌ कट्टूट मोन्द्ण्डव्छलुम्‌, णेङ्गरवि 
कण्ड इन्वम्‌, तरिवरिय अच्छविल्ला च्चिटिन्वम्‌, 
आण्‌ ताडियाढ्ट तिरमगद्छम्‌, नीयुम निला निप, 
कण्ड दिर कण्डाद्िन्दन, अडेन्दन्‌ उन्‌ तिरवडिये॥ १०॥ 


¦तिरवडियै नारणनै. क्कणवने प्परज्जुडरै, 
तिरुवडि जगवद्‌ कर्दि, च्चद्टङ्गुरुगृर च्चडगापन्‌+ 
तिरवडिमल्‌ उरैत्त तमिव्ट^ 
तिरुवडिय अडेविक्क्म्‌. 


आयिरत्त॒व्ट इप्पत्त॒म्‌, 
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तिरवडि जरन्दीन्रमिने ॥ ११ ॥ 


4000 _नम्माकवार 4.09 


तिरूवायमोकि 


संसारीजन सत्य को विना समञ्च हुए तिरस्कार करना, वाधना, 
पिटाई करना, वध करना, एवं भोजन करना आदि कृत्यो में 
लिप्त रहते ह । क्या रीति है ? हमारे अमृत, तुलसी के मुकुट 
वाले प्रभु! कितना पापी हू भे! आपने मृद् परिवर्तित कर अपनी 
सेवा मं स्वीकार कर लिया, अव अपने चरण कं पास दुला 
लीजिये | 38%4 

जव आप स्वयं जइ एवं चेतन है, तथा आप अकारण विश्व में 
स्थित हे | प्रार्थना है कि मुञ्चे दुष्ट संसार का जन्म, मरण, रोग, 
आयु एवं याताना से अलग रखकर अपने पास अवश्य बुला 
लीजिये | 3825 


आप अपने को प्रकट कर पुनः लुप्त हो जाते ह | आप संसार 
को वनाकर इसकं साथ पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश 
वनाये | क्या भ देवताओं कं लोक को पारकर आपके दिव्य चरण 
तक पहुच सकृगा ? अहा | यह कव होगा ? 8326 


शेषशय्या कं प्रभु । आप देवताओं को भी विना पुनरुद्धार के 
घुमाते रहते हं | यह भ जानता हू | हमारी ईच्छा को दूर करते हृए 
आपने हमारे ऊपर अपना चरण देकर हमं घुमा रहे हं । यह अव 


स्पष्ट है कि भ आपके चरणारविंद से अलग नहीं हौ सकता | 
3327 

हमने देखने, सुनने, छूने, सुघने एवं खाने का आनद लिया है तथा 
इन्द्रियो से परे स्वर्ग का सीमित सुख का भी अनुभव किया हं | 
केवल आप एवं कगनवाली गोरी लक्ष्मी ही स्थायी हँ । हमारे परभु 
। क्या आश्चर्य हे कि हमने आपका चरणारविद प्राप्त कर लिया 
हे | 3328 


विकासशील कुरूगुर नगर कं शडगोपन से विरचित त्रुरिरहित 
तमिल कं हजार पद का यह दशक तेजोमय नारायण एवं केशव 
के चरणारविद को समर्पित हे । नमता कं साथ इसका गान प्रभु कं 
चरण को प्राप्त कराने वाला है | 3829 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
‰0 ओन्छन्देवुम्‌ (3330 - 3340) 
एम्बरूमान्‌ एल्ला त्ेवर्गटकुम्‌ मेम्बहवन्‌ एनल्‌ 
अन्य देव की सेवा छोडकर केवल नारायण की सेवा कर 
{आन्टम्‌ तवम्‌ उलगुम्‌ उयिर्म्‌ मटूम्‌, यादम्‌ इल्न्ला तव जबकि न तो को देवगन थे व | विश्व था व| प्राणी थे 
अन्ट्, नान्मुगन्‌ तक्नौड्‌* तवर उलगोाड़यिर पडत्तान्‌, | ओर कुष्ठ भी नहीं था, आपने बह्मा को बनाकर उनके साथ 
कृन्रम्‌ पाल्‌ मणि माडम्‌ नीड+ तिरुक्क्रगर अदनव्ट, ति वा वा 
` निन्न आदिप्पिरान निक मरैतय्वम नाडदिर ॥४॥ | देवगन, विश्व तथा अन्य प्राणियों को बनाया | आप आदिपिरान 
के रूप मे रलाभूषित पर्वतनुमा महलो वाले कुरूगुर म खड़ 
हैं । तव अन्य किस दवता को तू खोजता है 2 3830 
नाडि नीर वणडगम्‌ दस्वमम्‌, उम्मेय॒म्‌ मुन्‌ पडेत्तान्‌* हे संसार कं लोगो । तव प्रभ ने तुम्हं तथा तुमसे प्रूजित देवं को 
वीडिल्‌ भ आदिन्पिरान्‌, अवन्‌ मवि उर काविल्‌,| वनाया | अंतहीन वड्प्पन एवं यश के साथ आप वरामदे से 
माड माट्िगे श्छन्दक्गाय+ तिरक्क्रग्र अदने, षः मदिः रं ह 
पाडियादि प्यरवि च्चन्मिन्गव्र, पल्लुलगीर ! परन्दे॥२॥ | युक्तं महलो वाले मंदिर नगर कुरूगुर मं स्वेच्छा से स्थित हँ | सव 
जगह घूमते हए आपकी प्रशस्ति गाकर्‌ नाचो | 3831 


परन्द दैय्वम॒म्‌ पल्लृलगुम्‌ पैन, अन्रडने विद््गि आपने सव देव एवं लोक को रचा, तव एक क्षण मे सवको 


कारन्द्मिद्छन्द कडन्दिडन्दद्, कण्डम तद्धियगिल्लीर,+ 
श ‰ भल नि = = भ निगल गये तव गये हए सबको एव स्थान $ 
गिरङ्काल्‌ अमर वणङ्गम्‌, तिरककृरगर्‌ अवन निगल गये | तव छिप गये, प्रकट हृए, सवको मापा एवं स्थान 


परन्‌ तिरम्‌ अन्रि प्यल्लृलगीर ! « दयम्‌ मट्िल्लै पेणुमिने॥३॥ | वदत दिया | ह जगत के लोगों । अव वताओ, यह सव जानते 


हुए तुम अभी भी नहीं समञ्जते ? दवसो से पूजित कुरूगुर कं 
स स्वरूप को छोडकर अन्य कोई प्रभु नहीं हे । 3832 
पेण निन शिवनुक्कम्‌ पिरमन्‌ तनक्कम्‌, पिररक्क्म्‌ शिव बह्मा एवं अन्य सभी देव, जिन्हं तुम जानते हो, सव कं 
नायगन्‌ अवन, कवालनन्‌ माक्कत्ु* ककण्डुगीव्िन्‌, | आप ही नाथ हैँ | कपाल मोक्ष से शिव कं उदार को सम्म लो | 


तख मा मदिद्ट गृद्छन्दद्छगाय,+, तिरक्करगृर अदनुच्ट्‌, 
ईणन्वाल्‌ ओर अवम्‌ परेदल्‌. छन्नावदिलिङ्गियरक्क॥ ८॥ 


लिंग की पूजा करने वाले द्वारा दीवालों से धिरे सुनहले कुरूगुर 

नगर मं स्थित प्रभु के वारे मे दुर्वचन वोलने से क्या लाभ? 

3333 

इलिङ्गततद पूराण्तीरम्‌, मणम्‌ भाक्कियगम्‌. जो लोग लिंग पुराण का संदर्भ देते हो, देखो | जेन एवं बौद्ध 

केकः 92 ५. निन्टान्‌ः | लोग | अंतहीन विवाद करने से अच्छा हे कुरूगुर मेँ खड प्रभ 

त निनद > र धित पितन्‌ कणवीर, ओर्‌ रपौच्यिल्लै पाटमिन॥५॥ की प्रशस्ति गाओ जहां धान की लवी वालियां चवर की तरह 
| हवा मे धीरे धीरे ्मुमती ह | प्रभुदटीतू है, तथा प्रभु ही तुम्हारे 

सव देवगन है, यह मिथ्या नहीं है | 8334 
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पोटि पटर दस्वप+, पणप्पर्निरर, उम्येयिनच्न तुमलोग जो निम्न श्रेणी के दवता की प्रना करते हो एेसी यिथिति 
तट वे्तद्‌, ल्ली रम्‌ वीड्‌ टराल्‌ उलगिल्ले चन्न मे आगयेहो अगर सव को मुक्तिद दी जाय तो संसार ही नहीं 
गट्ल भन्नल्‌ कमलम्‌ ओङग, तिरुक्करगुर अदन" धान एवं फूल से संपन कुरूगुर 
7 * - ~ ` ~ 2 ^ ०२ रहेगा ग गुर नगर 
आट्‌ वल्लवन्‌ मायम्‌ कण्डीर, अदरिन्दरिन्दाइमिन ॥६॥ रहेगा । सुनहले धान एवं कमल फूल सं संपन्न कुरुर नगर कं 
प्रभु की यह कीड़ा है | यह समञ्कर दौड़ो | 3835 
१ स लगातार चलकर अनेकां जन्म लेकर निम्न श्रेणी कं देवता की 
न पाडियादि ध ५५७७१०9 वद्ियटि क्कण्डीर पूजा कर तूने सच के अनेकों रास्तों को खोजने का प्रयास 
डि वानवर एत्त निन्र, तिरक्कृरगूर अदनुद् अव कुरूगुर के आदिमूरति प्रभु का सेवक बन जाओ 
आड पुद्वाडि आदि मृरत्तिक्क, अडिमे पगुवद्व ॥५॥ किथ | अव कुरूगुर कं | प्रभु का सेवक वन ॥ 
जिनकी स्वर्गिक जन समूह मेँ खड़ा होकर पूजा करते हँ | आपके 
ध्वज पर सुन्दर गण्ड नृत्य करते ह | 3386 
पुक्कडिमेयिनाल्‌ तन्न क्कण्ड. मारक्कण्डयन्‌ अवने, नारायण की कृपा से माकण्डेय मुनि की रक्षा हई जव वे नगे देव 
नक्क पिरानुम्‌ अन्यककाण्डद नारायणन्‌ अच्छ, | शिव मेँ शरण ले लिये । वगुला जैसा श्वेत पंडनस की आाडियों 
काक्कलर तडन्दाक्छै वलति, त्िरुक्करगुर अदनद्टु. | जं जव र | 
[वनः आदिलान [न नव्य वन्वन ८ से धिरे कुरूगुर म जव महान आदिपिरान खड हँ तव किस 
अन्य दवता की तू प्रशसा करेगा 2 3387 


विद्टम्वुम्‌ आर्‌ णमयमुम्‌, अवैयागियुम्‌ मटूम्‌ तन्वाल्‌, दर्शन के छ सिद्धांत तथा अन्य इस तरह कं मत प्रभु को माप 


र भ श्‌ आ गा अ+ । त व ववतो तनिक तं ति 
वद्ट ्ीव्ट तण्वणे णद्छन्दव्ठगाय, तिरुक्क्रगृर अदने. 


उद्गा जानन्त वैम्मिन्‌, उम्मै उय्यक्कौण्ड पोगरिने॥५॥ आदिपिरान की तरह स्थित ह । अगर तू मृक्ति चाहता है तो 
आपको अपने हदय मे धारण कर | 3338 
ररवदावदत्तेवम्‌, एव्वुलग द्रम्‌ मटम्‌ तन्वाल्‌ आप अपने निष्कलंक स्वरूप मे सव देवगन सव लोक तथा अन्य 
मरविल्‌ मूरत्तियाडातु, इतनेयुम्‌ निन्र्‌ वण्णम्‌ निकव, सव को धारण करते हे | आप कुरूगुर मेँ स्थित ह जहां लंवे 


णरुविल्‌ शत्नल्‌ करम्वाडाडगु, तिरक्कृरगूर अदनृद्ध, 


क्रिय उस्वागिप [9 | ~ दान एव गन्ना हे जप वामन आये 
रिय माण उस्बागियः नीद कृडककृतनक्काद्दे॥२०॥ | धान एव गन्ना कं पौध होते हँ | आप वामन की तरह आये | 


आपने वर्तनं की समूह कं साथ नृत्य किया । आपकी ही सेवा 
श्रयस्कर एवं उपयुक्त ह | 3389 

त्रुटिरहित हजार पद का यह दशक, कुरूगुर कं मारन शडगोपन 
की प्रेमपूर्णं रचना है जो चकधारी तथा वकुला फूल की माला 
वाले आदिपिरान की गौरवमयी गाथा का गान करती हे। जी 
सको याद करलेगे वे उस वैकुट को जायेगे जहां सं लौटना नहीं 


पडता । 3340 


;आट्चय्दाद्छि पिरान च्वरन्दवन्‌+ वण्‌ कृरगृर नगरान्‌+ 
नाद्ुमद्ठ मगिद्ध मालै मारविनन्‌, मारन्‌ णडगावन्‌ 
वद्रेयाल्‌ जीन्न पाडल्‌, आयिरन्तव्ट इप्पत्तम्‌ वल्ललार, 
मीट्चि इन्र वेगुन्द मानगर, मटूद्‌ केयद्‌व ॥११॥ 
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41 केयार (3341 - 3351 ) 
यार णक्करत्त्‌, टन्‌ करमाणिक्कमे ! टन्दन्र, | यह वोलते हूए "तेजोमय चक धारण करने वाले मणिवर्णं के प्रभ 
। पास्ये कम्म शाल्लि, प्पुर्‌मे पुरम आड, तथा अन्य छोटी प्रशस्ति को गाकर, नाचकर हमने सच कोपा 
नस्य द्यच्न्दन्‌ ।वदिदायुककन्ड कापारार्‌ लिया | हमारा क्या सौभाग्य है? इसे कौन रोक सकता है ? हमारे 
ठ्या कण्ण पिरान !„ अरेया इनि प्पानाल॥१॥ कृष्ण प्रभु ! अगर हमे [ष चामी तौ क्या 
। कृष्ण प्रभु ! अगर हमं छाडकर आप जाना चाहेगे तो क्या हम 
आपको जाने देगे 7 33.41 
पानाय्‌ मा मरदिन्‌ नड़व, टन्‌ पल्ला मणिये मेने मिथ्या वाते वोलीं "आप मदु वक्षो मं घुस गये' मेरे नैसर्गिक 
तन ! इन्नमुदे ! * एनशन्र जिल कृदच्चील्ल, | मणि' “शहद की तरह मधुर्‌ हमारे अमृत' । आश्चर्य ! मरे प्रभु स्वयं 


तानल्‌ टम्‌ परमान्‌, अवन्‌ टन्नागि आच्िन्दान्‌+ मुढा 
आ गवे । आकाश, पृथ्वी तथा सभी अन्य वस्तु हा 
वने मा निलन मद दम चनव ॥२॥ | आ गये | आकाश, प्रथ्वी तथा सभी अन्य वस्तु हमारे भीतर आ 
` ^ गये | 3842 


उव्ट्टन मटृव्वा प्पुरमे णिल मायम्‌ भाल्ल्लि, दिखावटी कुठ वातं भने वोलीं जवकि भीतर सचाई कुछ ओर थी, 
वव्छ्छल्‌ मणिवण्णन ! + दन्ट्न्ट उनैयुम्‌ वल्जिक्कृम्‌, | मिथ्या वाते जैसे "उदार प्रभु मणि वर्ण के प्रभु आदि | छलपूर्ण 
क 1 तविरन्द" उने क्कण्ड काण्डन्दाद्छन्दन्‌, | स्वभाव को त्यागने पर आपका दर्शन हुआ तथा मुक्ति मिली । सागर 
वचव्छतप क्किडन्दाय्‌, इनि उन विहन्गोच्न॥२॥ | म शयन करने वाले प्रभु! कौन अन्य मेरा आश्वय हो सकता हे? 
3343 


| *„ ¢ अन्य आ श्रय १ दुष्ट 
दन नौतन तत पिन. वाणः पल्वल. यहपि म इस तरह से बोलता हू हमारा अन्य कौन आश्रय हे "दुष्ट 


धनं कटलनेन मन्ते यलित्त ककृण्णं नीर करन्द; जोभे हू | मृञ्मं आता को संसार से प्रथक करने की शक्ति नहीं 
निन्कण्‌ भरद वैने, नदावियै नीक्कगिल्नेन, ` हे।नतो मे अपने हदय को सशक्त वना सका| न अपने आंसु को 


टन्कण्‌ मलिनम्‌ अररत्त, एत्न क्कवि ्ररद्ाय्‌ काणने॥ ८॥ | गुखाकर आपकं पास जा सका | मेरे कृष्ण ! कचरे से हटाकर मुञ्च 
अपने पास रख लो | 3844 


कण्ण पिरान, विष्णोर कर माणिक्कनै अमदै हे कृष्ण, स्वर्गिकों के दव, श्याम मणि, अमृत, आनन्द ! आपके पास 
नण्णियुम्‌ नप्णगिल्लन्‌+ नइवयार उडम्बिल्‌ इट्ट+ आ गया हू परतु आपको पा नहीं सका हू | हम दोनों कं वीच मं 
तिष्णम्‌ अढन्द क्कट्‌टि, प्यल्‌ शय्वने वन्‌ कयिटाल्‌; आपने एक शरीर को कर्म की मजवूत रस्यी से कस कर वाध रखा 
णप मर्व नु, एतै णोर कताय्‌ परम ॥५। हे तथा घाव पर मरहम लगाकर इस धोखाभरे वृहत संसार मेँ फैक 
दिया है | 3845 
प्रणम अग क्कटरि क्काण्ड, इर वल्विनैयार कमैक्कम हे श्याम वर्णं के परभ ¦ आपने हमं पूरी तरह आलिगन पाशमंले 
मरे म याक्कै पगल्‌ अओणिय, क्कण्ड कोण्डादिन्दन्‌, | लिया हे | पुनर्जनम कं हमारे कर्म का क्षय हो गया है| आपकं चार 
निरम्‌ उड नाल्‌ तम्‌ तोद. शय्य वाय्‌ य्य ताम क्क्‌, | दिव्य हाथ, लाल होट, कमलनयन, एवं हाथ में कारण तथा परिणाम 
अरमुयल्‌ आद्धियद्गे. क्करमनि अम्मान्‌ तन्नैये॥६॥ का चक्‌ जी भर कर हमने देखा डे | 3346 
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अम्मान्‌ आद्धिप्पिगान्‌, अवन तव्विदत्तान यानार, चकधारी पमु हमारे [सक पमु | जप कहा हे ओर भे कोन टू 2 
टम्मा पावियरक्कम्‌, विदि वाय॒क्किन्ट वायक्कम्‌ कण्डीर, | हाथ को सिर पर रखकर मात्र यह कहते हए 'हाथी के रक्षक, मँ 
केम्मा ८२२ | एन्‌, के तल पृत्‌ इर, आपका सच्चा प्रमी वन गया हूं तथा आपभीमेरे हो गयेहै। 
भयम्‌ मालाय्‌ आद्छिन्दन्‌, एम्पिरनुम्‌ हन्‌ मलान॥५॥ | कितना भी शक्तिशाली कर्म हो जव आपकी कृपा होती है तौ होगी 
ही | 3847 


मना नेवम्‌, नि नेवरम्‌ मपि नदम्‌, स्वर्गिकां ध राजाआं स पृजित प्रभु आज पधारकर्‌ इस अधम हदय 
मालार वन्दिननाक्. अडियेन मनत्ते मत्निनार, मे वस गये हँ । आज से आप हमारे माता, पिता, संतान, संपत्ति, 
परलय कण्णियरम्‌, प्रम्‌ अल्वमुम्‌ नन्मक्कटम्‌, मत्स्य नयना पतली, एवं सव कुष्ठ है| 3348 
मला ताय्‌ तन्देयुम्‌. अवर इनि आवार ॥८॥ 
आवारार तुणै हन्द, अल नीर क्कडलृ अन्द्म समुद्री तूफान म फसे जहाज की तरह आपातकाल का संकंत दते हए 
 नावाय्‌ पाल्‌, पिरवि क्कडलढ, निन्र्‌ नान्‌ तुढङ्ग, जन्म के सागर मे कापते हए खड़ा होकर भने पुकारा । अति उदारपन 
तवार्‌ कालत्ताडम्‌+ ५,९५.० अङ्गिनाड्म्‌" तथा करूणावश हमं सुनकर हाथ म शख एवं चक लिये आप हमारे 
स पास आये ओर हमारे साथ एक हो गये । 3849 
भानान्‌ आब्यृडेयान्‌ टन, अण्दे कण्ड़गन्द्‌ वन्द्‌, हमारे भीतर एक विश्वासी सेवक कीं ञ्जलक देखकर आप उल्लसित 


तान इत्नरबट शब्द्‌, ह्न मुटरवुम्‌ तान्‌ आनान्‌+ होकर आये । अपनी करूणा एवं स्वेच्छा से आप हमारे साथ एक हो 


मीनाय आमेयुमाय+ नरणिद्गममाय्‌ क्करद्ाय्‌, 


न ठ गये । देखो, श्याम प्रभु जौ मत्य, कच्छप, नरसिंह, वामन, तथा 
कानार एनममाय्‌, क्ककियाम्‌ उन्नम्‌ कार वण्णन॥४०॥ 


सूकर स्वरूप मं आये पुन कल्कि स्वरूप मे आर्येगे | 3850 


कार वण्णन्‌ कणर पिरान्‌+ कमल त्डङ्गण्णन्‌ तनै, 


धि नो वेल से जोते गये खेतो से धिरे कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित 
मीर वण्ण ओण्‌ तमि्छाद्ध. इवै आयिरनव् इष्यततम्‌, सुन्दर तमिल के हजार पद का यह दशक अरूणाभ राजीव नयन 
आवण्णताल्‌ उरेप्यार्‌. अडिक्कीद्ट पुगुवार प्ालिन्द॥%॥ | श्याम वदन प्रभु की प्रशस्ति गाता है | जो इसे गार्येगे वे सफल होकर 
प्रभु का चरणारविद को पायेगे | 3351 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
42 पोलिग (3352 -3362) 
अडियार तिर्क्कूते क्कण्डु वाठ्त्तल्‌ 


'पालिग पालिग पालिग ! * पायिट्‌ वल्लृयिर च्चापम्‌, 
नलियम्‌ नरगमम्‌ नन्द नमनुक्किडग यादान्रम्‌ इल्लै 

कलियुम्‌ कड़म्‌ कण्ड काच्मिन्‌, कडल्वप्णन्‌ वृद ्व्ट॒ मण्मल्‌+ 
मलिय प्प॒गन्दिे पाडि, आदि उद्छिदर क्कण्डाम्‌॥१॥ 


कण्डाम्‌ कण्डाम्‌ कण्डाम, कण्णुक्किनियन कण्डाम. 

तीण्डीर ! टल्लीरम्‌ वारीर, तीद्छद्‌ तीद्टृद्‌ निन्रारत्तम्‌+ 
वण्डार तण्णन्‌ तृद्छायान्‌, मादवन्‌ वृद ङ्ध मण्मल्‌, 

पण्‌ तान्‌ पाडि निन्राडि, प्परन्द तिरिगिन्रनव॥२॥ 


तिरियुम्‌ कलियुगम्‌ नीङ्ित्‌, दवगद्टे तामम्‌ पुगन्द्‌^ 
परिव किदयुगम्‌ पट, प्परिन्व वद्छ््छम्‌ परग, 

करिय मुगिल्वप्णन्‌ एटम्मान्‌, कडल्वण्णन्‌ वृद द्ध मण्मल्‌, 
इरिय प्पृगन्दिणे पाडि, एटदगम्‌ इडम्‌ कण्डनव ॥३॥ 


इडम्‌ कौट्ट णमयै एल्ललाम्‌+ एडत्त क्कठैवन पालः 
तडम्‌ कडल्‌ पच्च्ि प्मरमान्‌, तन्न प्पृदङ्द्याय, 

किडन्द्म्‌ इरन्द्म्‌ ए्छन्दम्‌ गीदम पलपल पाड 
नडन्दम्‌ पटन्द्म्‌ कनित्तुम्‌, नाडगम्‌ म्स्िन्नव ॥ ८॥ 


र्िन्रदन्‌ कण्णुक्कान्र, आक्किनरदिव्वुलगत्त, 
वेगन्दन्‌ वृदद्च्छयाय्‌, मायत्तिनाल्‌ दडगम्‌ म्नि, 
एयम्‌ आओग्रिल्ले अरक्कर, अणुरर पिरन्दीर उच्छीरल्‌+ 


उय्य॒म्‌ वौयिल्लै तीण्डीर ! , ऊद्छि पयरत्तिडम्‌ कौन्रे ॥५॥ 


42 पोलिग (3352 - 3362) 


जय हो,जय हो, जय हो! अस्ति का शाप क्षीण हुआ | नरक 
नरम पड़ गया है | यम को अव यहां कोई काम नहीं है । देखो 
यहां तक कि कलि का अन्त हो जायेगा | सागर सा सलोने प्रभु का 
वेतन्य धरा पर समृह म पधारा हे | हमलोगों ने उन्हें सर्वत्र गाते 
नाचते देखा है | 3859 

हमलोगों ने आखों को परिय लगने वाला हश्य देखा हे | हँ देखा हे 
हां देखा है । आओ भक्तं । पूजा अर्पित करो तथा प्रशस्ति गाकर 
आनंद मे चिल्लाओ | तुलसी माला वाले माधव कं चैतन्य प्रतिनिधि 
पृथ्वी पर घूम रहे हँ । वे खड पनन गाते तथा सर्वत्र नाचते दिखे 

हे । 3358 

कलि का लुटरकता समय अत को प्राप्त हो रहा हे । देवगन भी 
प्रवेश पागयेहै। सत्य युग का दिव्य समय शुरु हो गया हे। धरा 
पर आनद की वाट आ गयी है| सागर सा सलोने प्रभुं कं चैतन्य 
प्रतिनिधि गीत गाते आ गये ह| धरा कं सभी स्थानों पर वे भर 
गये ह | 3354 

घास की तरह नास्तिकं का मत मूलोच्छेदित हो रहा है । सागर 
शयन करने वाले प्रभु कं चैतन्य प्रतिनिधि वहत सारे गीत गा रहे 
हं | सोकर, वैटकर, खड़ा होकर, चलकर, उड़कर एवं नाचकर वे 
विस्मयकारी कीड़ा कर रहे हैँ । 3855 


प्रभु कं चैतन्य प्रतिनिधि विस्मयकागी तरीकं से पुथ्वी पर पधार गये 
है| वे सर्वत्र खड ह तथा उनके कृत्य ही हमं हष्टिगोचर होते हे । 
भक्तो । संशय छोड दो, अगर तुम्हारे वीच असुर या राक्षस होगे तो 
वे वच नही सकेगे एवं मृत्यु का दर्शन करेगे । 8356 
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कौन्रयिर उष्णम्‌ विशादि, पो पि तीयन एल्लाम्‌, चकधारी प्रभु के भक्त यहां ख्ककर प्रथ्वी को युद्ध, भूख, बुरे 
निन्टव्यूलगिल्‌ कडिवान्‌ः नमि (मिरान्‌ तमर्‌ प्रन्दार, | कार्य तथा रोग से मक्त रगे । उन्मत्त नृत्य तथा परेमपूर्णं मीत क 


नन्ग्णि पाडियम तच्च्छि आडियम्‌, जालम्‌ परन्दार, ह व 0 | 
नन तीढदयम्मिन तण्डार ! , मिन्देये च्यन्निरनिये॥६॥ | साथ वे सर्वत्र फल गये ह । सोचना बंद करां भक्त, जाओ उनकी 
पूजा कर अपनी रक्षा करो | 3357 


निरति नम्‌ उच्छत्‌ क्वौव्छम्‌, दय्वद्गव उम्मै उय्यक्कौ. | जानलो कि तुम्हारे प्रिय देवगन तुम्हारी रक्षा कंवल प्रभु की कृपा से 
मर्तुम्‌ अवनोढे कण्ठीर्‌,मारक्कण्डयनुम्‌ कारवः कर सकेंगे | मार्कण्डेय इसके प्रमाण हे | संशय मत रखौ कृष्ण को 
करत मनम आ्न्श्म वण्डा+ कण्णन्‌ अल्लाल्‌ दस्वम इल्ल नरी 
दरललान अवन मरल्याय. अ्रवसव दरन्मि ५। छोडकर कोई देवता नहीं हे । जो स्थित है वह सव आपका स्वरूप 
है अतः आपकी ही एकमात्र पूजा करो | 3858 


इरक्कम इरे इरत्तण्ण, एव्वलगक्कम तन मरतिः आप देवों के नाथ है एवं सबलोकों मे स्वयं ही देवगन हे । जो भी 
११०५७४५ दय्वङ्गट॒ आग, अततय्व नायगन्‌ 9५ तुम अपने देवों को अर्पित करते हो वो सव आपही स्वयं स्वीकार 
मर ।त्तर मावन्‌ अअ्रवन्‌ तन्‌" वृदद्गव् गादङ्न पाड, ह भु य 
क ॐ वि नागरयम्मिन न करते हें । वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न वाले प्रभु के चैतन्य प्रतिनि्ि 
वरप्पिन्रि जालन्त , मवि त्तद्धृदुय॒म्मिन्‌ नीर॥८॥ ् 
धरा पर गीत गाते भर गये ह| घृणा का तिरस्कार कर प्रमका 
मार्ग चुनो | पूजा अर्पित कर अपने को मुक्तं करो | 3359 
मेवि त्तीढदयम्मिनीरगदढ, वेद प्यनिद इरक्कै संसार पावन जनों एवं भक्तो से भर गयाहेजो ज्ञान के मार्गमे 
नाविल्‌ काण्डच्चतन्‌ तन्नै, जान विदि पिद्ेयाम विना रुके अच्युत की पूजा चिते फूल, सुगंधित अग्नि, चंदन, 
पति पम म" मनदमम नीम मिन दीप तथा वैदिक मत्रं से करते ह | भक्तो । पेमपूर्णं पूजा में 
मेवि ततद्धम्‌ अडियारम्‌, पगवरम्‌ मिक्कदलगे ॥१॥ गस, 1 त कम॑त्रास करत ह| भक्ता * प्रमपूण पूना 
भागलेकर्‌ अपने को मुक्तं करो | 3860 
मिक्क उलगुगच्छ तरम्‌, मेवि क्कण्णन्‌ तिर मृरत्ति, सभी महान लोकों मेँ देवताओं का विशाल समृह शिव वह्या तथा 
„ न्क ।रानड्ः अनुम्‌ इरन्‌ मुदतागः इन्द के साथ खड़े होकर कृष्ण की पूजा करते ह । भक्त | पेमपूर्ण 
तीक्क अमरर कृद्धाङ्ग्, एड्गुम्‌ परन्दन तीण्डीर ! + ॥ (नी 
कक तध किटिरागिल. कलियुगम्‌ न्यम्‌ इल्लैये॥१॥ | पूना मे अगर तुम भाग ले सकं तो कलि का प्रभाव नहीं रहेगा | 
3361 


कलियगस भानस उन्टक्क. तन्‌ भरदिवाकर् च्यम: कलि के विनाशक दिव्य कृष्ण आश्चर्यमय प्रभु की प्रशस्ति म कहे 
मलियुम्‌ गुडर्‌ आदि मूरत्ति,माय प्मरान्‌ कण्णन्‌ तत्त, | गये प्रसिद्ध हजार पदां वाली रचना का यह दशक सुखदायी खेती 
कलिवयतल्‌ तेन्नन्‌ 4 कारिमारन्‌ भडगोपन्‌, से धिरे नगर कुरूगुर के कारीमारन शटगोपन के शब्दों मेँ है ओर 


आलि पृगद्छ आविरत्तिप्पत्तु, उच्छन्ते माणरक्कृम ॥११॥ मत्त ह 
भक्तो के हृदय को धो कर कज्जल करने वाले ह । 8369 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
48 माशरू जोति (3363 - 3373) 


तलेमगद्र्‌ कादल्‌ कैमुक्कु मडलूर त्ूणिदल्‌ 
(7) 
मागर ओदि, टन अय्यवाय मणिक्कन्रततै, वहन ! सर्वदा दिव्य निष्कलंक प्रथम कारण एवं लाल होट कं 
आजर भीतै, आदि मृरक्तियै नाडियि. रल पर्वत प्रभु॑को भने खोजी | कितनी देर पहले भँ उतावली 


पाणरवय्दि, अगिविद्छन्दने नाच्छयम्‌,, _ | होकर उन्मादगरस्त हो गवी थी ? संसार की निन्दा से अव क्या 
एरु म॒रवर कव्व, ताक्छा! छन्‌ गस्युम॥१॥ 
7 "1 क्षति होगी ? 3368 


टन्‌ शय्युम्‌ ऊरवर कव्वै. तोद्धी ! इनि नम्मै, | वहन ! हमारे अरूणाभ कमल नयन प्रभु ने हमं भावमगरस्त कर 
टन्‌ अय्य तामरे क्कण्णन्‌, एने निरे काण्डान्‌, | दिया है | हमारे गाल की लाली चली गयी मेरा वदन क्षीण हो 
रस्य मामे इच्छन्द^, मनि मलिवस्दि, होट एवं आखों कीरं ह 
"४0. मनि मलिवष्दि _ गया है मेरे लाल हठ एवं काली आंखो की रंग जाती रही है | 
टन्‌ गस्य वायुम्‌ करङ्कृण्णुम्‌+ पयप्पूरन्दव॥२॥ क क्षति होगी 
। ॑। | कापवाद से अव क्या क्षति होमी ? 3364 


ऊरन्द णगडम्‌, उदैत्त पादत्तन्‌, पेय्मले वहन ! पूतना क स्तन से उसकं प्राण चूसने वाले तथा भरी गाड़ी 
 शारन्दु शुवेत्त ०७५० .७१ अ को पैरों सै नष्ट करने वाले प्रभु ने हमे भावगरस्त कर दिया हे | 
परन्दम वद्रन्द्म,+ जवनाड [न्स आर जाल्त्वत्वन+ बडबड़ाते __ ह ~ भु असर नहीं 
नन्व नन), शन्फण्यम र रात दिन हम वड़वड़ाते रहते हँ परतु प्रभु पर कोई असर नहीं | 
तीरन्द न्‌ ती ! + टन्णय्युम्‌ ऊरवर कव्वेय ॥३॥ 
लोकापवाद से अव क्या क्षति होगी ? 3365 


ऊरवर कव्यै टरविट्ट्‌, अननै शील्‌ नीर मुत्त, वहन ! श्याम वदन प्रभु ने हदयमं परम का बीज वो दिया ह| 
दर नल्‌ वित्ति मुत्त, के व लोकापवाद ने अच्छा उर्वरक काकामकियाहै तथामां के 
परमर कादल्‌, कडलन्‌ पुरैय विद्टैवित्तः क| सिचित खं 
कार अमर मेनि, नम्‌ कण्णन्‌ ती ! कडियने॥ ८॥ | शव्द न खेत की सिंचित किया हे। मेरी ईच्छा समुद्र की तरह 
वट्‌ रही हे | बताओ, क्या कृष्ण संकीर्ण मन कं ह ? 3366 


कडियन कौडियन, अडियमात्न उलगम कौण्ड वहन ! तुम्हारी कमर पतली हे एवं हदय क्षीण ह | हो सकता 
र, 0 भरिवर मनि पी भागिलुम्‌ | हे प्रभु धूर्तं एवं स्वार्थी ह परंतु हृत दूर है । हौ सकता है प्रभु 
काडिय टन्‌ नज्जम्‌+ अवन्‌ न्द म्‌ टत्त्न+ व अ श ह 
तु शोचिः मडलोकी"। . अरे दन्‌ अण्यमे॥५। विश्च पर अधिकार करने वाले हो परंतु समञ्च कं परे । ओह 
। मेरा दुष्ट मन अभी भी उनकी चाह रखता है | मेरी मां क्या 
कर सकती हं ? 3867 
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अन्ने टन्‌ गस्यिल्‌ टन्‌, ऊर टन्‌ ाल्त्लिल्‌ टन्‌ ता्िमीरः 


त्ने इनि उमक्काडे इल््ले. अगप्पद्रुन्‌, 
म॒न्ने अमरर मुदल्वन्‌+ वण तुवरापदि 
मन्नन्‌* मणिवण्णन्‌ वाणुदवन्‌ वलनैयुव्ट॥६॥ 


वलनेयुव्ट अगप्पडत्तु, न्नै नल्‌ नञ्जम्‌ कृवि क्काण्डु+ 
अले कडल्‌ पच्च्ियम्मानै+ आद्छिप्पिरान्‌ तच्नै 

क्न काट्ट अगल्‌ अल्गुल्‌ ता्धी ! , नम्‌ कण्णव्टाल्‌ कण्डु, 
तलेयिल्‌ वणङ्कवम्‌ आङ्गाला+ तैयलार मन्व ॥७॥ 


पय्‌ मुले उण्ड जगडम्‌ पायन्द्‌+ मरदिडे 
प्पाय्‌ म॒दल्‌ णायत्त, पुच्च्वाय्‌ पि्टन्द कच्िरट्रुः 
त्‌ मरवल्‌ तीण्डे वाय्‌ प्पिराने+ टन्नाढ् कालना 
याम्‌ उरगिन्रद्‌ ता्छी!* अन्नेयर नाणव॥८॥ 


नाणुम्‌ निरैयुम्‌ कवरन्द्‌+ न्नै नल्‌ नज्जम्‌ कृवि क्काण्ड, 


णण्‌ उयर वानत्तिरक्कृम्‌+ दव पिरान्‌ तन्न, 
आणे एन्‌ तो्ी ! + उलगदारलर तृटि. आम्‌ 
काणेगन्ट शय्द्‌. कृदिरियाम्‌ मडल्‌ ऊद्‌म॥१॥ 


याम्‌ मडल्‌ ऊरन्द्म्‌, टम्‌ आद्छियङ्क प्पिरान्‌ उडे, 
त॒ मडल्‌ तण्णन्‌ तृ्छाय्‌, मलर कौण्ड णरडवाम्‌, 
याम्‌ मडम्‌ इन्रि, तर्वदारयल्‌ तैयलार+ 
ना मडङ्खा प्पक्ि तृटि. नाड़म्‌ इरैक्कव ॥ १०॥ 


¡इरैक्कृम्‌ कर ङ्डल्‌ वण्णन्‌, कण्ण पिरान तच्नैः 
विरे क्क पौच्छिल्‌. कर्गृर च्चडगापन आन्न, 
निरे क्काट अन्दादि. आर आयिरनतद्ध इप्पत्तुम्‌, 


उरेक्क वल्लारक्कृ, वेगृन्दम्‌ आगम्‌ तम्‌ ऊर दल्लाम्‌॥१ 


43 माशरू जोति (3363 - 3373) 


तिरूवायमोकि 


वहन ! मांजोभी करे, संसार जो भी कहे, अभी से हमसे को 
प्रम की अपेक्षा न करे क्योकि मणिवर्ण वासुदेव तथा स्वर्मिकां 
के प्राचीन नाथ दारिकाधीश की जाल मं हम पकड़ लिये गये 

हं | 3368 


गहरे सागर म हाथ मं चक लिये शयन करने वाले प्रभु ने अपने 
जाल मे पकड़कर हमारे नक हदय को अपने पास बुलाया हं | 
आभूषित चौड़ी अधोभाग वाली बहन ! क्या हम अपनी आंखों 
से कभी उनको देख सकंगे तथा एकत्रित सजनियों की 
उपस्थिति म पूजा कर सकंगे ? 3869 

प्रभ ने राक्षसी का स्तन पिया, गाड़ी नष्ट किया, मण्दु वृक्षो कं 
वीच गये, पक्षी का चोच चीरा, एवं मदमत्त हाथी का वध 
किया | आपकी मुस्कान मृक्तामय हे तथा हठ मृगा जसे 

हें | अहा ! हम कव आपकं पास पहुच कर इन नारियों को 
लज्जित कर सकेगे ? 3870 

प्रभु ने हमारी लाज को चुराकर हमारे हृदय को अपने पास बुला 
लिया ह । स्वर्गिकों के साथ आप ऊचे स्वर्ग मं रहते हं । संसार 
अपवाद करता रहे भँ शपथ लेती हूं कि अनियेत्रित रहकर 
नारियल वृक्ष के धड़ की सवारी कर मडल कर लगी । 3971 


गलियों से नारियल वृक्ष कं धड़ की सवारी करने पर, नारी कीं 
गरिमा का त्याग करने से संसार जो भी अपवाद करे, भी वाते 
वोले, हमलोग चकधाी प्रभु की तुलसी फूल पहन कर अपने 
को शात करगे | 3872 


गरजते सागर कं समान श्यामल वर्णं वाले कृष्ण की प्रशंसा में 
सुगधित फूल कं वाग से धिरे कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित 
अतादि से भरपूर हजार पद कं इस दशक का जौ गान कर 
सकंगे वे जहां कहीं भी रहेगे वेक प्राप्त करेगे | 3878 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
44 ऊरेल्लाम्‌ (3374 - 3384) 
तलेवि इरवु नीद्विपपक्कु वख्न्दि कू 

¦ऊर ल्लम्‌ तुज्ज, उलल्ल्लाम्‌ नच्च्छिरुव्ठाय्‌, संसार सोता है एवं घना अंधकार छा गया है | जल शात हो 

नीर त््लाम्‌ तरि. ओर नीढ्ट इरवाय्‌ नीण्डदाल्‌, | गया है | रात शाश्वतकालीन लवी हो गयी है | धरा को 
>, | निगलने वाले परभु शेषशय्या पर शयन करते है। हाय! वे 

आर टत्त्न ! वल्त्विनियन्‌+ आवि काप्पार इनिय॥१॥ नही 

आते नहीं कौन हमारे पापी मन को वचायेगा ? 3874 


आवि काप्पार इनि यार, आच्ट कडल्‌ मण्‌ विण मडि | एकं भयावनी छाया धरा सागर तथा आकाश को निगल कर 


माव कारमाय्‌, आर वाल्लरवाय्‌ नीण्डदाल्‌, | डरावनी रात मँ वदल गयी है | मेरे दिव्य कृष्ण नहीं आते । 
कावि जर वण्णन्‌+ टन्‌ कण्णन॒म्‌ वारानाल्‌, 


पावियन्‌ अज्जमे ! , नीयम्‌ पाङ्गल्लैये॥२॥ हाय ! मेरा पापी हृदय भी मेरे साथ नहीं है, कौन हमं अव 
वचायेगा ? 3875 


नीयुम्‌ पाङ्गल्लैगाण्‌+ नज्जमे ! नीव इरवृम्‌, हे हदय ! देखो, तुम हमारे साथ नहीं हो । लंवी रात एक युग 


ओयम्‌ पीट्टदिन्रि, ऊक्ियाय्‌ नीण्डदाल्‌+ वलं अग्नि धनुष चलाने वाले 
व | ं मे बदल गयी है । अग्नि समान धनुष चलाने वाले हमारे 
कायुम्‌ कडम्‌ जिले, टन्‌ कागुत्तन्‌ वारानालन्‌* 


मायुम्‌ वगै अरियन्‌, वल्‌ विनयन ण पिरन्द॥३॥| काकुस्थ प्रभु आते नहीं | पापिनी, एक नारी के खूप म जन्म 


लेने वाली ! कैसे अपना जीवन का अत करू मद्ये नहीं पता | 
3376 


पण पिरन्दार च य्द्म्‌. परम तयर काण्णिलन न्य, एक्‌ व्यथित किशोरी की स्थिति को देखने मे असमर्थ तेजोमय 
ओण्‌ णुडगन्‌. वारादाव्टित्तान्‌, इम्मण्‌ अच्छन्द | सूर्यभीछिप गया है। मेरे काले वृषभ ! बड़ी आंखें एवं लाल 


॥॥ होट वाले प्रभु नहीं आते | हाय ! कौन हमारे प्रेमरोग को टीक 
ण्‌ परिय शिन्दे नाय, तीरप्पारार टन्नैय॥४॥ 
कर सकता है ? 3877 


आर चन्न आराय्वार, अन्नैयरम्‌ तोचछियरम्‌, कौन मेरी खवर लेगा ? विना पष्ठ मृद्ये क्याहृआहेमेरीमां 
नीर्‌ न टन्नाद नीन्छ्‌ इरवुम्‌ तुञ्जुवराल्‌, | एवं मेरी सखी रात को सो गयी हैँ | मेरे श्यामरंग के कृष्ण भी 
कार अन्न मनि, नम्‌ कण्णनुम्‌ वारानाल्‌+ क ध र व व 
पेर दन्न मायादाल्‌, वल्विनैयेन पिन निन्दे॥५॥ | नही आते। धूर्ता भ ! मेरा नाम मेरे वार म कहानी बनायेगी 


परंतु मुद्ध मरने नही देगी । 3378 
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पिन्‌ निन्ट कादल्‌ नाय्‌, ञ्जम्‌ धरिदड्माल्‌ः असाध्य पेम रोग मेरे हृदय को व्यथित करता हे । मेरी धंसी 
मृन्‌ [नन्टिगा ऊच्छिः कण्‌ पुय मूट्ाल्‌" | हुई आंखों पर युग कालीन अंधेरा छाया हे । शाश्वत 

मन्‌ निन्य णक्करत्त॒. टम्‌ मायवनुम्‌ वारानालन्‌* नरी 
इचनिन्ट नी्ट आविः. काप्पार आर इव्विडनते॥६॥| चकधारी प्रभु भी नहीं आते | इस प्राणी को पृथ्वी पर कीन 


रक्षा कर सकता है 2 3879 


काप्पार आर इच्विडत्त, कद्भिरच्िन्‌ नण त॒च्ियाय्‌, | आकाश काली चूर्ण से घने रूप से भरा हे | लवी रात युग की 
गण्‌ पालदृच्छियाय्‌* च्चल्गिन्र कङ्गुल्वाय्‌+ तरह वड़ी हो गयी है । धवल शंख एवं चक कं प्रभु प्रकट 


त्त प्पाल वण्‌ गङ्ग, णक्करत्तन्‌ तान्रानाल्‌+ नहीं क 
1 (ॐ _ _ वन्विनैयेन = ४4 ४ + ~ ~ देवगन | 0 कृत्व अग्नि 
तां प्पाल्ल वाल्वनयन्‌, दय्वङ्गाद्टु । ठन णस्माना ॥ \७॥ नहीं होते | ह दे गन * ल्म व्या करे 2 हमारे कृत्व अग्नि की 
तरह दुष्ट हँ | 8380 


दस्वद्गाव्ट ! चन्‌ अयखोन्‌, ओर इर्वेव्छ ऊचियाय्‌, | हे देवगन ! अकंली रात सात युग की तरह वड़ी हो गयी है 
. भय्‌ वन्द निन्कृ* एनदावि मलिविक्कुम्‌+ तथाहमपरषछागयीहै ओर मेरे हदय को क्षीण कर रही 
क वन्द जक्कर्त््‌+ छन्‌ कण्ठनम्‌ वारनाल्‌+ नहीं ४ 

= ५ | है | हाय ! चकधारी कृष्ण नहीं आते । बसंत की शीतल हवा 


ते वन्द तण्‌ तन्रल्‌+ वज्जुडरिल्‌ तान्‌ अडम॥८॥ 
आग की तरह ज्जुलस रही हे | हम क्या कर ? 3381 


धञ्जडरिल्‌ तान्‌ अड़माल्‌, वी्गिरच्ठिन्‌ नृण त॒च्ियाय्‌, | अंधकार सुक्ष्म कालिमा से घनीभूत हो आग की तरह जलाती 
अश्ुडर भय्यान्‌> अणि "डम्‌ तेर्‌ तोन्दरादाल्‌+ हे। सूर्य का सुन्दर रथ प्रकट नहीं हाता | हाय ! कमल समान 


खञ्ज॒डर त्तामरैक्कण्‌+, अल्वनुम्‌ वारानाल्‌ 


मभ्जिडर तीरण्पार इनियार, निन्ररुगगिन्तेने ! ॥९॥ | आंख वाले सपनन प्रभु भी नहीं आते | कौन हमारे हृदय की 


व्याधि को ठीक कर सकता है ? हाय ! भँ खड़ी होकर पिघल 
रही हू | 3389 


निन्टरुगुगिन्रन पाल. नड्‌ वानम्‌* हमारी तरह रात मे आकाश भी पिघलकर काली वृदे विखेर्‌ 


ग्रन्ररगि नण तद्छियाय,+ च्चल्िन्र कडगल्वाय,+ सार केवब वार्‌ 
न क ~= ^ रहा हे । संसार वेखवर सोया हे, ओर हाय ! एक वार भी 
अन्गररगाल्‌ वैयम्‌+ अब्छन्द पिरान्‌ वारान्‌ न्र्‌“ 


अन्ीरगाल्‌ शील्लादृ, उलगो उरडगुमे॥१०। नहीं कहता कि तव धरा को मापने वाले प्रभुं नहीं आ्येगे | 
3383 
¡उर ङ्गुवान्‌ पाल्‌* योगु शच्द घरमानै, | शयनावस्था मे योग निद्रा वाले प्रभु की प्रशस्ति मं कहे गये 
शिटन्द परीच्ठिल्‌ श्छ" कूरगर्‌ च्वडगोपन्‌ णल्‌, | चमकीले रंगीन अंतादि के हजार पदों वाली रचना का यह 
निरम्‌ गिव्ठरन्द अन्दादि^ आयिरत्तिप्पत्ताल्‌" दशक ऊत्तम वागो से धिरे कुरूगुर कं शटठगोपन कं ह | इसे 
+... गाने से मृत्यु कं पश्चात स्वर्गं मिलेगा | 338 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
45 एडडनेयो (3385 - 3395) 
उख्वेकिप्पाड्‌ कण्ड तलेवि ताये मख्तुरे्तल्‌ 


नायकी भाव मे तिरूक्कुरूगुडी के प्रभु के भाव से 


¡ट ड्नया अन्नैमीरगाद््‌ ! +, टन्नै मुनिवद्‌ नीर 


नङ्खव्ट काल त्िरुक्क्‌रुडगुडि नम्वियै+ नान्‌ कण्डपिन्‌+ 


जङ्धिनाडम्‌ नमियोाडम्‌, तामरे क्कण्णव्योडम्‌+ 
श ङ्कनि वाय्‌ आन्रिनोडम्‌+ अल्त्गिनरदन्‌ नज्जम॥१॥ 


टन्‌ नल्जिनाल्‌ नाक्कि क्काणीर, न्नै मनियाद. 

तन्‌ नन्‌ णोलै तिरक्कृरङगुडि नम्वियै, नान्‌ कण्डपिन्‌+ 
मननम्‌ नृलुम्‌ कृण्डलमुम्‌. माविल्‌ तिरमय्वुम्‌. 

मन्न पृणुम्‌ नान्गु तोद्टूम्‌+ वन्दडगुम्‌ निन्रिडम॥२॥ 


निन्रिडम्‌ तिैक्क्म्‌ नयुम्‌ एन्र+ अन्नैयरम्‌ मुनिदिर+ 
कृन्र माड त्तिरक्करडगृडि नम्विये, नान्‌ कण्डपिन्‌, 
वन्ि विल्लुम्‌ तण्डम्‌ वाद्छम्‌+ णक्करमुम्‌ शङ्घमम्‌+ 
निन्र तानि क्कण्णृद्छ नीङ्गा, नञ्जच्छ्छम्‌ नीङ्गाव॥३॥ 


न्ग निल्ला क्कण्ण नीगव्छे न्ट अन्नैयरम्‌ मुनिदिर 

तन काट णाले त्िरक्करडगडि नम्विये, नान कण्डपिन्‌. 
पन तण मालै त्तण॒ तुद्टायुम्‌. पीन मुडियुम्‌ वडिवुम्‌, 

पाडगु तान्रम पट्टम्‌ नाणुम्‌, पावियन पक्कत्तव ॥ ८॥ 


पक्कम नाक्कि निकम नैय॒म न्ट, अन्नैयरम मनिदिर 
तक्क कोरत्तिक तिरक्करुडगड़ि नम्वियै, नान कण्डपिन 
तीक्कणादि त्तण्डे वायुम्‌+ नीण्ड पुखवङ्गब्टृम्‌+ 
तक्क तामरे क्कण्णुम्‌, पावियन्‌ आवियिन्‌ मलनव॥*॥ 


5 एडडनेयो (3385-3395) 


4000 _ नम्माकवार 5.05 


तिरूकुरूगुडी कं आकर्षक प्रभु को देखने कं वाद हमारा मन 
आपके शख चक कमल जेसी आख तथा अदितीय मूगा जसे होट 
के लिये तरस रहा है । सजनी ! अव हमं कैसे दोष लगाओमी ? 


3385 


हमं दोष न लगाओ, हमारे हृदय की आंखों से देखो | जवसे हमने 
नारियल वगान वाले तिरूकुरुगुडी कं प्रभु को देखा है आपका 
जनेऊ, कान का हीरा, श्रीवत्स, सुन्दर गहने, एवं चारो हाथ सर्व 
त्र हमारे सामने दिखते रहते हँ | 3886 


मां ! तुम हमें यह कह कर दोष लगाती हो "यह खड़ी होती है, 
लडखड़ाती है, एवं अचेत हो जाती है ' | नवसे हमने ऊचे महलो 
वाले तिरूकुरुगुडी के प्रभु को देखा है आपका विजयी धनुष, 
गदा, खड्ग, चक एवं शख हमारी आंखो एवं मन से विना 
विस्मृत हए सर्वत्र दिखते रहते ह | 3387 

मां ! तुम हमारी आंखों से सर्वदा प्रवाहित आसू देखकर हम पर 
दोष लगाती हो | जवसे हमने अमृतमय वाग वाले तिरूकुरूगुडी 
के प्रभु को देखा हे, आपकी तुलसी एूल की सुन्दर माला, 
आपका सुनहला मुकुट, आपका मुखारविद, रेशमी जनेऊ एवं 
कमरधनी हमारे क्षुद्र मन म कीधते रहते हँ | 3888 

मां ! तुम हमें यह कह कर दोष लगाती हो "यह खड़ी होती है, 
एकटक देखती हे, एवं अचेत हो जाती है । जवसे हमने महान 
यश वाले तिरूकुरूगुडी के प्रभु को देखा हे, आपका दिव्य मृगा 
जेसा होट लंवी भौहं एवं सुन्दर कमल सी आख ने हमारे क्षुद्र मन 
को भावगरस्त कर्‌ लिया हे | 3389 
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मलनृम्‌ वन्‌ पढ्छि नङगुडिक्किवद्ट दन्य, अन्ने काण क्काडाढ्ट, 


णालै ग॒च्छ तण्‌ तिरक्कृरुङगुडि नम्वियै, नान कण्डपिन्‌. 
काल नी काडि मृक्कृम्‌+ तामरे क्कण्णुम्‌ कनि वायुम्‌, 


नील मनिय॒म्‌ नान्ग॒ तोद्धम्‌. टन्‌ मज्जम्‌ निरैन्दनवे॥६॥ 


निरैन्द वन्‌ प्छ नम्‌ कृड़क्किवव्ट न्ट, अन्ने काणक्काडाच्छ 
णिरन्द कीरत्ति त्िरक्कृरुडगुडि नम्वियै, नान्‌ कण्डपिन्‌, 

निरैन्द णादि वच््म्‌ गव्छन्द, नीण्ड पन मनिर्यीडम्‌, 
निरैन्दन उच्छछनिन्गीक्टिन्दान, नेमि अद्र उव्टद॥७५॥ 


केयु नन मृगम्‌ वैक्कम्‌ नैयुम्‌ न्ट, अन्नैयरम्‌ मुनिदिर, 
मे काट्ट माड ्िरक्कंरडगुडि नम्वियै, नान्‌ कण्डपिन्‌+ 
शय्य तामरे क्कण्णुम्‌ अल्गलुम्‌, णिरट्डेय॒म्‌ वडवम्‌, 


मास्य नीद्ट कृद्छल्‌ ताच्छन्द ताच्रा्धेम+, पावियन्‌ मुच्निकुम॥८॥ 


मुन निन्राय्‌ चन्र ताढि मागद्धम्‌, अन्नेयरम्‌ मुनिदिर, 
मन्न माड निरक्कंरडगुडि नम्वियै, नान्‌ कण्डपिन्‌+ 
णन्नि नीढ्ध मुडि आदियाय. उलप्पिलणि कलत्तन्‌. 
कन्नल्‌ पाल्‌ अमुदागि वन्द्‌, न्‌ ञ्जम्‌ करद्धियान॥१॥ 


कद्टिय मिक्कदार कादलव्ट इवन्ध न्ट, अननै काणक्काडाद्ट, 
वद्टृविल्‌ करत्ति त्िरक्करुडगृडि नम्वियै, नान्‌ कण्डपिन्‌, 

कुद्टमि तवर कृद्छाङ्गब्ट+ कै ताद च्यादि वच्च्छत्तिनुच््+ 
एद्टवदार उरवन्न्जुव्ट द्धम्‌, आरक्कम्‌ अगिवरिद ॥ १०॥ 


5 एडडनेयो (3385-3395) 
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जवसे हमने शांत वाग वाले तिरूकुख्गुडी कं परभु को देखा हे, 
आपकी पतली नाक, कमल सी आंखे, मृगा जसा हांठ, श्याम 
वदन एवं चार कधों ने हमारे हृदय को पूरी तरह भर दिया ह | 
मेरी मां यह कहते हृए दूसरों को हमसे मिलने नहीं दती 'हमलोगों 
के निर्मल यश को यह लड़की बदनाम करेगी | 8890 

जवसे हमने महान यश वाले तिरूकुरूगुडी के प्रभु को देखा ह, 
आपका अतिसुन्दर एवं पूर्णतया तेजोमय दिव्य स्वरूप हमारे हृदय 
मे घर कर गया है | आप सर्वत्र हाथ मे चक लिये दिखते हे | 
मेरी मां कहती है 'हमलोगों कं निर्मल कुल की यह कलंक हे | 
3391 


सजनी ! हमं यह कर आपलोग दोष लगाती हँ "यह अपने मुखड़ा 
को हाथ मे छिपाकर अचेत हो जाती है । जवसे हमने ऊचे महलों 
वाले तिरूकुरूगुडी के प्रभु को देखा है, आपकी अरूणाभ 
कमलनयन, अधोभाग, पतली कमर, मुखड़ा, लवी काली लटं 
एवं विस्तृत कथे हम पापिनी के समक्ष दिखते रहते ह । 389 


सजनी बहनें ! हमं यह कर आपलोग दोष लगाती है ' तुम कलंक 
हो | जवसे हमने मजबूत महलो से धिरे तिरूकुरूगुडी के दूध एवं 
शक्कर सा मृदु प्रभु को देखा हे, आपकी ऊचा मुकुर एवं 
अनगिनत गहनं कभी भी हमारे हदय को नहीं छोड़ते | 3898 
हमारी मां किसी को हमसे यह कहते हुए नहीं मिलने देती "यह 
दिनानुदिन कामी होती जा रही है ' | जवसे हमने शाश्वत यश 
वाले तिरूकुरूगुडी के प्रभु को देखा हे, आपका तेजोमय आभा 
से उत्प्लावित वदन स्वर्गिकों कं समूह से पूजित हमारे हृदय में 
प्रकट दिखता हे जो कि दूसरों कं समञ्ञसे परे है। 3894 
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\अरिवरिय पिरान, आच्छि अद्केयनैये अलट्, कुरूगुर क गोरे वदन शडगोपन क चिरपरिचित हजार पद का यह 
नरिय नल्‌ मत्नर नाडि, नन्‌ करग॒र च्चडगोपन्‌ भीन्न, | दशक अगम्य चकधारी तिरूकरूगुडी कं प्रभु की सेवा मं फूल कं 
करि कौढ् आयिरन्तठ इवै पनम, तिरक्कृरुडकृडि अदन मेल, | साथ गाया जाता है । जो इसे समञ्कर गा्येगे वे इस धरा पर 
 अरिय वट वल्लार ल्लार वैटुणवर, आक कडल्‌ मालत्त्े॥%१॥ | स्थित रहते हृए विष्णु से एकाकार हो जार्येगे । 3395 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


#5 एड्डनेयो (3385-3395) ‰#000 _ नम्माकवार 5.05 ०28€ 11 0 25 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
#6 कडल्‌ जालम्‌ (3396 - 3406) 


तलेवन्‌ तन्भेगठे ततनदाग क्कोण्ड पेशुम्‌ तलेवियिन्‌ निलेकण्डु ताय्‌ आवेशमो एन्छ नोन्दु कूरल्‌ 


नायकी की मां की भूमिकामे -4 
+कडल्‌ जालम्‌ ओय्दनम्‌ याने ट्नम्‌, मेरी वेटी धरा पर यह गाते हए घूमती है "हमने धरा बनाया, हम 
॥ 9149... ही धरा एवं सागर हे, हमने ही धरा को अधिकार में लिया, हमने 
कडलन्‌ जात्नम्‌ कण्डनम्‌ यान टच्नम्‌, "व न न 
कडल्न्‌ जात्म कीण्डनुम्‌ 1 टन्नम्‌, ही वरा को पर्‌ < लया) हमने ही वरा को निगल लिया | । त्या 
कडलन्‌ जात्नम्‌ उण्डनुम्‌ यान न्नम्‌, धरा एवं सागर के प्रभु ने इसे भावगरस्त कर लिया है ? 
न धरावासियों ! कैसे भ आपको यह समञ्याऊं ? 3396 
कडलत्त्‌ जाल्नत्तीरक्किवि टन्‌ आल््ृगन्‌, 
कडलत्न्‌ जालत्तन मगब्ट करकिन्यव॥१॥ 
ककम्‌ कल्विक्कल्न्नै इतने टल्नम्‌, मेरी वेटी गाती है भे ज्ञान की परिधि से बाहर हू, भें ही वह ज्ञान 
५. हु, भने ही उस ज्ञान को उत्पन किया है' | क्या ज्ञान के प्रभु इस 
ककम्‌ कल्त्वि ग्य्वनुम्‌ यान न्नम्‌. त 
ककम्‌ नन्व तीरप्पेनम्‌ स्न दन्नम्‌, पर वरजमानदहमग ? ज्ानाजना . म क्या वत्ता ˆ 3897 
ककम्‌ कल्त्व च्चारमुम्‌ यान न्नम्‌, 
ककम्‌ कल्तवि नादन्‌ वन्दर क्काल्ना+ 
ककम्‌ कल्त्वियीरक्किवे टन्‌ आील्न्लुगेन्‌, 
ककम्‌ कल्त्वि टन्‌ मग्ट काण्गिन्रनव॥२॥ 


काण्गिन्र नितलम्‌ टल्त्नाम्‌ यान चन्नुम्‌, भावगरस्त बेटी जो करती है ! यह कहती है धरा मँ हू। जका 
काप्गिनर्‌ विणुम्बल्लाम्‌ यान न्नम्‌, भहु अग्निभहूं। वायुर्मे हूं। सागर भँ हूं।' क्या सर्वहष्टा 


काण्गिन्र वन्ती दटल्ल्लाम्‌ यान न्नम्‌ 
काण्गिन्र इक्काटृल्ललाम्‌ यान न्नम्‌ 

काण्गिन्र कडल्न्‌ टल्न्नाम्‌ यान न्नम्‌, 
काण्णिन्र कडल्‌ वण्णन्‌ एरक्कात्ना, 

काण्गिन्र उत्नगत्तीरक्कन मील्न्ुगेन्‌+ 
काण्णिन्र टन्‌ कारिगै गय्िन्रनव॥३॥ 


आय्किन्र किदि दल्लाम्‌ याने टननम्‌. लाल होँटवाली वेटी जो कहती है | जो हो रहाहैर्भेदू। जो वचा 
शय्वान्‌ निन नग्छम्‌ यान एनम्‌, हुआ है वहर्भहूं। जोहोचुकाटैमेहीदहू। मेँ सभी कृत्यो कं 


णय्द्‌ मुन्‌ इरन्दवुम्‌ यान टन्नुम्‌“ ला मही हू ' क्या राजीवनयन प्रभु 
न व फल को चखता हू | प्रणामे ही हू | क्या राजीवनयन प्रभुने 
अ 9.५ | त | 
शय्वार्गच्छे च्यय्वनुम याने ट्म, इसे भावगस्त कर लिया टै ? संसार कं श्रयजनों । भे क्या वताऊ 
शय्य कमल क्कण्णन्‌ एर्‌ क्कात्नो, > 9399 
शस्य उल्गत्तीरक्किवे टन्‌ मील्न्तृगेन्‌, 
शय्य कनिवाय इब्ट मान तिरत्त॥८॥ 


प्रभु इसमे प्रवेश कर गये हँ 2 संसार कं साक्षीगन । मे क्या 
वताऊ ? 3398 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


तिरम्वामल मण काक्किन्दन याने टन्नम, मेरी वेटी कहती है विना निष्फल हृए भें संसार पर शासन करता 
तिरम्वामल्‌ मले चइत्तन एटज्नुम्‌* हू | अपनी शक्ति दिरखाते हए हमने पर्वत उटा लिया । असुरो का 
तिरम्बामत्न अणररे क्कान्गन ल्म, ¡ पाचजनीं 
(मः निः नाश किया एवं पांचजनों की रक्षा की | सागर हमने ही मथा | 
तिरम्‌ काट्टि अन्रैवरे क्कात्तन दन्नुम्‌ > | 
निग्म्यामनन कट्न्न कदडन्दन चन्म, क्या सागर सा सलोने प्रभुने इसे अधिकारमेलेलियाहे? संसार 
तिरम्वाद कडल्वण्णन्‌ एरक्कात्नो के महानजनों । मे क्या बताऊ ? 3400 


तिरम्बाद उल्गत्तीरक्कन मील्न्ुगेन्‌+ 
तिरम्बादन्‌ तिरुमगब्य्‌ टय्दिनव॥५॥ 
इन वेय्‌ मल्लै एन्दिनन्‌ यान ननम्‌, मेरी मत्य नयना बेटी वड़्वड़ाती है गोप कुल कामे प्रधान हू 
ण = भने ही गायों को चराया | भने ही पर्वत ठटा लिया | भने ही गायों 
इनवन कन्रु मयत्तनम यान टन्नम्‌+ म पभो  ग्वर्भिका 
उनवा निरे कात्तनम्‌ यान एटन्नम्‌. कीरक्षाकी| भने ही सात वृषभो का नाश किया। स्वर्गिकों के 
इनवायर तलैवनम्‌ याने न्नम्‌. देव ने क्या इसे भावगरस्त कर लिया है ? संसार के महानजनों । 
इनत्तवर तलैवन्‌ वन्दरक्काल्नो, भे क्या वता ? 3401 
इनवकण्‌ नल्ल्लीरक्किवे चन्‌ आील्न्लृगन्‌. | 
इनवकण्णि टन्मगद् उटूनव॥६॥ 
वडवडाती = ¢ मित्र नहीं हे प तव 
उटाेद दनक्किल्लै यासम्‌ घ्रम्‌ मेरी प्यारी वेटी व ै हे मर कोई मित्र नहीं । त कटती 
उदार्गव्ट लनक्किङ्गल्लारम्‌ एच्नम्‌, है यहां सभी हमारे मित्र ह| भें ही संबंध जोड़ता हू | भे ही संवध 
०१ विच्छेद करता हूं । मतर के वीच का वंध भँ ही हूं | ' अदिती 
उटागक्छे अ्छिप्पनम्‌ यान न्नम्‌, रभु न क्या से भावग॒स्त कर लिया हे ? संसार क मत्रभाव वाले 
उदटगंद्टुक्कृटरनुम्‌ यान एटन्नम्‌+ परभु ने क्या इसे भावगस्त कर लिया है ? संसार के मित्रभाव वा 
उदार इलि मायन्‌ वन्दर्‌ क्कौत्नो, लोगो । मे क्या वताऊ ? 3409 
उटीगंदरन शाल्ि च्चील्न्नृगेन यान्‌, 
उदू न्नुडे प्पदे उरेक्किन्रनव॥७॥ 
उरैक्किन्र मुक्कण्‌ पिरान यान न्नम्‌, मेरी सुकुमारी लाडली कहती है "तीन आंख वाले देव की वात 


रे स न 1 करते हो? वहम ही हूं | चतुरानन भे हूं | स्वर्गिक जनँ हूं| 
उरैक्किन्य अमररुम्‌ यान न्नम्‌ सव्गिको धश्च हं। त ही हं।' 
उरैक्किन्ट अमरर कोन्‌ याने न्नम्‌ स्वर्गिकों का नाथे हू। संतजन भीर्मेहीदहू। क्यामेघरंग 


उरैक्किन्र मुनिवरम्‌ यान न्नम्‌ वाले प्रभु चे इसे अधिकार मे कर लिया हे ? संसार कं वातकरने 


उरैक्किन्रय मगिलल वण्णन एरक्कात्ना तं लोगों । अँ क्या वता 
>वकिकान्न उनमनी गवन ओल्ल दक्च लोगों । मे क्या वताऊ 2? 3403 
उरेक्किन्र उत्नगत्तीरक्कन्‌ शाल््नुगेन्‌ 


उरेक्किन्र टन्‌ कामव्ट आण्‌ काडिक्के॥८॥ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


काडिय विने याद्म्‌ इत्नन न्नम्‌“ 
काडिय विने आवनम्‌ यान न्नम्‌, 
काडिय विने गय्वनुम्‌ यान न्नम्‌, 
काडिय विने तीरप्पन॒म्‌ यान न्नम्‌. 
काडियान्‌ इल्लङ्गे णटून न्नम्‌“ 
काडिय पुच्छ्ृडेयवन्‌ एर क्काल्ना+ 
काडिय उत्नगत्तीरक्किवि टन्‌ जील्न्ुगेन्‌, 
काडियन्‌ काडि ष्टन्‌ मगद्ट काल्लङ्खव्ट॥९॥ 


कात्लम्‌ काठ्छ णुवरग्गमुम्‌ यान न्नम्‌, 
कात्लम्‌ इल्‌ नरगमम्‌ यान न्नम्‌, 
कालम्‌ तिगव्ड माक्कमुम्‌ यान न्नम्‌ 
कात्लम्‌ काढ उयिगंद्टम्‌ यान न्नम्‌ 
कात्लम्‌ काठ्ठ तनिमृदल्‌ यान न्नम्‌ 
कात्लम्‌ काढ म॒गित््वण्णन्‌ एरक्काल्ना 
कात्म्‌ काढ्ट उत्नगत्तीरक्कन्‌ जोल्न्लृगेन्‌ 
कात्नम्‌ तिगद्ट कादे टन्‌ कृन्तत्नुक्क ॥ १०॥ 


†कृन्दत्न्‌ मल्र मङ्गक्कम्‌ मण्‌ मडन्तैक्कम्‌+ 
कृत्तवायर कोद्छृन्द्क्कम्‌ कठ्छ्वन्‌ तन्ने, 
वाय॒न्द वद्टृदि वव्ठ नाडन्‌^ मन्न 
कृरुग्र च्चडगोापन्‌ कटवत्‌ य्द्‌, 
आयन्द तमिव्छ मालै, आयिरत्त॒व्ट 
इवेयुम्‌ ओर प्तम्‌ वल््नार+ उत्नगिल्‌ 
एन्द्‌ परम्‌ गत््वत्तराय्‌, त्िय्माल्‌ 
अडियार्क्टै प्पृणिक्क नाटूार्गद्ट॥ १९॥ 
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तिरूवायमोकि 


मेरी सुकुमारी लाडली धूर्तं जेसी कहती है भे किसी तरह का धूर्त 
नहीं हू | तव कहती है "कृत्यो की धूर्तताभें ही हू | मँ धूर्तं का 
उद्धारक हू | भे धूर्त कृत्यो काकर्ताहू| भ धूर्त लंका का 
विनाशकर्ता हू । क्या गरूड की सवारी करने वाले प्रभु ने इसे 
अधिकार मं कर लियाहै? संसार के धूर्त लोगो । म क्या 
वताॐ ? 3404 

मेरी सुन्दर वेटी चिल्लाती हे सुन्दर स्वर्ग भे हू | गंदा नरक 

हू | तेजोमय मुक्ति भे हू | सुन्दर आत्मा सवर्मे ही हू | सुन्दर प्रथम 
कारणमेहीहू| क्यामेघरगकंप्रभुने इसे अधिकारमे कर 
लिया हे ? संसार के धूर्तं सन्दर लोगों । भ क्या बताऊ ? 
3405 


उपजाऊ वलुदी पाडया राज्य का नगर कुरूगुर कं शडगोपन के 

चयन किये हुए तमिल कं हनार पद की माला का यह दशक श्री 
देवी भूदेवी एवं नीला देवी के पतिदेव की प्रशस्ति है । जो इसे 

गा सकंगे वे प्रभु कं भक्तां की सेवा अपार संपति से करेगे | 


34060 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
47 नोट नोन्ु (3407 - 3417) 
वानमामले प्पेखूमानदु अरूठे वेण्डल्‌ 
शिरीवरमंगल नगर 8 यह स्थान नांगुनेरी या वानमामलै या तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध है । तिरूनेलवेली से करीव 40 कि मी 
पर सड़क मार्ग से आसानी से जुड़ा हुआ हे । यहां मूलावर वैट मुद्रा मे पूर्वाभिमुख हं तथा पार्श्व मे दोनो लक्ष्मी विराजमान 
हें । मूलावर को तोताद्री नाथ एवं उत्सव मूर्तिं को देवनायक कहते हँ । यहां की अधिष्टात्री देवी लक्ष्मी शिरीवरमंगे कं नाम 
से जानी जाती ह । यह स्थान आट स्वयं व्यक्त स्थानो मँ से एक हे 8 वदरी , शालग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तिरूमला, 
श्रीरगम, श्रीमूषम तथा तोताद्री | यहां भगवान को तिल कं तेल से स्नान कराया जाता हे जौ महान ओषधि के रूपम जिया 
जाता हे | मानवला मा मुनि यानी वरवर मुनि स्वामी दारा स्थापित आट गहियो मेसेएकटहे जो वानमामले जीयर कं नाम से 


जाने जाते हँ । यहां मानवला मा मुनि की अगूटी हे जो इप्पसी माह मं मूल नक्षत्र मे उत्सव मे दर्शनार्थं वाहर लायी जाती हे | 
(२९81 [२8165 \0|. 4, 00 188) 


नाट नान्पिलन नण्णरिविनन. शिरीवरमंगल नगर (तोतादी या नागुनेरी या वानमामलै) मे रहने 
आगिलम्‌ इनि उन्नै विटट्‌ आन्रम वाले प्रभु जहां लाल कमल एवं धान की बहुतायत ह | भने 

आदर किन्ट्लिन्‌^ अरविन्‌ अभे अम्मान, तपस्या नहीं की हे ओर न हम सूक्ष्म मेधा प्राप्त है | तवभी हम 
शद त्तामर शनल्‌ ऊङ्‌ मलर्‌+ एक क्षण कं लिये भी आपसे अलग नहीं रहना चाहते हँ | क्या 


१.9० वहतं भं भे भरं वहां एक दू ? 907 
वीट् रन्द टन्दाय्‌ ! « उनक्क्‌ मिगे अल्लन्‌ अङ्क, ॥१। & (1 


अडगुटेन्‌ अल्लेन्‌ इडगुटेन्‌ अल्लन्‌, लंका के नाशकरने वाले प्रभु |र्भेनतो यहांहू ओर न वहांहू| 
उचने क्काणम्‌ अवाविल्‌ वीद्धन्द^ नान आपकं दर्शन की इच्छा से ग्रस्त भे कहीं नहीं हू | चांद से रक्षित 
ए डगटरनुम्‌ अल्लन्‌* इङ्ग शट्‌ अम्मान, उची महलो वाला शिरीवरमगल नगर (तोताद्री या नागुनेरी या 


तिङ्गव्ट णमणि माड नीड > नी 
न 1 वानमामलै) म रहने वाले शंख चकधारी प्रभु ! विनती हे, इस 


णङ्गु णक्करत्ताय्‌ ! , तमियेनुक्करद्राये ॥ २॥ भूले प्राणी पर्‌ कूपा काजिय | 3408 
करव्ट पुदभौडि णक्कर प्प, चक एवं गरूड ध्वज वाले वैकुट कं श्यामल प्रभु ! इस तुच्छ 
वान नाड! चन्‌ कार्मगिल्‌ वण्णा प्राणी को वनाकर आपने अपनी सेवा मे स्वीकार कर लिया 
पारव अल्लाद न प्पौरव्ठाक्कि, ध काण्डाय्‌, | अनेकों वैदिक ऋषियों वाला शिशैवरमंगल नगर (तोताद्री या 
0 नांगुनेरी या वानमामलै) मेँ रहने वाले प्रभु ! आपने वहीं से कृपा 
दिखायी है । भे नहीं जानता कैसे इस उपकार का वदला 
चुकाऊ ? 3409 


शिरीवर मङ्गलनगरक्कृ+ 
अरट्ट गय्दङ्भिरन्दाय्‌ !, अरियन्‌ आर कैम्मार्‌ ॥३॥ 
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मारु जर पडे नृटूवर मङ्ख+ ओर वर 
क्कायन्र मायप्पोर पण्णि, 
नीर गय्द छन्दाय्‌ ! « निलम्‌ कीण्ड अम्मानः, 
तरु जानत्तर वद वव्व्वियरा, 
ण्णिरीवर मङ्गतनगर, 
एरि वीट्िरन्दाय्‌ !, उन्न ्ङ्गष्द क्कृवुवन॥ ८॥ 


टय्द क्कृवुदतन्‌ आवद टनक्क्‌+ टव्व 
दव्वत्तव्ट आय॒माय्‌ निन्य, 
के तव ङ्खव्ठ गय्युम्‌. करुमनि अम्मानः, 
य्य वच्व्वियर वैय त्तवररा. 
ण्िणिरोवर मङ्गत्ननगर+ 
के तीव्छ इरन्दाय्‌+ अद नानुम्‌ कण्डन॥५॥ 


{एनमाय्‌ नित्नम्‌ कीण्ड टन्नप्पन ! कण्णा ! + 
टन्रम्‌ टन्ने आद्टृडे 

वान नायगन !, मणि माणिक्क च्चुडर, 
तनमाम्‌ पाठ्छिल्‌ तण 


णिरीवर मङ्खलत्तवर« कै ताद्टवुरे 


वान मामलैय !„ अडियन्‌ तीव्छ वन्दर्ट्ट॥६॥ 


वन्दरुव्टि टन्‌ नञ्जिडम्‌ काण्ड+ वानवर 
काद्टृन्द ! , उत्नगुक्कार 


मन्दे त्ताय तन्देय ! , मद णदछललगम्‌ उण्डाय्‌ ! , 


रन्दाव्छिलवर वद वच्वि अरा 
खिजिरीवर मङ्खतलनगर, 


अन्दमिल्‌ पुगद्छाय्‌ ! , अडियने अगटरल॥७॥ 


अगद नी वेत्त माय वल्न्लै ेम्बल्नन्ग- 
व्टाम अवे. नन्गरिन्दनन्‌, 


अगरट् दन्नैयुम्‌ नी+ अरम्‌ जद्रिल्‌ वीच्छत्ति कण्डाय्‌, 


पगल्‌ कदिर मणि माडम्‌ नीड, 
णिरीवर मङ्ग वाणन+ ्टन्र्म्‌ 
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तिरूवायमोकि 


पृथ्वी को उटाने वाले प्रभु ! पाच पांडव कं लिये आपने कौरवं 
से लड़ाई लडकर उन्हे धूल मं मिला दिया | आप वैदिक ऋषिगन 
से धिरे शिरीवरमंगल नगर (तोताद्री या नागुनेरी या वानमामलै) में 
रहने आये हँ जहां अनवरत वेदिक यज्ञ होता हे | भे आपसे वहीं 
मिलने कं लिये पुकार रहा हू | 3410 

कण कण मे व्याप्त रह कर विस्मयकार कृत्यां को करने वाले 
श्यामल प्रभु ! क्या यह संभव हे कि भ आपको बुलाऊ ? 
शिगीवरमंगल नगर (तोताद्री या नागुनेरी या वानमामलै) कं प्रभु 
जहां ईश्वरीय जन वैदिक यज्ञ करते हं | यह भने देखा हे कि 
आप पूजा कं लिये उपलब्ध हँ । 3411 

वराह स्वरूप मं आने वाले वैकृट कं तेजोमय श्यामल प्रभु ! मेरे 
पिता, मेरे कृष्ण, महान स्वगीय पर्वत वानमामले के हमारे सर्वदा 
कं लिये नाथ, आप मधुर आम कं वाग वाले शिरीवरमगल नगर 
(तोताद्री या नागुनेशी या वानमामले) कं लोगो से पूजित हे | 
विनती हे, मेरे पास आईये जिससे कि म आपकी पूजा कर 

सक्‌ | 3419 

अतप्त अमृत ! प्रथम प्रभु ! मेरा शरीर आपकं परम मे पिघलता 
है| आपने हमं खुलाकर अश्रांत जल की तरह तड़पन की स्थिति 
मे रखा हे | हमने आपके तेजोमय स्वरूप को तिरूकडन्द मं देखा 
है जहां आप उपजाऊ जल म शयन करते ह ओर धान कं पौधे 
चवर की तरह हवा करते हँ | 3418 


भरम उत्पनन करने वाले ये दुष्ट इन्द्रियां जो आपकी दी हई हँ 
एक दिन मुञ्चे छोड दगे । यह भे अच्छी तरह जानता हू | जरा 
देखिये, आपने भी मेरा त्याग कर मुञ्चे कचरे के ठर मं डाल 
दिया हे | शिरीवरमगल नगर (तोताद्री या नागुनेरी या वानमामलै) 
पुगकरिय दन्दाय्‌ ! * पुच््िन्‌ वाय्‌ पिच्न्दान ! ॥८॥ | क निवासी प्रभु जहां ऊचे महल चमकते हैँ । आपने पक्षी का 
चच चीर डाला एवं आपकं पास पहुंचना कटिन ह | 3414 
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पृच्््टिन वाय पिन्टन्दाय! मरदिडे पायिनाय ! + 

। र्दव्ट अडरत्त एन्‌ 

कच्च मायवन !, कर माणिक्क च्चुडर+ 
तच्््ियार तिर नान्मरैगब्ड वल्त्नार, मलि तण 


णिरीवर मङ्खः 
उवट इरन्द टन्दाय्‌ ! , अरुव्टाय्‌ उस्युमारनक्क॥ ९॥ 


आटरनक्क्‌ निन पादम+ शरणाग त्तन्दीक्छिन्दाय्‌+ 

उनक्कार केम्मार नान्‌ आर्रिलन्‌, टनदावियुम्‌ उनद 
र काढ्ट करम्वुम्‌ परम्‌ गन्नलुम्‌+ मलि तण 

णिरीवर मङ्ख“ 
नार पन्‌ तण्‌ त॒द्छाय्‌ मुडियाय्‌ ! + दय्वनायगन ! ॥१०॥ 


¡दय्वनायगन्‌ नारणन्‌+ तिरिविक्किरमन्‌ अडियिणैमिगे, 
काय काट्ट प्रम पाल्‌ ग॒द्छ, कृरगृर च्चडगापन्‌+ 

जय्द आयिरत्तव्ट इवै+ तण्‌ णिरीवर मङ्ख मय पत्तडन्‌“ 
वेगलन्‌ पाड वल्लार« वानारक्कारावमद ॥ ११॥ 
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तिरूवायमोकि 


पक्षी कं चंच चीरने वाले प्रभु मखूदु वृक्षो मं घुस गये | आपने 
सात वृषभो का नाश किया | मणि वर्ण कं तेजोमय धूर्त प्रभु! 
अनेको स्पष्ट मत वाले वेद कं पूर्णं ज्ञाता शिरीवरमंगल नगर 

(तोतादरी या नागुनेी या वानमामलै) मं रहते हँ | मेरे प्रभु इनके 
मध्य मे स्थित हँ | विनती हे, मुक्ति का मार्गं वतारईये । 3415 


शीतल तुलसी की माला पहने स्वर्गिकां कं नाथ ! धान एवं गन्ना 
कं ऊचे पौधे वाले गिरीवरमगल नगर (तोताद्री या नागुनैरी या 
वानमामलै) मे रहते ह | आपने अपने चरण मृद्ये एकमात्र आश्रय 
के रूपमे तथामार्गके रूपम दिया हे। हमारे पास कृतज्ञता 
वश दने कं लिये कुष्ठ है भी नहीं । यहां तक कि मेरा हृदय भी 
आपका ही हे | 3416 
सुन्दर फूल कं वागों से धिरे कुरूगुर कं शडगोपन से विरचित 
हजार तमिल पद का यह दशक देवनायक, नारायण, एवं 
त्रिविकम प्रभु के चरण की प्रशस्तिमेहै। जोडइसेगासकेगे वे 
स्वर्गिकों कं सदा अमृत समान परिय बने रहगे | 8417 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
&8 आरावमुदे (3418 - 3428) 
अरावमुदावकार पेरूगके तारमियाल्‌ आकवार तीराद आशेयुडन्‌ आट्रामि पेशि अलमणूदल्‌ 
(नायकी भाव मे) 


श्रटन्द श्रदििन दन्न नन्याल शरन्य अतप्त अमृत ! प्रथम प्रभु ! मेरा शरीर आपकं प्रेम में पिघलता 
नीराय अलैन्द करेय, उरक्कगिनर ड़माले, हे। आपने हमे रूलाकर अश्रात जल की तरह तड़पन की स्थिति 


परीरार्‌ णन्नल्‌ कवर वीग॒म्‌, णव्छृ नीर त्िरक्कृडन्दे मे रखा हे | हमने आपके तेजोमय स्वरूप को तिरूकुटन्दे मेँ देखा 
एरार कालम्‌ तिगद्छ क्किडन्दाय्‌ ! , कण्डन्‌ एम्मान ! ॥१। ् 


है जहां आप उपजाऊ जल मे शयन करते ह ओर धान कं पौधे 
चवर की तरह हवा करते हँ | 3418 
दम्माने ! टन्‌ वच्छ मरन्ति ! , एत्र आच्वाने, मेरे प्रभु, मेरे शासक, मेरे शुद्ध प्रतीक चिह्न, मेरे सुन्दर काले 
एम्मा उरवुम्‌ वेण्डेम्‌ आदटराल्‌, आवाय्‌ एल्‌ एर वृषभ ! आप स्वेच्छा से कोई भी स्वरूप धारण करते है | आप 
ण्रम्मा कमलम द्ध नीर मिगेक्कण मलरम, तिरक्कृडन्दे, 1 म फूल से भ जल म र 
अम्मा मलरक्कण्‌ वद्छमिन्रान ! , हन्नान्‌ भयान ! ॥२॥ तिरूकुडन्द म॑ कः ॑ सभर जलम शयन करते हं । र 
आपकी स्वणिल आखं फूल कं समान दिखती है । अहा र्भ क्या 
कर सकती हू ? 3419 
~= नान न द नन. ल -न 7-न-य भे क्याकर सकती हू? आपने मेरे लिये क्याकियाहं? कीन 
उन्नाल्‌ अल्ललाल्‌ यावरालुम्‌, आन्टृम्‌ कूरे वण्डन्‌ हमारी रक्षा कर सकता है ? पत्थर की दीवार से धिरे तिरूकुडव्द 
कन्नार मदिव् भु कृडन्दे विकडनदाय्‌ ¦“ अड़यिन्‌ अग्वाणाब्. | मे आप शयन करते ह । आपके अतिरिक्त किसी अन्य से भँ रक्षा 
गरन्नाद्ट घन्नाद् अन्नाद, उनदाद् पिडित्त शलक्काण ॥३॥ नरी 
की पुकार नही करती | विनती है, हमारा वचा हुआ जीवन 
आपकं चरणारविद कं आश्रय म वीते | 3420 
जल क्काण्गिपार काणम्‌ अद्छवम्‌, ल्लम्‌ कीरत्ियाय्‌. | सदा ज्ञान सीखने म रत ऋषियों से अगम्य प्रभु ! अनत प्रभु! 
उलग्पिलान ! टल्ला उलगुम्‌ उडेय, आर मूर्ति, | आपके स्वरूप मेँ सारा विश्व है | अत्यंत श्रेय जनों से धिरे 
नलत्ताल्‌ मिक्कार्‌ कुन्दे 1 /* उने क्काण्वात्नान्‌ | तिरूकुडन्दै मँ आप शयन करते हैँ | आपके दर्शन का आकां्ी भ 
आअल्ववा्च+ जगत्ततं ना कक अनवन ताढूकव्न॥ ८॥ | ४ 
| व अव्यवस्थित आकाश को देखकर रोती हू तथा विनती करती हू | 
3421 
अष्टृवन्‌ तीष्छूवन्‌ आङि क्काण्वन्‌, पाडि अलदूवन्‌, भे रोती हू तथा विनती करती हूं | नाच गाकर आपकी सर्वदा 
तद्धवल विनैेयाल पक्कम नाक्कि+ नाणि क्कविद्टन्दिरप्पन, प्रशस्ति गाती | टूर देवकर अपने कृत्यो करे लिये अपना सिर 
ण्द्रवाण प्न क्कडन्दे क्किडन्दाय ! + णन्दामरे क्कण्णा | नन्जा र लेती ४ तिरूकडद च के उपजा पतौ प 
तीद्वनने उनदाद्र गरम्‌, वगेय गरद् कण्डाय्‌ ॥५॥ श त सु | 4 ~+ + 
करने वाले राजीव नयन प्रभु ! विनती है कि इस पश्चाताप करती 
आत्मा को अपने चरणारविद का मार्गं दिखादइये । 8422 
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णच् कण्डाय्‌ एन्‌ तील्ले विनैये अरन्त, उन अडिगयम्‌ 


ऊद्ध कण्डिरन्द, तृराक्कदि तूरत्त, ने नाद अगन्रिरप्पन्‌+ 


वाद्ट तील्‌ प्रगव्छार कडन्दे किकिडन्दाय्‌ ! * वानार कामान, 


यादधिन्‌ इणेय ! अमद ! , अरिविन्‌ परयन ! अरियर ! ॥६॥ 


अगियिरे ! न्नम्‌ पान णडर !* शरङ्ण्‌ कर मगिले ! * 

रिय ! परवद क्कृन्र ! , नाल्‌ तोद्ध ्टन्दाय्‌ ! उनदरच्छ, 
पिरया अडिमे एत्न क्कोण्डाय्‌, कृडन्दे तिरमाल, 

तरियेन इनि उन्‌ रणम्‌ तन्द, टन्‌ गन्मम्‌ कट्ैयाय ॥५॥ 


कट्टेवाय्‌ तुन्वम्‌ कटैया तीद्िवाय्‌, कट्ेगण्‌ मट्िलिन्‌, 

ववे वाय्‌ नमि प्पडेयाय्‌ ! + कंडन्दे क्किडन्द मा माया 
तव्छरा उडल्नम्‌ एन्नदावि, गरिन्द्‌ पाम्‌ पाद्‌, 

इव्ेयादन ताद्र अरङ्ग प्पिडित्त, प्पाद इणेनीय॥८॥ 


इणेविर्गन्ने उन ताछ इणेक्कीद् इरुत्तम्‌ अम्मान 
अरोविल अमरर तलैवर तलैवा, आदि प्पर मृरत्ति, 

तिगे विल्‌ वीरम्‌ णद्ध मा मणिगच्टे शरम्‌, तिरक्कृडन्दे+ 
ञरणेविल उलगम प्रव क्किडन्दाय !, काण वाराय॥५ 


भवारावर्वाय्‌ वर्मन्‌ माया! , माया मृरत्तियाय्‌, 
आरावमदाय्‌ अडियन्‌ आवि, अगम तित्तिप्पायु, 

तीरा विनेगद्छ तीर त्रै आण्डाय्‌ ! , तिरक्कृडन्दे 
ऊरा! +, उनक्काढ्ध पट्टम्‌, अडियन्‌ इन्नम्‌ उद्छल्वना ॥ १०॥ 


!उद्ले चन्विन्‌ पय॒च्चि मलेय॒ड, अवटे उयिर उण्डान्‌, 
कद्टल्गढ्ठ अवैय मरणाग क्काण्ड, कुरगूर च्चडगावन्‌+ 

कृद्धलिन्‌ मलिय च्वीन्न. आर आयिरतत्र इप्पत्तुम्‌+ 
मद्छले तीर वल्लार, कामर मानेय्‌ नाक्कियरक्के॥ ‰9॥ 


48 आरावमुदे (3418 - 3428) 


तिरूवायमोकि 


स्वर्गिकों के प्रभु ! चिरंतन गौरव वाले लोगो से धिरे तिरूकडन्द 
मे शयन करने वाले पभु ! हे वीणा की ध्वनि, अमृत, प्रसन्नता, 
ज्ञान कं फल, सिंहो कं राजा, हमे कर्मो से मुक्त कर दीजिये | 
अवश्य मार्ग वताईये, हमे आप तक पहुचाने की चाह हे | कव 
तक भे यहां विना पदी कं ग्ट को भरती रहूमी ? 3428 
सिहं कं राजा, सुनहला तेज, अरूणाभ नयन मेघ वदन प्रभु ! 
मूगा के चमकते पर्वत, चार भुजाओं के प्रभु ! तिरूकुडन्द कं प्रभु 
। अपनी करूणा से आपने हमं वधुआ प्राणी वना जिया | अव 
अपना संरक्षण दकर्‌ हमे जन्म से मुक्त कीजिये । अव इससे ज्यादा 
हम नहीं सहन कर सकते | 3424 
तीक्षण चक धारण किये तिरूकुडन्दे कं शयन किये अति आश्चर्य 
मय प्रभु ! आप मेरी यातना का अतकरेयान करं आपहीमेरे 
एक मात्र आश्रय हँ । जव यह शगीर थक जाये एवं मेरा अत आ 
जाये कृपा करकं अपने चरण मँ स्थान प्रदान कीजिये | 3425 
प्यार से अपने चरण मे बाधने वाले प्रभु, गतिहीन देवों कं स्वामी, 
चमकते रल वाले तिरूकुडन्द मँ शयन किये प्रभु ! प्रथम कारणः, 
सभी लोकों से प्रशसित प्रभु ! विनती हे, आहय जिससे कि 
आपका दर्शन मिले | 3426 
विना स्वरूप के प्रभु जो स्वेच्छा से मनचाहं स्वरूप धारण करते 
हं | अतुप्त अमृत, हमारे हदय के आनंद, तिरूकुडन्दे के निवासी । 
हमारे अतहीन कर्म का अत कर हमे सरक्षण प्रदान करनेवाले ! 
आपके सेवक होने पर भी हमं यातनागरस्त रहना ही होगा ? 
3497 
वासुरी से भी मधुर हजार गीतों का यह दशक कुरूगुर शडगोपन 
से गायं हए हँ जो पूतना राक्षसी का स्तन चूसते हए उसकं प्राण 
चूसने वाले कृष्ण कं चरणाश्चित हं | जो इसका त्रुरिरहित गान 
करेगे वे मृगनयनी किशोरियों से पूजे जा्येगे | 3428 

नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


#9 मानेय नोक्कु (3429 - 3439) 


तिखूवल्लवाद्‌ शेल्लुदले त्डुक्कुम्‌ तोकियारक्कु त्तलेवि कूरूदल्‌ 
(नायकी भाव मे सियो से वार्ता ) 


तिरूवल्लवाठ 8 यह स्थान केरल मे कोट्वायम शहर के वल्लभक्षेत्र कं नाम से जाना जाता ह| मूलावर खड मुद्रा मे पूर्वा 
भिमुख ह ओर अतीव ही सुन्दर हँ | आपको कोलपिरान या तिरूवठमारवान या श्री वल्लभ कहा जाता है । यह प्राचीन नगर 
वेष्णवता के इतिहास मं तिरूवल्ला कं नाम से प्रसिद्ध हे । काचीपुरम के सातवीं शताब्दी के विद्वान दडिन नै भी अपनी रचना 
मे यहां के वारे म उल्लेख किया हँ । यहा गरूड स्तभ करीव % फीट व्यास का जमीन से ऊपर 5० फीट उचा एक ही भाग 
मे गेनाईट पत्थर से बना है | कहते ह इतना हीं अंश जमीन कं नीचे ह | इसके ऊपर कं पेचलोक भाग मे गण्ड की तीन फीट 
की प्रतिमा है। मदिर की भीतरी प्रागन मं एक तालाव है जिसमं जल हमेशा वर्तमान रहता हं | 

गर्भगृह गोलाकार आकृति का हे जिसमं पूरव अंश मं मूलावर हँ तथा पश्चिम वाले अश मं सुदर्शन स्थापित हें | मूलावर 5 
फीट के चतुर्भन रूपमे है | ऊपर कं दो हाथ चक शंख से विभूषित ह | नीचे का दायां कमल धारण किये है जवकि वायां 
कमर पर टिका हुआ हं | श्रीवल्लभ सन्निधी मं प्रसाद मं चदन मिलता है जवकि सुदर्शन सनिधि मे विभूती का प्रसाद मिलता 
है | भगवान को यहां कत्थकली की प्रस्तुती गायन एवं वाद्य के साथ वहत ही पिय हे | (रिलि २81168॥ ५०. 7, 00 106} 


¦मानय्‌ नाक्क्‌ नल्न्लीर ! + वैगत्नुम्‌ विनेयन्‌ मलत्नियः 
वानार वण कमुगुम्‌+ मद मल्त्लिगेय॒ङ्गमब्म्‌ः 

तनार मालेगव्ट ग॒व्छ+ तियवल््नवा्छ उरैय॒म्‌ 
कानारै+ अडियन अडिकृडवदन्र्गात्ना ॥ १॥ 


८न्रुगील्‌ ताच्छिमीर्गाब्ड. म्मे नीर नल्िन्दन्शय्दिगो 
पौन तिगच्छ पुन्न मगिव्छ. पद मादवि मीदणवि 
तन्रल्‌ मणम्‌ कमद्ूम्‌+ तिरवल्ल्नवाब्ट नगच्ट्ट 
निन्य पिरान्‌, अडिनीरडियाम्‌ काण्ड णृड़वद ॥ २॥ 


णडम मलरक्कद्छलीर ! , तुयराट्टियने मलियः+ 
पाड़नल्‌ वदवील्नि, पयवे त्तिरे पाल्‌ मुद्छङ्क, 
माडयरन्दाम प्पुगे कमद्धम्‌+ तण्‌ तिरवल्लवाद्ट. 
नीडरैगिन्र पिरान्‌+ क्टल्‌ काण्डङ्गाल्‌ निच्चल्नुम॥३॥ 


&9 मानेय नोक्कु (3429 - 3439) 


मृगनयनी सखियां । यह क्षुद दिनानुदिन क्षीण हो रही हे | प्रभु 
तिरूवल्लवाठ मं रहते है जहां गगनचुवी अरेका वृक्ष सुगंध 
विखेरते चमेली के वाग तथा मधु टपकाते फल कं वगानां के वीच 
हे । हाय ! कव यह भक्तात्मा प्रभु कं चरण को प्राप्त कर सकेगी 
? 3429 

सथियां । हमं इस तरह से पीड़ित क्यो करती हो ? प्रभ 
तिरूवल्लवाठ मं खड़ हं जहां सुनहले पुने मगिठ एवं माधवी 
फलो की महक हवा मे व्याप्त हे । हाय | कव हमलोग आपकं 
चरण रज हम अपने सिर पर धारण कर सकंगे ? 3480 


फूल कं जूडे वाली सखियां । हम स्वयं वेदना हँ | हम क्षीण हो 
गये ह | प्रभु तिरूवल्लवाक मे खड़ ह जहां वेदिक वेदी का 
सुगधित धुंजआा उटता है तथा शमन लोग सागर गर्जन की तरह 
पाट करते हं । हाय । कव हमलोग आपके चरण विना व्यवधान 
के देख सकेगे ? 3481 
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निच्चल्ृम्‌ ताच्छिमीरगाब्य ! + चम्मे नीर नलिन्दन्‌ शय्दिरोः 


पच्चिले नीव्टं कम॒गुम्‌+ पललवम्‌ तङगुम्‌ वाकेगच्टम्‌+ 
मच्चणि माडङ्खव्ट मीदणवुम्‌+ तण्‌ तिरवल्ल्नवाव्, 
नच्चरविन्‌ अणेमलन्‌+, नम्पिरानद नन्नलम॥ ८॥ 


नच्नल त्ताच्छिमीर्गाव्ट ! + नल्त्न अन्दणर वेच्च्वि प्पुगै 
मेन्नतन द्गाण्डयर विण्‌ मरैक्कम्‌+ तण्‌ तिरवल्ल्नवाद्ट 
कन्नम्‌ कट्टि तन्न, क्कनिये इन्नमुदम्‌ तच्नै, 


टन्नलम्‌ काढ् णुडरे, टन्रगील्‌ कण्णब्ट काण्वद्व ॥ ५॥ 


काण्वदञ्जान्र कौला, विनैयन कनिवाय मडवीर, 

पाण्‌ कृरत्न्‌ वण्डिनीड, प्रणुन्‌ तन्रलुम्‌ आगि टडगुम्‌, 
ण णिने ओङगु मर, च्चच्छङ्गानल्‌ तिरवत्ल्नवाद्ध, 

माण्‌ करब्ट काल प्पिरान्‌+ मलर त्तामरे प्पादङ्गव्ट॥६॥ 


पादद्गव्ट मलणि, प्र त्ती क्कृडङाल्‌ पावै नल््लीर 
ओद नडन्दडत्तव्ट, उयर तामरे अआङ्व्टनीर+ 

मादगद्ट वाट मगमम्‌, कण्णुम्‌ एन्द्म्‌ तिरवल््वाद्धु, 
नादन्‌ इन्मालम्‌ उण्ड+, नम्‌ पिरान तच नाद्ारम॥७॥ 


नाच््दारम्‌ वीडिन्रयि, तीद्छ क्कडङ्गाल्‌ नन्नदलीर,+ 
आडरु तीङ्करम्पुम्‌, विद्धे गन्नल्ुम्‌ आगि एटङ्गुम्‌, 

माडर परन्दडम्‌ शर वयल्‌ ग्ट तण तिरवल्ल्नवाव्ट. 
नीड़रेगिन्य पिरान्‌+ निल्नम्‌ ताविय नीढ्ट क्छल॥८॥ 


कद्छल्‌ वदै प्रप्य याम्‌ कण्ड, कैदाक्छ क्कृडङ्गाला+ 
कृल्‌ एत्न याद्धम न्न, क्कृदिर गोलैयुद्ध तन्‌ अरन्दि, 


मद्टले वरि वण्डगन्ट इणे पाडम्‌, तिरवल्लवाद्ट, 
णढ्लिन मलि शक्कर प्रमान, अद्‌ ताल्लर््ध॥१॥ 


&9 मानेय नोक्कु (3429 - 3439) 


तिरूवायमोकि 


सथियां । हमं इस तरह से सर्वदा पीड़ा क्यो दती हो ? फनधागी 
शेष पर शयन करने वाले प्रभु तिरूवल्लवाक मे खड्‌ है जहां पान, 
कटहल, अरेका, नारियल, एवं कदली कं वाग से धिरे ऊचे 
महल स्थित ह | प्रभु की कुशलता हमारे लिये श्रेयस्कर हे | 

3432 

अच्छे स्वभाव की सखियां | वैदिक ऋषि कं वेदी से यज्ञ का 
धुआ तिरूवल्लवाक मँ बादल की तरह छाये हे । यहां मधुर 
अमृत, फल, एवं मिश्री जसे प्रभु ने हमारी कुशलता चुरालीहे। 
हाय | कव हमारी आखं प्रभु कं तेजोमय वदन को देखंगी 2 
3433 

वेर की तरह होट वाली सखियां । सुन्दर वामन की तरह आने 
वाले प्रभु उपजाऊ तिरूवल्लवाक मे रहते है जहां ताजी हवा के 
घने वागों मे ऊचे वृक्ष हँ तथा मधुमक्ियां वीणा की धुन की 
तरह मडराती हं | हाय । कव यह अभागिन प्रस्फ़ुटित कमल 
समान चरण देखेगी ? 3484 

नेक सखियां | विश्च को निगलने वाले हमारे नाथ एवं प्रभु 
तिरूवल्लवाठ मँ रहते ह जहां कुमुद एवं कमल वड्‌ ताल म ऊचे 


वटकर्‌ आभापूर्णं नारियों की आख एवं मुखड़ा तक पहुंच जाती 
है | हाय | कव हम आपकं चरण फूल से हर दिन प्ूर्जेगे 2 8485 


चमकते ललाट की सखियां | विश्व को मापने वाले प्रभु एूलो स 
भरे अनेकों खेतों से धिरे तिरूवल्लवाठ मेँ रहते ह जहां गन्ना 
धीरे से ्यूमते हँ तथा सभी दिशाओं मे पकं सुनहले धान भरे 

है | हाय | कव हम आपकं चरण हर दिन विना व्यवधान के 
पूगे ? 3436 

शाश्वत करूणास्वरूप एवं घूमते चक को धारण करने वाले प्रभु 
शीतल वागो के वीच तिरूवल्लवाठ मं रहते हं जहां युवा भरि 
मधु पीकर वासुशी एवं वीणा की तरह गुजते है| कव हम 
आपकं स्वरूप की पूजा कर अपने कगन फिर से पहन सकंगे 2 
3437 
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तील््लरुद्ट नल्‌ विनैयाल्‌. जल क्कृडङ्काल्‌ तोद्धिमीर्गाद्ट, सथियां । हमारे प्रभु अनेको हजार भक्तो से अति प्रशमित 
ल्लु मणम विष्णुम्‌, त निनट तिरनगरम्‌, | ह | धरा एवं स्वर्ग सुन्दर नगर तिरूवल्लवाक भे रहने वाले 

नारायण की चिरतन करूणा से परिचित ह । हमारा कव सौभाग्य 

होगा कि हम आपके नाम का गान पेमसे कर सकेगे ? 3438 


{नामङ्गव्ट॒ आयिरम्‌ उडय, नम्‌ परमान्‌ अड मल्‌, | ज्ञानवान एवं समञ्लदार कुरूगुर शडगोपन कं हजार पद का यह 
गमम्‌ काल्ट्‌ तन्‌ कुरगृर्‌, च्चडगोपन्‌ तारन्दुरत्, | दशक शांत तिखुवल्लवाठ के वारे मेँ गाये हए है ओर हजार 


नल्लरद्ट आयिरवर, नलन्‌ एन्द्म तिरवल्लवाद्ध, 
नल्ल्लरब्ट नम प्रमान, नारायणन्‌ नाम ङ्गव्ठ ॥१०॥ 


गव आविर्‌ इते पत्तुम्‌ तिर्वल्लवाल्‌ः कका वाले प्रभु की प्रशस्ति मे प्रस्तुत ह । जो इसे गा सकेगे वे इस 
गमम कौट्ट तन नगरमेल्‌, गअरप्पुवार शिरन्दार पिरृन्द॥‰ र व 
व न त त व ~ १५ | जगत में सर्वोत्तम सफलता पारयेगे। 8439 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


50 पिरन्दवाखूम्‌ (3440 - 3450) 
आठवार्‌ ताम्‌ शेरन्दनुबविक्कुम्‌ निलेथे च्वेय एन एम्बेखूमाने वेण्डुदल्‌ 

¦पिरन्दवारम्‌ वचव्छरन्दवारम्‌, आपका जन्म, वालपन, महाभारत मे पाच कं पक्ष मं आपकी 
सित परिय ५५. + ठेवरककृ शक्ति, ये सव आश्चर्यमयी घटनाय हमारे हदय को वरावर 

=© कटटक्हट्ट्‌, कौ ह 

० धती हुई हमारी जीवात्मा को आत्मसात कर ले रही हँ | सवसे 

जजाद्त वान मावक्रेकम्‌+ जतै पाग 
निरम्‌ तन्‌ ऊड़ प्क्कनदावियै, निन्र निन्ररक्कि उण्गिन्र, | ऊचे, तेजोमय प्रभ | कव आपसे हम मिल पार्येगे ? 3440 

इच्चिरन्द वान्‌ णृडर ! \ उन्ने एनस कोलन्‌ ेवद्व ॥ १॥ 


वदै वारनैयुढ्ठ एर पाय॒न्दद्म्‌, नप्पिनाय के हाथ कं लिये वृषभो का शमन, भयानक घोड़ा का 
माय माविन वाय्‌ पिच्छन्ददुम्‌, जवड़ा चीरना, जूडे वाली परिय गोपियों के साथ रासलीला आदि 

मदुवे वार्‌ कु्लार्‌, कुरवे पिन्द कृगुम्‌+ को इस इस तरह से वर्णन करना कठिन है | आपके अनेकों 
अद्विद्‌ उद्वन्नलावन अल्ल, यी क क 1 वि 

वत्र उन धवा तविककम. कृत्यो कं कारण हम क्षीण काय होते गये हे | विश्वके प्र 
मुद्‌ वैय मुदल्वा ! « उचने चन्र तलैप्मय्वन॥२॥ कारण प्रभु | कव आपसे हम मिल पायेगे ? 84.41 

पस्युम्‌ पृडगुच्छल्‌ पस्मुलै उण्ड, पूतना क स्तन पीते शिशु का तेज, चरणारविद से गाड़ी को नष्ट 
पिच्च्छै त्तट्मम्‌, प्ररन्दार गाडिर भय से आं मे आसू स भरकर खडा जव 

नाक क करने का शर्य, भय से आंखों मँ आसू भरकर खड़ा होना जव 
नय्युण्‌ वारन्तैयुन्ट्‌ अन्नै काल्न्‌ काव्च््. मां छड़ी लेकर खड़ी हो गयी शी यह सुनकर कि आपने मक्खन 


नीयुन्‌ 1 क्कण्गव्ठ नीर मल्ग, चुराया है, ये सव हमारे हृदय को द्वित करते ह | 344 
पेयव निलैयुम्‌ वन्द्‌ टन्‌ नज्जै उरक्कृङ्गव्ट ॥ ३॥ 


क्च वेडन क्कीण्ड पाय. प्रम जटाधारी शिव का वेष वदल कर असुरो कं नगर मे चुपकं से 
पुक्कवारुम्‌+ कलन्दणुरर प्रवेश कर उनका समूह मँ नाश करना, तव आप प्रभु कं वदन में 


उच्च्च्म्‌ पदम्‌ शय्दिट्ट्‌+ उयिर उण्ड उपायङ्गव्टम्‌, सव पे आला 
तन नीर्‌ च्वञेयानुम्‌, निनिड विलीन हो जाना ये सव हमारे हदय मं घुसकर हमारी आत्मा को 


वरल्नामे विट्टङ्ग निन्रदम्‌, द्वित करते हे | 3443 
उच्च्च्मव्ट कृडेन्द+, टन्‌ उयिरे उरुक्कि उण्णुम॥ ८॥ 


उण्ण वानवर्‌ कोनुक्कु^ आयर्‌ इन्द्र के लिये एकत्रित भोज्य पदार्थं को चमत्कारिक रूप से गटक 
आरप्पडत्त अडिणिल्‌ उण्डद्म्‌, तव पर्वत को उठाकर त नो 
व जाना, तव पर्वत को उठाकर कद्ध वष कना, आपका 
मण्णे मुन्‌ पडेततुण्ड्मिव्टन्द्‌, कडन्दिडन्द्‌ विश्व को वनाना, निगलना एवं फिर वाहर कर दना, आपका 
गणन्द मायङ्ग ^ $ 
9 धरा को मापना एवं भूदेवी से व्याह रचाना ये सव हमारे हदय 


दण्णृन्दारम्‌ टन्‌ नज्जु, टरिवाय्‌ मद्टगीक्क्‌ निन्र॥५॥ > = 
को अग्निमे मोम की तरह द्वित करते ह| 3444 
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निन्यवारम्‌ इरन्द वारम्‌+ 

किडन्द वारम्‌ निनैप्परियन+ 
आन्रत्ना उस्वाय्‌+ अस्वाय निन्‌ मायङ्व्टः 

निन्र निन्य निनैक्किन्यन्‌, उच्चै टड़नम्‌ 
निनैगिषन, पावियर- 

कान्र नन्गुरेयाय्‌+ उत्नगम्‌ उण्ड आण्‌ णुडर ! ॥६॥ 


आण्‌ णुडगडिच्ट्टमाय्‌, निन्य वासम 
उण्मेयाडिन्मेयाय्‌ वन्द+ चन्‌ 

कण्‌ काढ्टावगै, नीगरन्दन्नै च्चस्णिन्यन+ 
चण्‌ कीव्ट िन्देयुव्ठ नेगिन्रन. टन्‌ 

करिय माणिक्कम !, टन्‌ कण्कट्कृ 


तिण्‌ कालच आर नाद. अरट्टाय्‌ उन्‌ तिस्व॒स्व॥७॥ 


तिख्वुखव॒ किडन्दवारम्‌+ कौप्पृ्ट 
अन्दामरै मल्‌+ तिशैमगन 
कयर्व॒ब्टु वीरट्िरन्द+ पडेततिटु कर्मङ्ग्टम्‌. 
पारवितन्‌ उन्‌ तनि नायगम्‌ अवे कट्कृम्दारम्‌, 
टन्‌ नज्जम्‌ निन्र नक्क, 


अर्वि णारम्‌ कण्णीर, टन्‌ गख्मन्‌ अडियन॥८॥ 


अडियि मृन्रे इरन्दवारम्‌, अङ्ख निन- 
राम्‌ कडल्नुम्‌ मण्णुम्‌ विण्णुम्‌ 

मुडिय+ ईर अडियाल्‌, मुडित्त क्काण्ड मुक्कियमुम्‌+ 
नीडियुमारवे केट्कम्दारम्‌+ टन 

नज्जम्‌ निन्‌ तनक्क करेन्दगुम्‌ 
काडिय वल्न्विनेयन्‌, उन्न टन्रुगीत्न्‌ कृड़वद ॥ °॥ 


कृडि नीरे कडेन्द वारम्‌+ अमुदम्‌ 
दवर उण्ण+ अणुररे 

वीड़म्‌ वण्णङ्गव्ट, शब्द पान वित्तगमुम्‌, 
ऊड़ पुक्कनदावियै, उरुक्कि 

उण्डिड़गिन्र+ निन्‌ तन्न 


नाडम्‌ वण्णम्‌ जील्ल्लाय्‌+ नच्च नागणे यान ! ॥१०॥ 
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आपके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विस्मयकारी कृत्य अनगिनत ह | 
पडे, वैठ एवं शयन कं अवस्था वाले प्रभु । सोचे सोच कर भी 
आपको समद् नहीं पाता | धरा को निगलने वाले तेजोमय प्रभु! 
इस पापी को मार्गं दिखाहुये | 3445 


मेरे प्रति किये गये आपके कृत्यो को सोचकर म अचेत हो जाता 
हू 8 अंधकार कं वीच तेज एवं मिथ्या कं वीच सच | मेरे 
मणिवर्णं के प्रभु | मात्र एक दिन पधारिये जिससे कि हमारी 
आंखे आपका स्वरूप देखकर तृप्त हो तथा भँ उसे अपने भीतर 
जी भरकर भर सक्‌ | 3446 


जव आपकं शयन स्वरूप के वारे मे, लाल नाभिकमल पर व्या 
को वैटने के वारे मे, सृष्टि के महान कार्य मे आपका गर्भम 
प्रवेश करने के वारे मे, एवं सवकं ऊपर आपका सार्वभौम सत्ता 
के वारे मे सुनताहूतो मेरा हदय पिघल जाता है एवं आंखे 
आसू से भर जाती ह । ओह । भ क्या करू ? 8447 


तीन पग जमीन की भिक्षा मागकर अपना स्वरूप को वढ्राते हए 
दो पगो मे धरा गगन एवं सागर को मापकर किस तरह आप 
अपना लक्ष्य साधते हँ ये सव सुनकर मेरा हृदय केवल आपके 
लिये द्वित होता है | यह दुष्ट कार्मिक जीव कव आपसे मिलेगा 


3448 


जिस तरह से आपने अमृत कं लिये समुद्र मंथन मे हिस्सा लिया, 
असुरो को अकेले करने की युक्ति से दवो को सहायता की, ये 
सव हमारे हदय मे प्रवेश कर हमारी आत्मा को पिघलाते हं | 
विषिले शेष शय्या कं प्रभ | वताइये कैसे भ आपको प्राप्त करू? 
3449 
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नागणे मिओै नम्‌ पिरान्‌* शरणे अतादि सहित हजार पद का यह दशक, कुरूगुर शडगोपन की 
क त रचना हे जो एकाग्र चित्त से शेषशायी प्रभु के चरणारविद कीं 


एण णिन्देयनाय्‌+ क्क्रग्र च्चवडगापन्‌ मारन्‌+ मे 
ॐ * = €. ~ ~ " ~ एकमात्र == (न्त्‌ जा श्रय रूप अर्चना वताती 
ग नहना आपि एकमात्र आश्रय कं रूप मं अर्चना करने को बताती है | जो 


इयै ओर प्तम्‌ वतल्लार, इसको याद करलेगे वे सदा के लिये ऊचे वैकठ मे रहंगे | 3450 
माग वेगुन्दत्तु मगि्वय्दुवर्‌ वैगतनुमे ॥११।॥ नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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51 वैगल्‌ पूडगक्ि (3451 - 3461 ) 
परयैकठै तुदुविडल्‌ 
तिरूवन वण्डूर्‌ 8 यह स्थान केरल राज्य मं है एवं पाच पांडवो सं संवंधित ह | कहते हँ पांडव मँ सवसे सुन्दर 
नकुल ने इस स्थान का जीर्णोद्धार अज्ञातवास की अवधि मे कराया था। यह चंगान्ुर से 6 किमी पर पपा नदी 
कं किनारे स्थित हे | मूलावर खड मुदम पश्चिमाभिमुख ह । मलयालम मं 'तिरूवन अदू का अर्थ है विष्णु | 108 
दिव्य देश में तीन स्थान 'वन' शब्द से जुडं हैः दो अन्य ह 1| तिखूनागृर क्षत्र का तिरूवन पुरूषोत्तम जो तमिल 
नाडु म हे। 2 केरल में ही तिरूवन परिशरम । तीनो जगह मूलावर खड मुदा म॑ हँ | (र्थि रिकषा165॥ ५०. 7, 


00 100) 
वेगल्‌ पद्किवाय, वन्द मयुम्‌ कृरगिनद्गाद्ट. 
णय्‌ क्ट जन्नल्‌ उयर+ तिख्वण्वण्डर उरैय॒म्‌, 
कै कौट्ट णक्करत्त॒, एन्‌ कनिवाय्‌ परमान क्कण्ड, 
केगद्ध कृप्पि च्चील्लीर, विनैयाट्टियन्‌ कादन्मैय॥१॥ 


काद्‌ मन्‌ पडेयोड. उडन्‌ मयुम्‌ कर नाराय. 
वद वचि आलि मृद्छडगृम्‌, तण्‌ तिरख्वण्वण्डर, 
नादन्‌ जालम्‌ दल्ल्लाम्‌ उण्ड, नम परमान क्कण्ड, 
पादम कै ती्टृद पणियीर. अडियन तिरम॥२॥ 


तिरङ्गव्ठ आगि ङ्गम्‌, ण्यग ऊडव्टल्‌ पुच्््िनङ्गाद्ट, 
णिरन्द शत्वम्‌ मल्गु, तिर्वण्वण्डर उरैयुम्‌, 
करङ्गु शक्करक्के, क्कनिवाय्‌ प्परमाने क्कण्ड, 
इरद्धि नीर तीद्छृद्‌ पणियीर+ अडियन्‌ इडर ॥३॥ 


इडरितन्‌ पागम्‌ मृच्छ, इणेन्दाड़म्‌ मडवन्नङ्गाव्ट्‌ ! * 
विडल्तिल्‌ वदवीलि मद्छडगुम्‌+ तण्‌ तिरुवण्वण्डर+ 

कडल्तिन्‌ मनि प्पिरान्‌, कण्णणे नड़मात्नै क्कण्ड 
उडल्नम्‌ नैन्दीरुत्ति+ उरगम्‌ टन्रुणरत्तुमिन॥ ८ ॥ 


उणरत्तल्‌ ऊडल्‌ उणरन्द+ उडन्‌ मयम्‌ मडवन्न ङ्गाय. 
तिणरत्त वण्डल्गच्ट मल्‌, णडगु णयम्‌ तिखवण्वण्डर+ 

पृणरत्त प्रन्दण्‌ तुद्धाय मुडि. नम्‌ परमान क्कण्ड, 
पृणरत्त कैयिनराय्‌. अडियनुक्कुम्‌ पाटूमिन॥५॥ 


पाट यान्‌ इरन्दन्‌, पुत्रे मल्‌ उ प्रडगुयित्गाद्ध. 
गट्िल्‌ वा तब्छ्छम्‌+ तिरवण्वण्डर उरैयुम्‌, 
आटल्‌ आद्धियङ्क. अमरर परमान क्कण्डु+ 
माट्म्‌ कौण्डरुढ्ीर, मैयल्‌ तीवदीर वण्णम ॥६॥ 


51 वेगल्‌ पूडगकि (3451 - 3461) 


फूल से भरे सदा नमीपूर्णं जमीन से कीड़ा चुनने वाले पक्षी ! वैर 
जसे होट एवं हाथ मे चक धारण करने वाले प्रभु सुन्दर विकासशील 
तिरूवन वण्डूर मे रहते है जहां धान का वड़ा बड़ा पौधा होता है | 
उन्हं जाकर हमारी दयनीय स्थिति कं वारे मे बताओ | 3451 


अपने परिया कं साथ कीड़ा चुनने वाले काला पक्षी ! समस्त विश्व 
को निगलने वाले प्रभु वेदिक उच्चारण से परिपूर्ण शीतल तिरूवन 
वण्डूर में रहते हं । जाओ ओर उनके चरणों पर गिरकर हमारी 
दयनीय स्थिति कं वारे मे वताओ | 3459 

पवेत से चुनने वाले पंख वाले मित्रों ! वैर जैसे होट एवं हाथ मे घूमते 
चक धारण करने वाले प्रभु अतिश्रीसंपन तिरूवन वण्डूर मं रहते हे | 
जाओ ओर उनका आदर से पूजा कर हमारी दयनीय स्थिति कं वारे 
मे वताओं | 3458 


सदा साथ स्नान करने वाले हंस की जोड़ी ! स्वर्मिकां कं मूल प्रभु 
सागर सा सलोने कृष्ण वैदिक उच्चारण कं वीच तिखूवन वण्डूर मे 
रहते हे । विनती है उन्हं वताओ कि एक किशोरी उनकी चाह से 
संतप्त हे | 3454 


आपस मे मनमुटाव कं वाद शाति बनाने म॑ प्रवीण हस की जोड़ी ! 

मुकुट पर तुलसी की माला धारण करने वाले प्रभुं तिरूवन वण्डूर में 
रहते है नहां बालू कं ठर मं वहत सारे शंख मिलते हँ । जाओ ओर 
करवद्ध॒ होकर दर्शन करो एवं मेरे वारे मे भी विनती करो | 8455 


पुने मे वास करने वाले कोय तुमसे निवेदन कर भीख मागती हू | 
दिव्य हाथ मं चक धारण करने वाले स्वर्मिकां के प्रभु तिरूवन वण्डूर 
मे रहते हं जहां जल वाले खेत मं मछलियां उछलती ह | जाकर 
उनका संवाद लाओ एवं हमे अचेत होने से मुक्तं करो | 3456 





4000 _ नम्माछवार्‌ 6.01 028€ 1 2 24 


दिव्य प्रवंधम 4000 


आरवण्णम्‌ गन्र पक्क, नक्कान्रगे आण्‌ किट्िय, 
गररवाण पम पीद्धिल्‌ ग, अरक्कर वत्ते तिरुवण्वण्डर, 
कर वण्णम्‌ गरय्य वाय॒, शय्य कण्‌ य्य कै शय्य काल्‌^ 
शरवीण्‌ णक्करम्‌ शडग, अडेयाढ्टम्‌ तिरन्द क्कण्ड ॥\७॥ 


तिरन्द क्कण्डनक्कानर्रेयाय. आण णिर्‌ प्रवाय॒, 
शरन्दि जाद्धल मगिक्र. पुन्न णद्ध तण्‌ तिरुवण्वण्डर, 
परम्‌ तण्‌ तामरे क्कण्‌, परर नीढ्ध मडि नाल्‌ तडन्तो्रु, 
करम्‌ तण मा म॒गिल्‌ पाल्‌ तिरमनि अडिगद्धेय ॥८॥ 


अडिगच् के तीद्धृद^ अलरमल्‌ अगेय॒म्‌ अन्नङ्ाव्ट, 
विडिवै णङ्ूालिक्कम्‌, तिरुवण्वण्डर उरैय॒म्‌, 

कंडिय मायन्‌ तच, क्कण्णने नड़माले क्कण्डु+ 
काडिय वल्विनैयेन्‌. तिरम्‌ कृऱमिन्‌ वेर्‌ काण्ड ॥%॥ 


वर कौण्डम्मे यान्‌ इरन्दन्‌+ वरि वण्डिनङ्काव्ट 
तर नीर प्पम्वे. वडपालै त्तिरुवण्वण्डर, 
मारिल पार अरक्कन्‌, मदिन्ट्‌ नीरच्छ च्चट्गन्द, 
एर ्रवगनारक्क, एघ्नैयम्‌ उदर्य तन्मिन्ग्धे॥ १०॥ 


¦मिन्‌ कार ग्र पुरिनृल्‌ करद्ाय्‌, अगल्‌ जालम्‌ काण्ड, 
वन्‌ क्वन्‌ अडिमल्‌, कृरगृर च्चडगापन्‌ रन्न, 

पण्‌ क्ट आयिरन्तव्ट इवे पत्तम्‌, तिरुवण्वण्डरक्कु, 
इन्गाढ्ध पाल्‌ वल्लार+ मदनर मिच्निडे अवरक्क॥ ‰४॥ 
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तिरूवायमोकि 


सुन्दर सुग्णा ! शीघ्र जाकर अपने मीठे शब्दों से बोलो | तिरूवन 
वण्डूर फूलों का वाग एवं लाल तर से धिरा हुआ हे | प्रभु श्याम हैः 
लाल होट है, कमल समान आंख हे, एवं कमल सा चरण ह | चक 
एवं शंख आपके पहचान चिह्न हँ | 3457 


सुन्दर पुव पक्षी ! प्रभु से वात करकं शीघ लौट आओ। आप पुने 
शेखन्दि नले कुरूक्कत्ती एवं मगिल फूलों से धिरे तिरूवन वण्डूर में 
रहते ह | आपके कमल समान वड़ी बड़ी आंखे है, चार शक्तिशाली 
भुजायं है, एवं मेघ सा श्याम वदन है । आप ऊचा तेजपूर्ण मुकुट 
पहनते हँ | 3458 

फूल पर खेलने वाले सुन्दर हंस ! प्रभु तिरूवन वण्डूर मं रहते हँ जहां 
दिनि का प्रारंभ शंख वादन से होता हे | मूल दव, हमारे कृष्ण 
शीघ्रगामी हं | विनती हे कि आपसे अकेले मे मिलकर चरणो की 
पूजा करो एवं हमारी दयनीय स्थिति कं वारे मे वताओं | 3459 


सुगधित मधुमक्यी ! तुम अपने स्वभाव मे अलग हौ अतः विनती 
करती हू | तिरूवन वण्डूर पपा नदी के उत्तर तट पर हे | ऊची 
दीवाल वाले लंका को जलाकर भस्म करने वाले प्रभु यहां रहते 
ह । विनती है, मेरे वारे मे उनसे वताओ किमे भी जीवित हू 


34600 


धरा पर अधिकार करने वाले प्रभु की प्रशस्ति मं कुरूगुर शडगोपन 
कं हजार पद का यह दशक 


हे । 3461 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
59 मिनिडे मडवार्‌ (3462 -3472) 
तलेवन्‌ तामदित्तु वरक्कण्ड तलैवि ऊडल्‌ कोण्डुरत्तल्‌ 
मिनद मडवा्गद निस्नग्ड गवार. लका की किला को ध्वस्त करने वाले प्रभु। पतली कमर की 
नयु नानदम्जुवन्‌, किशोरियां आपकी कृपा को पूजती हँ । मुञ्चे भय है कि क्या होने 
१ रद्‌ कौणड भवेन, वाला हे | हम आपकी युक्ति को जानते ह | अव उनलोगों का आप 
एसुडेय पन्दुम्‌ क्लम्‌, न्दु पोगु नम्बी ! ॥१॥ क्या करेगे ? महाशय | हमारा गेद एवं डंडा वापस कर यहां से 
चले जाये । 8462 
गोग नम्वी ! उन्‌ तामरे पर कण इभेयम्‌. महाशय जाइये । आपकी कमल सी आख एवं मूगा सा होट 
क (व 7, हमलोगों को आहत करता है एवं अचेत करता है | हाय | हमारी 
तेग मा मयिलार्गट निन्नर गृडवार, तपस्या का यही फल हे | मोर की तरह चलने वाली प्यागी युवती 
किशोरियां आपकी कृपा की प्रजा करेगी | गायों को उस रास्ते 
भज कर अपनी वासुरी इनके साथ वजाहुये | 3463 
पोयिरन्दुम्‌ निन्‌ पच्छ्छृवम्‌ अरियाद्‌, महाशय जाइये | अपनी कहानी सरल चित्त वालों को वतादये | 
भवरक्कूरे नम्वि ! * निन्‌ य्य आपकी कमल सी आंख एवं मुंगा सा होट हमलोगो के लिये 
वाय्‌ इरङ्गनयुम्‌ कण्गच्म्‌+ विपरीतम्‌ इननाब्ठ, | अभिशाप हे। आज आपकी कृपा को जीतने वाली न जाने कौन 
वय्‌ इरुम्‌ तडम्‌ ताढ्टिनार, 
इत्तिरवरट्ट धर्वार्यवर कौल. सी सौभाग्यशाली किशोरी होगी ? 3464 
मा इरम्‌ कडलै क्कडेन्द. सरमानाल्ने ॥ ३॥ 


आगब् पराग विट्ट कृ्छलृद्‌ पायिरन्द॥२॥ 


आलिनीव्ट इले एव्ठ उलगम्‌ उण्ड, अन्य नी आपने विश्च को निगल लिया एवं सो गये | आपका रहस्य देवगन 
किडन्दाय्‌^ उन्‌ मायङ्गव्ट भी नहीं समञ्मते तो हम कैसे समञ्मेगे । जहां मृगनयनी किशोरियां 


मेल वानवरम्‌ अग्ार्‌* इनि एम्‌ परमे, वालू के महलों से खेलती ह आप वहीं पर गाय चराना जानते है | 
वल्तिनिर तडम्‌ कण्णिनार^ विल्टेयाड 


गदल च्चदवे निन्य. विनती हे, हमे तंग न करें | 3465 
कालि मय॒क्क वल्लाय॒ !, म्मे नी कव्छरल॥ ४॥ 
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कट्रल नम्बी ! « उन्‌ कै तवम्‌ मण्णुम्‌ विण्णुम्‌ | महाशय | इ्ूट मत वोलिये | नर एवं देव आपकं छल से परिचित 


ध है । तेजोमय चकवाले प्रभु | हम आपको कुछ शिक्षा देना चाहते 
निद्र तात्‌ पडयाय्‌ |, उनक्कान्ट्ण स्तुवन्‌ नम्‌+ ड ॥ 19 
मव्छर्‌ तेन्‌ मौच्छियारगव्ट निन्नरुव् गृडवार हैं | मृद॒भाषिणी उत्सुक किर सर्वदा आपकी कृपा की पूजा 


मनम्‌ वाडि निक, टम्‌ अकषर करेगी | विनती है, हमारे गुगे भेना एवं तोता से खेल न करं | 
क्र प्वेयाडम्‌, किट्ियाडम्‌ कृद्छगल॥ ५॥ 
% न ६.१२ ^ ५ 3466 
कृढगि हङ्गवट कुद्मणन्‌ कण्डु, पश्चाताप का स्वाग भरने से कोई लाभ नहीं | विनती है, हमारी 
कोयिन्मे भय्द्‌ कन्मम्‌ भन्रिल्लैः गुड़िया से न खेलं । आपकं कृत्य से हम अवगत हँ हम इसकं योग्य 
परकगि याम्‌ इर्पमाम्‌, परम इत्तिरवरव्ाढ्‌ः है नहीं । उनेकों गोरी किशोयिां रानी वनने योग्य है | महाशय मेरा 


अद्धगियार इव्वलग मन्रक्कम, न 
व प" आलिगन न करे, यह बचपना हे एवं आपकं लिये अमर्यादित हें | 


कद्छगम्‌ एरल्‌ नम्बी ! , उनक्कृम्‌ इद्धैद कन्मम॥६॥ | 8467 


कन्मम्‌ अनः ङ केयिल्‌ पावै परिप्यद्‌. धरा एवं सागर को अधिकार मे लेने वाले पूर्ण | विनती है, हमारी 
कडल्‌ जालम्‌ उष्ट्‌ गुडधिय न नें | आप ्जूठ वोलकर हमारे साथ खेलते ह । दोष तो 

दोष है चाहे वह आपका ही क्यो न हो | अगर हमारे भाई एक दिन 

सुनेगे तो इडा लेकर आपसे न्याय करना नहीं छोडंगे | 3468 


निन्मला ! नडियाय्‌ ! , उनक्कलुम्‌ पिद्धै पिद्ठेये, 
वन्मम ाल्लि म्मे नी विद्छेयाइदि, 

अद्‌ केट्किल्‌ एटन्नेमार, 
तन्म पावम्‌ दन्नार, आर नान्र तडि पिणक्के ॥\७॥ 


पिणक्कि यावैयुम्‌ यावरम्‌, पिक्छैयामल्‌ दिव्य ज्ञान एवं अनगिनत गौरव कं प्रभु | सब वस्तु कितना भिन्न 
पदिततुम्‌ पः वत सनका ए का है केवल आपको छोडकर | जव मित्र के बुलाने पर हम जाते ह तो 
कणक्किल कीरत्ति वच्छछ+ क्कदिर जान मृरत्तियिनाय त = नहीं ह 
इणक्कि टम्मै टम्‌ तोक्ठिमार, विकैयाड आप हमं रोककर शुष्क कर देते ह | हाय । जो मित्रवत नही हँ वे 
पोदुमिन्‌ दन्न पमोन्दोमे, क्या क्ैगे ? 3469 
उणक्कि नी वद्धैत्ताल. टन्‌ अल्ल्लार उगवादवर॥८। 
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उगवेयाल्‌ मैज्जम्‌ उच्छरगिः अपने कमल कं पाश मे हमं फसाकर्‌ हमारे हृदय को द्रवित करने | 
उन तामरे त्तम कण विदधिगट्टिन. के लिये हमारे द्वारा बनाये गये बालू कं महल को कुचल कर वहां 


अग वलै प्यड्प्यान्‌, अक्रत्ताय्‌ उन्‌ तिरुवड्याल्‌, | रखे भोजन को अधिकार मेँ ले लिये हे । अपने दिव्य मुस्कान के 
तगव्‌ गय्दित्नै टङ्गव्ट िट्िलनुम्‌+ याम्‌ अड्‌ 


णिर्‌ जारम्‌ कण्डु, निन्‌ साथ खड़ा होकर आपने मात्र देखा नहीं | हाय । हम भाग्यशाली 
मुगवीच्ठि तिगच्छ+ मुरुवल्‌ गय्द्‌ निन्रिलिय॥१॥ | नहीं हं । 3470 


निन्िलिङग मडियिनाय ! , इय्वत्तोर काल्‌ तेजोमय मुकुट वाले प्रभु, राजाओं को नष्ट करने वाला फरसा 
भ्ररणु कट कटर. | चलाने वाले | विश्च को बनाने वाले दिव्य वर्णं के प्रभु | आज 
वनि नीद मद्वा । , वियन्‌ जालम्‌ मृन्‌ पञतताय्‌ ! | आपके आने से गोपकुल का सम्मान वदा हे | हाय । 


इन्रिव्वायर कृलततै वीडय्य गया ४ 
नाम्नियि, न स्चडर, गोपकि पीडित है | 3471 


निन तन्नाल्‌ नलिव पड़वाम्‌, दन्रम आयच्वियाम॥ 


मक्वन चुरान पर गोपमाता से दंडित होने वाले प्रभु की प्रशस्ति मं 
;आयच्चि आगिय अन्नैयाल्‌, अन्र वर्णय कहे गये हजार पदों का यह दशक कुरूगुर शटगोपन ने संगीत कं 


वारत्तेयुब्ट, ीट्‌ मुण्डद्ट ॥ करल नि 
कृत्त अप्पन्‌ तत्न, क्करुगृर च्चडगोपन्‌, साथ गाया है| जो इसे याद करलंगे वे गरीवी से मुक्तं हो जायेगे | 


एत्तिय तमिद माले. आयिरन्तुव्ट इवेयुम्‌ 3472 


आर त्र पर्तिणेयाडम [प । + 
+. ऊ कातता | नम्माकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ 
नात्तन्नाल्‌ नविल उप्मारक, इल्लै नल्गुरवे ॥ १ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
59 नल्गुरवुम्‌ (3473 - 3483) 
तम्भे वशिगरित्तवन्‌ शरवेश्वरन्‌ एनल्‌ 
(7) 
-नल्गरवम अल्वम, नरगम णवरक्कममाय, | हम प्रभु को सर्वत्र देखते ह | आप अनेकां तरह से प्रकट होते 
वल्तगेयुम्‌ नट्पुम्‌+ विडमुम्‌ अमुदमुमाय्‌, | हैः गरीवी एवं संपन्नता, स्वर्ग एवं नरक, शत्रुता एवं मित्रता, 


त्व द तात्‌ धन आन्न" | विष एवं जीषध। आप हमारे नाथ है एवं संपन लोगो क 
णल्वम्‌ मल्गु कडि, तिर्विण्णगर कण्डन॥१॥ म रहते ह 
` साथ तिरु विननगर मँ रहते हँ | 3478 


कण्ड इन्वम्‌ तुन्वम्‌, कलक्क ङ्गम तट्मुमाय्‌* सुख एवं दुख, भम एवं स्पष्ट मत, दड एवं क्षमा, प्रकाश एवं 
तण्डमुम्‌ तण्मयुम्‌+ तच्छलुम्‌ निक्लुमाय्‌, छाया, हमारे प्रभु समञ्च के परे है । आप शुद्ध जल से धिरे तिरू 
कण्ड काडकरिय परमान्‌ ट्च आच््वान्‌ ऊर पा 
य 
तन्‌ तिरे प्पुनल्‌ ग॒ब्ध+ तिर्विण्णगर नन्नगर॥२॥ वल्‌ १ रहत = । 3474 


नगरम॒म्‌ नाइगद्धम्‌, ्ानमुम्‌ मृडम॒माय्‌, गाव एव नगर, ज्ञान एवं अज्ञान, ज्योतिपुंज एवं अंधकार, धरा 


॥ निगरिलि ग्र गरडराय्‌ इण्टराय्‌, निलनाय्‌ विणरुम्वाय, एवं विस्तृत आकाश, परभु महलों से धिरे तिर विगर मे रहते 
णगर माडउङ्द् रद्ध, तिरकिप्णगर च्चरन्द परान्‌, ॥ 


पृगरगीद कीरति अल्लाल इल्लै. यावरक्कृम्‌ पुण्णियम॥ ३॥ 


पृण्णियम्‌ पावम्‌, पृणरच्चि पिरिर्वन्रिवैयाय्‌, अच्छं एवं बुरे कर्म, मिलन एवं विष्ठुडन, स्मृति एवं विस्मृति, 
दण्णमाय्‌ मरप्पाय्‌* उष्मेयाय्‌ इन्मैयाय्‌ अल्लनाय्‌, | सच्चाई एवं भम 8 आप ये सव ह ओर नहीं भी हे | प्रभु महलंं 


तिण्ण माडङ्गद्ट ग॒द्छ+ तिर्विण्णगर च्चरन्द पिरान्‌+ रं ह | आप 
कण्णन्‌ इन अरे, कण्डु कौण्मिनद केदवमे॥ ८। से धिरे तिरू विननगर मे रहते हँ | आप को छोडकर कोई कर्ता 
नहीं हे, सभी साक्षी हैँ | 3476 


क तवन अम्त. करन धन्ट्नयमाय. कर्ता के रग ह गोरा, लाल, काला एवं श्वेत, सच एवं इ्लूटः; 
मय्य्‌ इत्ठम, मुदम पुदुम पद्छमयुमाय्‌+ युवापन एवं उम्रदार, नया एवं पुराना | प्रभ दीवारों से सुरक्षित 


णय्द तिण मदि णद, तिस्विण्णगर च्चरन्द पिरान, 


पय्द काव कण्डीर, धरम्‌ देवृ मूवुलगे॥५। धिरे तिर विननगर मे रहते ह | आपने वाग का लोक बनाकर 


उसमे सारी अच्छईयां रीं | 3477 
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मूवुललगङ्गव्माय्‌* अल्लनाय्‌ उगप्पाय्‌ मुनिवाय्‌, स संसार की तरह ओर नही भी, शांति एवं कोध, कमल वाली 
पवित वाद्छ मगव्टाय, तव्वैेयाय प्पगच्छाय पक्छियायः+ . - - 

+ य्‌ पुगच्छाय्‌ पच्छियाय्‌ ए दं उपति 

तेवर मेवितोदम, तिरुषिण्गर च्वेरन्द पिरान किशोरी एवं दण्द किशारी | न एवं उपहास | तिरु 
पावियेन मन्ते, उरैगिन्र परज्जुडरे॥६॥ विन्नगर कं प्रभु दवा से पूजे जाते ह | आप दिव्य कमल स्वरूप 


मे हमारे हदय में रहते ह | 3478 


प्ररञ्जृडर उडम्पाय, अद्धक्कं पदित्त उडम्बाय, अतिदिव्य एव गदा › अव छिपे ट्र एव तव पकल) विश्वासी 
करन्दुम्‌ तोन्ियुम्‌ निन्रम्‌ कै तवङ्ग शय्युम्‌, विण्णार एवं टग | तिरु विन्नगर के प्रभु देवों से पने जाते ह | आपके 


णिरङ्दटाल्‌ त्न वणडगम, तिरविणणगर च्चरन्द गन चरणारविद कै सिवा आश्रय नहं 
ल्‌ वङ्गुम्‌, तिरुिष्गर्‌ च्वरन्द परान्‌, चरणारविंद कं सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं हे | 8479 
वरम्याढ्र पादम्‌ अल्लाल्‌ इल्लै, यावरक्कृम्‌ वन्‌ णरण॥५॥ 


वन्‌ णरण्‌ गुररक्काय्‌, अणररक्क वम्‌ कृटममाय्‌, देवां के स्थायी शरण, असुरो की दर्दनाक मल्यु, सारे जगत को 
त ० ^“ अपने चरण मेँ संरक्षित रखना ओर नहीं भी, अव शपे हृए एवं 
तन णरण ^ त्िरविण्णगर च्चरन्द पिरान्‌, | 
घन्‌ णरण्‌ टन्‌ कण्णन्‌, ठ्न आद्टडे टन्‌ अप्पने॥८॥ तव प्रकट, विश्वासी एव टग्‌ | तिरू विन्नगर के पमु दक्षिण 
दिशा के आश्रय मेरे भी आश्रयहें। हेमेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे 
कृष्ण, मेरे नाथ । 3480 
५ 9 इगुव्ठाय्‌, त्रै प्पटरवव्टाय्‌* मेरे प्रभु एवं पिता, हमारी मां एवं सौतेली मां हँ । सुनहले पिता, 
पीन्नप्पन्‌ मणियप्पन्‌, म॒त्तप्पन्‌ टन्‌ अप्पनमाय, 
, ५ र = ५ 3 ~ ् (] ~ मणिवर्ण | जप 
भिन्न स्योन मदिष्ठ णद्ध. निर्विण्णग- च्वेरन्दयप्यन्‌, मणिवर्णं कं पिता, मुक्तामय पिता, मेरे पिता । आप सुनहले 
तन्नप्पार इत्न्लप्पन्‌, तन्दनन्‌ तन ताच्छ निव्ल॥९॥ | दीवारों से धिरे तिर विननगर मे रहते हँ । अदितीय प्रभु । 
आपने अपने दिव्य चरण की साया प्रदान की | 3481 


निकल वयिल्‌ जिरमै परमै, करम भडमैयमाय, छाया एवं सूर्य प्रकाश, छोटा एवं बड़ा, लवा एवं लघु, विचरते 
ण॒ढ्टल्वन निपन. मट्माय अवै अल्ललनुमाय्‌. हए एवं खड़ा, अन्य वस्तु एवं कुठ भी नहीं | प्रभु परिय 


म्ले वाय्‌ वण्ड वाद्धृ, तिर्विण्णगर मन्नु पिरान्‌, 


। । किनि धुमक्यी गुजायमान | विन्नगर मं हे | आपके चरण 
कढल्गल अन्ति, मलेर कदगण्‌ इलम्‌ काष्मिनादे॥१०॥| म से गुजायमान तिरु विन्नगर मेँ रहते है | आपकं चरण 


ही हमारे संरक्षक हे | इस सत्य को सम्यो । 3489 


‡काण्मिन्गव्ठं उलगीर ! टन्र, कण्मुगप्ये निमिरन्द, | कुरूगुर शडगोपन कं हजार पद यह दशक उस प्रभु कं वारे मं 
ताढ्ट इणेयन्‌ तन्नै, क्कुर्गूर च्चडगापन्‌ शीन्न. |हैजो हमारी आंखों के सामने अति विशाल रूप धारण कर्‌ लिये 
आणे आयन्त, तिर्विष्णगग प्पत्तम वतनन, जवकि आपने एक सुन्दर भिक्षु छोकरे के खूप मं आकर कहा 
कोणेयिन्रि विण्णोरक्कु, टन्रमावर कूरव्गब्े॥ १ ॥| था देखो वलि' | जो इसे याद कर गा सगे वे देवँ के गुर 
वन जागे | 3488 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


5& कुरवैयायच्वियर्‌ (3484 - 3494) 
कण्णनद्‌ अवतार च्वेयल्गके प्पेश प्पेदभेक्कृ क्ककित्तल्‌ 
कयै आयच्वियगेड़ कोत्तदम. कन्म अंन्दन्दियदम, | कृष्ण प्रभ की लीला हम दिन रात गाते रहे हं 8 आपका रास 
` उरवु नीर प्यौखौ नागम्‌ कायन्दद्म्‌, उटपड मदम्‌ परल. | मँ गोपियों के साथ मिल जाना, पर्वत को उठाना, नाग के फन 


अरवित्‌ पच्छ प्पिरान्‌ क माय विनगक्रय लटः | पर नृत्य करना एवं अनेकानेक इस तरह की लीला । अव हमे 
इरवम नन पगल्नम तार्वागलम. ठन्न कृरे ठमक्क॥9॥ 
४१ ` `“ ° ` “ | कमी किस चीज की है 2 3484 


केय त्तीगछल्‌ ऊदिट्म्‌ निरे मेयत्तदम्‌, कण्डे आण्‌ कण्‌. | मेरे कृष्ण मुरली का सुरीला स्वर वजाकर गाय चराते थे | 
वाण प्यडगृछल्‌ पितनै तच्छा मणन्दद्म्‌, मदम्‌ पल. | आप सुन्दर जूडे वाली नप्पिनाय के आलिंगन पाश में वधे 

माय क्काल (रान तन" भष निन्द्‌ मनम्‌ कृढेन्द, | रहे । इन चमत्कारो के साथ अन्य को याद कर हमारा हृदय 
नयत्ताड कट्िन्द पाद, दटनक्कव्वलगम्‌ निगर ॥२॥ १ 

| | | पिघलता हे | मेरा समय वड प्रम से गुजर रहा है | इस संसार 
मे कौन मेरी वरावगी कर सकता है 2 3485 
निगरिल्‌ मल्लै च्चटदम्‌ निर मेयत्तद्म्‌, नीट ड्ग परभु ने भारी मल्लयोद्धाओं एवं पर्वत समान मदमत्त हाथी का 

श्णिगर मा कणम्‌, इवे पाल्वनवुम्‌ पिट्वुम्‌ नाश किया | गायों का वन मे चराने की कहानी याद कर्‌ 


पार काट णादि प्पिरान तन, भ्रमौ निनैन्द प्रलम्वि एन्र्म, 
अपने दिव्य मणि की चमत्कारिक लीला सुनकर मुञ्चे लाई 
नगर वैगल्‌ वैगग्यटरेन. एनक्कन इनि नोवद्वे। 


आती है । मेरा समय बड़ प्रम से गुजर रहा है| इस धरा पर 
मद्ये अव कैसी पीड़ा हो सकती है ? 3486 
नोव ्राय॒च्वि उरलोढारक्क, इरद्िटम्‌ वज्ज ष्ण, | ओह | जव यशोदा ने आपको ऊखल मं वांधदीथीतो कैसे 
भाव प्पालुण्डद्म्‌, ऊर्‌ शगडम्‌ इर च्वाडियद्म्‌, | आप रोते थे | आपने पूतना के विषैले स्तन का पान कर 
दव वकाल पिरान्‌ तन्‌, अस्म निनन्दु मनम्‌ कृढन्दु, | उसके प्राण चूस लिये । गाड़ी को अपने चरण से ध्वस्त कर 


मेव क्कालङ्द्ट कडिनेन्‌, टनक्कन्‌ इनि वेण्डवद ॥ ८। 
११५ दिया | आपको सोचकर मेरा हदय पिघलता हे | मेरा समय बडे 


प्रम से गुजर रहा हे । इस धरा पर मृद्ये अव क्या चाहिये ? 
3487 
वण्डि नेवरिरक्क वन्द्‌ पिरन्ददम्‌, वीङ्गिरच्नाय्‌ देवो की प्रार्थना पर आप देवकी की संतान वन कर आये | 
पण्ड, अन्यत पलम्ब प्योय्‌, अङ्गार आयक्कलम्‌ प्क्कदम्‌, | तव उसे रात कं अधरे म रोते छोड आपनदकंघर आ 
काण्डल्‌ इन्र वक्ररन्द, कञ्जनं तुम्ज कर्जम्‌ अष्ददम्‌ गये | छिपे हुए वढकर आपने अनेकों चमत्कार किये एवं कस 
सतत जत त्‌, एनक्न सत् ॥॥ | का वध किया। आपकी प्रशस्ति गान करने का हमे सौभाग्य 
मिला हे । कौन इस संसार मे मेरा शत्रु होगा ? 8488 
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इगल्‌ कौट पृच्छे प्पि्न्दद्म्‌, इमिल्‌ एरग् टदवम्‌ 
उयर कंठ णाल क्कृरन्दीणित्तद्म. उट्पड मट्म्‌ परल, 

अरगल्‌ कौ वैयम्‌ अन्द मायन्‌, टन्‌ अप्यन्‌ तन्‌ मायङ्गटे. 
पगल्‌ इरा प्परव पटन्‌ दनक्कन्न मन प्परिप्य॥६॥ 


मन प्यरिप्माडद्धक्क, मानिड ग्रादियिल तान पिरद 
तनक्क वण्डर क्काण्ड, तान तन प्रीटत्तिने मडिक्कम, 

पन तद्धाय्‌ मडि माले मावन्‌, ठन्‌ श्रप्यन्‌ तन्‌ माय, 
निनैक्कम नञ्जडेयन, एनक्किि यार निगर नीढ्र निलत्त॥४। 


नीव निलत्तड वान्‌ वियप्प, निर परम्‌ पोगर णय्द^ 
वाणन आयिरम्‌ ता्र तुणित्तद्म, उट्पड मटूम्‌ पल+ 

माणियाय्‌ निलम्‌ कौण्ड मायन्‌, टन्‌ अप्मन्‌ तन्‌ माय द्ग, 
काणुम्‌ नज्जुडेयन्‌, एटनक्किनि न्न कलक्कम्‌ उण्ड ॥८॥ 


कललक्क प्ट कडल्‌ पद्ध, मलै उलगेद्धम किय क्कडाय्‌, 
उत्लक्क त्रकाड णन्र मायमम्‌, उट्पड मटम्‌ पलः, 
वत्लक्के आदि इडक्के णङ़म, इवेयुढे माल्‌ वण्णने, 
मलक्कं नावडेयकृ, मारु्छदा इम्‌ मण्णिन मिगेय॥१॥ 


मण्मिे प्रम्‌ पारम्‌ नङ्क. आर वारदमा प्रम्‌ पार 
पण्णि, मायङ्व्ठ शय्द णनेये प्पाच्पड, नृट्ट्ट्‌ प्याय्‌* 
विण्मिे तन तामम पग, मविय गोदि तन्‌ ताद्ट. 
नण्णि नान्‌ वणङ्पणटून्‌, एनक्कार पिरर नायगर ॥१०॥ 


5% कुरवैयायच्वियर्‌ (3484 - 3494) 


तिरूवायमोकि 


वकासुर का चाच चीरना, सात वृषभां का नाश करना, ऊचे 
कुख्न्दु वृक्ष को ध्वस्त करना | अन्य चमत्कारो कं साथ जव 
आपने आकर धरा नापा रात दिन हम सौभाग्य से प्रभु कं इन 
विस्मयकारी लीला का गान करते हँ | हमं कोई चिता नही हे | 


3489 


करूणावश आपने गदे मत्यलोक मं अवतार लिया | जो स्वरूप 
आपको अच्छा लगा उसे धारण कर आपने अपना गुस्सा 
निकाला | मेरे प्रभु एवं पिता तुलसी फूल का मुकुट पहनते 
है| मेरा हृदय विस्मय से आपको स्मरण करता है| इस संसार 
मे कौन मेरी बरावरी कर सकता है ? 3490 


धरा एवं गगन महान युद्ध को देखकर विसित था | आपने 
तव महान वाणासुर कं हजारों भुजाओं को काट डाला | 

वामन के रूप मं तीन कदम चलकर आपने धरा को अधिकार 
मे ले लिया। मेरा हदय यह सव देख सकता है । अव क्या 
हमे कष्ट देगा ? 3491 

सात सागर एवं सात ज्चे पर्वत को पार करने का एवं सात 
लोकों के अत तक रथ चलाने का तथा अन्य इसी तरह का 
शख चकधागी प्रभु का चमत्कार है | जो कोई इन सवां को मुद्ध 
सुनायेगा वह क्या हमारा शत्रु हो सकता हे ? 3492 


विश्व को भार मुक्तं करने के लिये आपने घोर युद्ध किया एवं 
सेनाओं को नष्ट करने का चमत्कार दिखाया | तव आप 
पयान कर अपने पिय आकाशीय आवास मे स्थित हो गये | 
मात्र आपकं चरण की प्रूजा कर हम अदितीय नाथकोपा 
गये ह | 3493 
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¡नायगन्‌ मद्व उलगुक्कमाय्‌,+ मृद्छवद्छ उलगुम्‌+ तन्‌ 
वायगम्‌ पुग वेत्तमिद्न्दवैयाय्‌+ अवे अल्लनुमाम्‌ 
क़वन्‌ अडि इणेमिगै, क्कृर्गृर च्चडगापन रान्न, 
तृय आयिरन्तिप्पत्ताल्‌. पत्तर आवर तुवद्छ इन्ियि॥ ११॥ 


5% कुरवैयायच्वियर्‌ (3484 - 3494) 


तिरूवायमोकि 


कुरूगुर शसर्गोपन कं हजार पदों यह दशक कंशव प्रभु कं 
चरण की प्रशस्तिहै जो सात लोक के स्वामीर्है, तथा इसे 
उटाया, मापा, वही हो गये ओर नही भी हृए । जो इसे गाकर 
नाचेगे वे निर्मल भक्त हो जा्येगे | 3494 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
55 तुवणिल्‌ (3495 - 3505) 
तोकि ताये नोक्कि क्कूरूदल्‌ 


नायकी की मां की भूमिकामे -5 


तुलेविल्ली मगलम 8 यह स्थान तमिल नाड मं आक्वार तिरुनगी कं पास नवतिरूपति म॑ से एक है । यहां दो दिव्य देश आस 
पास मं ह इसलिये इसे दरत्ता तिरूपति' यानी "युगल तिरूपति' भी कहा जाता ह | यहां मूलावर खड़ मृदा मे पूर्वाभिमुख हैँ 
ओर दवापिरान देवेश पकज कहे जाते हँ । पास कं दूसरे मदिर मे मूलावर वैरे मुद्रा मे पूर्वाभिमुख ह एवं अरविन्द लोचन कहे 
जाते हं | 
एक वार सुपर्पा ऋषि पास कं हरित क्षेत्र से प्रभावित होकर यज्ञ करने का सोचे । जव जमीन तैयार कर रहे थे तो 

एक तुला एवं एक धनुष साथ साथ मिला । जैसे ही मुनि ने उसे उटाया तुला नारी हो गयी एवं धनुष पुरूष हौ गया जो पूर्व 
के अपने कर्मवश शाप भोग रहे थे | इसी लिये इस स्थान को तुले विल्ली मगलम कहते हे | 

कहते है देवापिरान की पूजा मनि नित्य पास के तालाव से कमल फूल लाकर माला बनाकर करते थे | भगवान 
प्रसनन होकर मुनि कं साथ तालाव देखने गये ओर इसकं प्राकृतिक सौदये से मुग्ध होकर वैठ गये | अतः वैठ मुद्रा वाले 


भगवान अरविन्द लोचन के नाम से जाने गये | यहां कमल फूल से प्रूजा की प्रधानता दी जाती हे | (रिरि २8165॥ ५० 
4, 00 48) 


तवद्िलि मा मणि माडम्‌ ओग, तौलैविल्लि मद्लम्‌ तदधम सजनी । इस किशारी को अव अकंले छोड दीजिये | इसकं लिये 
इव, नीर इनि अभे मीर ! * उमक्काभे इत्ते वदमिनो, तुनलोगों मे कोई स्नेह नहीं हे | कमल सी इसकी काली आंखें आंसू 
^+ 9, से भरी ह तथा रूक रूक कर यह कहती हे “सुन्दर शंख एवं 
कवक आग्‌ मलर क्कण्णव् नीर मत्या, निन्य निन्क कमुरम॥१॥ , आतः । ५ ॥ 
चक ' "कमल सी बड़ी आखं ` 'तुलैविल्ली मंगलम के धवल 
महल | 3495 


कमरम भप विद्र्ीलि, र्त्त मदलम कौण्ड पवक. आप इस मृदु भाषिणी परिय किशोरी को उत्सव की आवाज से 
अमद न्‌ मौदियाे, नीर उमक्काणे इन्र अगरट्रिनीर, गूजते तुलैविल्ली मंगलम ले गये एवं इसे विना हृदय का छोड़ 
तिमिर कोण्डाल्‌ आलु निकम्‌, मदिवक्र दव दव पिरान्‌ दन | दिय | भावग्रस्त की नाई लेटी हे तथा इसका हठ "देवदेवपिरान' 


निमियम वायाड कण्ण नीर मत्य, नक्काणिन्द करेयम॥२। ॥ ह 
न “ 1 कहता हे तथा इसकी आखे आसू बहाती ह । हाय । यह गिरकर 


पिघल रही है | 3496 
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करे कंद पेम्‌ पृष्िल्‌ तण पै, तीलैपिल्लि मङ्गलम्‌ कौण्ड पक्क. | शीतल हरे वाग से भरे तुलेविल्ली मंगलम म इस चहकती चहेती 
र कौद्ट इन्‌ मौछिया्े, नीर उमक्कागे इन्ि अगट्िनीर, | किशोरी को ले जाकर हृदयहीन की तरह आपने छोड 
तिर विक पवत च्वन्ददम, तिज मालम्‌ तावि अन्द्‌ दिया | अशरुपूरित नयनो के साथ खड़ी होकर धीरे से चरती 
ठ मयत्तदम पिद, नडम्‌ कण्णीर मत्या निकृम॥३। गायो ; जल भे > 
गायो, धरा का मापना, एवं जल मं शयन करने के वारे में 
प्रसंगहीन वात वोलती है | 3497 
निकषम्‌ न्मौ. वार वाढ तनेति मङकनम्‌ कुण्डिन, विक ऋषियों से भरे तुलेविल्ली मंगलम म जाकर यह अपना 
अकम अओन्रम्‌ अरिवराद्ट. मलिन्दाद्ध कण्डीर इवच अन्रैमीर. | निय॑त्रण खो वैटी तथा भावगरस्त हौ गयी | वटठृते उत्साह से यह 


॥ पुकारती रहती है ध्याम वदन प्रभु' तव अति आनंदित होकर 
आकम्‌ आन्रम्‌ इल उगन्दुगन्द, उव्ठ मगिद्छन्द कृकैयुम॥ ८॥ 
अचेत हो जाती हे | 3498 


केयम्‌ वाद मगनेकैये. नौलैविल्लि मङ्गलम्‌ कौण्ड पुक्कृ. सजनी तुमलोग इस मृदु एवं आभापूर्ण किशोरी को तुलंविल्ली 
„इटं का जादि च्यन्दाम" ककण परान्‌, इरन्दम काट्टिनीर, | मंगलम ले गयी तथा वहां कमलनयन एवं रलो की ज्योतिहरने 
मके पस्दाल्‌ आक्कृम्‌ कण्ण नीरिनीड, अन्र ताट्टम्‌ मेयान्द्‌, इवव्ट वाले पभ त त 
मग्न रहती है । आसु की वर्षा कं साथ उस दिशा म देखकर सिर 
ञ्ुकाती ठे | 8499 
नाकम पवकम चल्लाम. करम्योड्‌ धरन आग भन्दामभ. संपन्न तुलैविल्ली मगलम शीतल पोखूनल कं उत्तरी किनारा पर 
वायुक्कूम्‌ तण परीरनल्‌, वडगरे वण्‌ तीलैविल्लि मङ्गलम्‌, स्थित है जहां चारो ओर वड बड गन्ना, धान, एवं कमल होते 
नाक्क्मल्‌ अत्ति अल्लाल्‌, मर नाक्किलव्ट वैगल्‌ नाव्ीरम्‌, | उस = ह दिन 
वाय॒क्काढ् वाणगमुम्‌, मणिवण्णन्‌ नामम इव अन्नेमीर ! ॥६। । उस महान दन कं वाद स उता तरफ दखर्ता हुड रात (ठन 
मणिवर्णं वाले प्रभु के नाम बड़वड़ाती रहती हे | 8500 


भ्रन्नैमीर ! अणि मा मयिल्‌, णिरमान्‌ इवद्ध नम्मे क्केवलिन्द्‌, सजनी ! यह मृगनयनी मोरनी तुमलोगों के हाथ से निकल चुकी 
षः एत्न वारततेयुम्‌ केटकृराठ्, तीलैविल्लि मङ्गलम्‌ एन्टल्नाल्‌* | है | सिवाय तुलेविल्ली मंगलम के यह कुष्ठ नहीं सुनती | उनके 
न्नम्‌ नाट्‌ विदिगीला, मुगिल्‌ वण्णन्‌ मायम्‌ काला, अवन ध निरत ह 
जिन्नमम्‌ निरनाममम्‌, वद्ध वायनगद्ध तिरन्दवे॥५। प्रतीक चिह्न तथा नाम इसकं होट पर निरंतर रहते है | हाय ! 
यह क्या इसकं पूर्व कं कर्म का फलहे या प्रभु की मायापूर्ण युक्ति 


हे? 3501 


तिरन्द वेदम॒म वेच्ििय॒म, तिर मा मगच्छिरम ताम्‌, मलि_ | प्रभु पोरुनल कं श्रीसंपनन उत्तरी किनारा पर स्थित विकासशील 
न्दिरन्द्‌ वाद्छ पीरनल्‌+ वड़गरे वण्‌ तीलेविल्लि मङ्गलम्‌, | तुलेविल्ली मंगलम मं वेदिक वाचको एवं लक्ष्मी समान नारियों कं 
करन्‌ तडम्‌ कण्णि के तद" अत्रा्ट ताडद्गि इन्नाच्ार्म्‌ः | वीच रहते हँ । जिस दिन से मग समान काली आंख वाली इस 
इरन्दिरन्दरविन्द लाणन ! , टन्रन्ये नैन्दिरङ्गम॥८॥ ् गति 
| | लडकी ने उनकी प्रूजा की है हर दिन शाति से कहती हे 
अरविदलोचन एवं तव गिरकर रोती है | 3502 
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इरङ्भि नाच्ारम्‌ वाख्यरी इयिवद्र कण्ण नीर्गव्ठ अलमर, | जिस दिन से इस लड़की ने नगर का नाम जाना है रोकर 
मरङ्गछम्‌ इरट्गु वे, मणिवण्णवा ! दन्‌ कृवुमान्‌, अप्रासंगिक वात वोलती ह हे मणिवण्णा | इस तरह सं चीखती है 
तुरङ्गम वाय पि्छन्दान उ, तीलैवित्त्लि मङ्गलम्‌ छन्र, तन्‌ । न 
कर दुद कृप्पि त्तीद्धरम्‌. अव्वुरत्तिरनामम्‌ कटृदन्‌ पिन्नैय॥१॥ कि पेड़ भी पिघल नाये | बोलती ठ = भं ॥ हा चरन 
वाले प्रभु तुलेविल्ली मंगलम मे रहते ह एवं शांतिपूर्वक चुपचाप 
करवद्ध हो प्रार्थना रत हो जाती हे | 3503 
पिननैगाल्‌ निल मा मगच््ताल्‌, तिरमगच्छाल्‌ पिरन्दिट्ाद, स लडकी ने क्या ही चमत्कारिक जन्म पाया ह ! पुकारती है ' 
रत्न मायम्‌ कलो, शव भड्माल्‌ एन निन्र कृवुमाल्‌, | प्रभु आप स्थायी रूप से तुलविल्ली मंगलम मे खड़े एवं चैट मुद्रा 
मुन्नि वन्दवन्‌ निन्रिरन्दरेयुम्‌, तीलेविल््लि मङ्गलम्‌ मह 
्रन्नियाल्‌ वणड्गम्‌, अव्व॒रत्तिरनामम्‌, केट्पद्‌ गिन्दैये॥१। | में हँ | अपना सिर ज्जुका लेती हे तथा केवल इस नगर का नाम 
सुनना चाहती हे | क्या यह किशोरी नपिनाय है या भूदेवी है या 
लक्ष्मी है ? 3504 


‡जिन्देयाल्ुम्‌ आल्ल्लालुम्‌ अखौयिनालुम्‌+ दव पिरानैय तुलेविल्ली मंगलम कं प्रभु के 0 मं शुद्ध तमिल । 
तन्दै ताय्‌ टन्रडेन्द+ वण्‌ कुरगुरवर शडगापन्‌ भील्‌, | यह दशक कुरूगुर शडगोपन कं है जो विचार वचन एवं कर्म से 
मन्दे आयिरन्तव्ठ इवै, तीलैविल्लि मङ्गलनतै च्वीन्न, प्रभु को अपनीमांएवं पिताकेरूप्मेपाचुकंहें। जो इसे 
णन्‌ तमिद्ध प्तम्‌ वल्ललार, अडिमे गय्वार तिरमालुक्क।॥११॥| गा्येगे वे प्रभु की सेवा के अधिकारी होगे | 3505 
नम्माक्वार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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56 मालुक्कु 


तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
(3506 - 3516) 


तलेमगठे क्करित्तु ्ताय्‌ इरङ्गुदल्‌ 
नायकी की मां की भूमिकामें -6 


¦मालुक्क्‌+ वैयम्‌ अव्टन्द मणाव्छकृ+ 
नीत्त क्करु निर मग नियायक, 
कात च्चन्दामरे, क्कण्णक 


टन काङ्घत्लरत क्कृच्छत्ति+ इव्छन्दद ङ्ग ॥ १॥ 


ङ्गु विल्‌ वाढ् तण्ड, शक्कर क्केयकृ 
ओ ङ्खनि वाय्‌+ च्च्य तामरे कण्णकृ, 

का द्खत्तर तण्णन्‌ तुव्ठाय्‌+ मुडियानुक्कृ 
टन मङ्ग इव्छन्दद+, मामेनिरम॥२॥ 


निरम्‌ करियानुक्क« नीडल्गुण्ड+ 
तिरम किव्छर वाय, च्चिर क्कव्च््छन 
करङ्किय णक्कर+ क्केयवनुक्कृ, टन्‌ 
पिरङ्किरम्‌ कृन्दल्‌+ इच्छन्दद पीड ॥३। 


पीडडे नान्मुगनै, प्पडेत्तानुक्क्+ 
माड़डे वैयम्‌ अच्टन्द+ मणाव्टकृ, 
नाड़डे मन्नरक्कृ. त्तद लन्‌ नम्बिक्कृ+ टन्‌ 
पाडडे अल्गुल्‌+ इव्टन्दद्‌ पण्व॥ ८॥ 


पण्वडे वदम्‌+ पयन्द परनुक्क, 
मण्‌ पुरे वेयम्‌ इडन्द. वरागकृ 
तण पनल पच््च्टि+ टम्‌ दव पिरानुक्कृ+ टन्‌ 
कण्वुनै कादे. इन्टन्दद्‌ करप॥५॥ 
कपग क्कावन+ नपत्न ताढ्छकृ, 
पान णुडर क्कृन्रन्न. प्रन्दण्‌ मुडियकृ, 
नरपत तामरै+ नाण्मत्नर क्केयकृ+ चन्‌ 
वितन्‌ पुरवक्काडि+ ताट्रद मय्य॥६॥ 


56 मालुक्कु (3506 - 3516) 


मेघ से श्याम दृल्हे प्रभु को जू वाली हमारी गोरी वेटी ने अपना 
कगना गंवा दी हे, आपकं सुन्दर अरूणाभ कमल के समान नयन 
है एवं आपने वामन रूपमे धरा को मापा हे | 8506 


शख चक गदा खड्ग धुनष धारी प्रभु को हमारी सुन्दर वटी ने 
अपना गाल का गुलावी रग गवा दी हे, आपके सुन्दर अरूणाभ 
कमल के समान नयन है एवं मूगा के समान हीट हं तथा आप 
अपने मुकुट पर मधु टपकते तुलसी फूल धारण करते ह | 3507 
हाथ मे घूमते चक धारण करने वाले एवं छोटे मह से विश्व को 
निगलने वाले युक्तिविशारद श्याम प्रभु को जूडे वाली हमारी वेटी 
ने अपनी मर्यादा गंवा दी है | 3508 


शक्तिशाली वह्या को वनाने वाले तथा धरा को मापने वाले 
अविवाहित प्रभु एवं शासक राजा कं पास दूत वनकर जानेवाले 
को चौड़ी अधोभाग वाली हमारी वेटी ने अपने आचार व्यवहार 
गवा दिये हँ | 3509 

सुन्दर वेद प्रदान करने वाले एवं वराह कं खूप मं धरा को उटाने 
वाले तथा शुद्ध जल पर सोने वाले प्रभुं को सुन्दर जूडे वाली 
हमारी वेटी ने अपना मन गवा दिया है | 8510 


कल्पवृक्ष की तरह भुजाओं वाले एवं तेजोमय स्वर्ण कं सुन्दर 
मुकुट वाले तथा नूतन प्रस्फुरित कमल समान हाथ वाले प्रभु को 
धनुष कं समान भीहे वाली हमारी सुकुमारी वटी ने अपना तन 
गवा दिया है | 3511 
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मस्यमर पल्ल कलत्नन्‌+, नन्गणिन्दानुक्कृ, 
पेयरविन्‌ अणे, प्पच्च्ियिनानुक्कृ, 
केयीड़ काल्‌ अय्य, कण्ण पिरानुक्कृ. टन्‌ 
तेयल्‌ इव्छन्दद्‌. तन्नुडे च्चाय॥५७॥ 
णाय क्कृरन्दम्‌ आणित्त+ तमियकृ, 
माय च्चगडम्‌ उदेतत, मणाव्टकृ, 
पये प्पिणम्पड, प्पाल्‌ उण्‌ पिरानुक्क्‌, टन्‌ 
वाण क्कृद्टलि+ इव्छन्दद्‌ माण्व॥८॥ 


माण्वमे कालत्तु, टम्‌ माय क्क्रव्ठकृ 
ण्‌ णुडर क्कन्रन्न. शज्जुडर मूरत्तिक्कृ+ 


काण्‌ परम्‌ तोटूत्त. म कागृत्त नम्विक्कृ+ टन्‌ 


प्रण्वने मन्मते, ताटूद्‌ पीरप॥९॥ 


पौपमे नीढ्ट मुडि+ प्पृन्दण्‌ तुव्ठायकृ, 
मरपीर तोव्ट उडे, माय प्पिरानुक्क्+ 

निपन पल्ल्लुखवाय्‌, निकं मायकृ+ टन्‌ 
कपुडेयाट्टि^ इव्टन्दद्‌ कटु ॥ १०॥ 


¡कटरुद्िल्‌ जलै, नल्‌ वङ्गड वाणने 
कट्रुक्िल्‌ तन कृरुगृर« च्चडगापन्‌ शील्‌ 

कट्रुच्छिल्‌ आयिरनत्तु, इप्पत्तुम्‌ वल्ल्लवर+ 
कटच्ठिल्‌ वानवर+ पागम्‌ उण्वार॥9१॥ 


56 मालुक्कु (3506 - 3516) 


4000 _ नम्माकवार 6.06 


तिरूवायमोकि 


अनेकों सुन्दर गहना वाले तथा फनधारी शय्या पर शयन करने 
वाले एवं अरूणाभ हाथ ओर चरण वाले कृष्ण प्रभु को हमारी 
गोरी सुन्दर वेटी ने अपना गहना गवा दिया हे | 8519 


अकेले कुन्द पेड को उखाडने वाले एवं भरी गाड़ी को ध्वस्त 
करने वाले तथा शिशु रूप मे राक्षसी का दूध पीकर उसकं प्राण 
लेने वाले दृल्हा प्रभु को सुगधित लां वाली हमार वेटी ने अपना 
सौदर्य गवा दिया है | 3518 

सुन्दर दूलहा एवं काकुस्थ कुल भूषण तथा श्याम पर्वत की तरह 
ऊचे प्रभु को आभूषित कोमल उरोज वाली हमारी वेटी ने अपना 
तेज गंवा दिया है | 3514 


सभी वस्तुओं मे स्थित एवं मल्ल योद्धाओं को पराभव देने वाले 
चमत्तारी भुजाओं वाले ऊचे मुकुट पर प्रस्फटित तुलसी धारण 
किये प्रभु को हमारी मेधावी तीक्ष्ण बुद्धि की वटी ने अपना 
सवकृष्ठ गवा दिया है । 3515 


सुन्दर तेजोमय वेकटम कं प्रभ की प्रशस्ति म॑ सुन्दर तेजोमय 
कुरूगुर के शडगोपन कं सुन्दर तेजोमय का यह दशक 
सुन्दर तेजोमय स्वर्गिक आनंद देता है | 3516 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
57 उण्णुञ्जोखू (3517 - 3527) 


तलेवनदु नगरनोक्कि च्चे मगठे क्करित्तु त्ताय्‌ इरडगुदल्‌ 
नायकी की मां की भूमिकामें -7 


तिरूक्कोलूर 8 यह स्थान तमिलनाडु के आवार तिखूनगरी के पास नव तिरूपति मं से एक है तथा तामरपणी कं दक्षिण में 
हे | यह मधुराकवि आक्वार का अवतार स्थल हे | यहां भगवान भुजंग शयन मृद्रा मे पूर्वाभिमुख हँ । आपको वैयत्तामानिधि 
पेरूमल भी कहते हं | कहते हे पार्वती कं शाप से कुवेर नवनिधि गवाकर कुरूप एवं एक आंख वाले हो गये | कवर को 
छोडकर शापवस नवनिधि धरा पर आ गये एवं पेरूमाल से संरक्षण पाये । जव कुवेर आकर यहां तपस्या किये तो भगवान 
प्रसन होकर निधि का कुठ अंश ही उनको वापस लौटाये एवं शेष स्वयं रखे । इसी लिये भगवान यहां तौलने वाले साधन 
के साथ सोये हँ एवं वेयत्तमानिधि कह जाते हे | 

रामानुज स्वामी एक वार दर्शन कं लिये यहां पधारे तो स्वागत मं एक महिला भी नगर की सीमा पर आयी | साष्टाग करने 
पर रामानुज स्वामी ने नम्माकवार के तिरूवायमोकी के 6 17 |1 का उदाहरण देकर वोला कि सव कोई तिरूक्कोलूर जाता है 
ओर आप वहां से बाहर आयी हं | उत्तर मे उस महिला चै बड़ी गृ वात कही | दोनों कं बीच वातचीत लंबी चली जो 80 
प्रश्नं तथा उसके उत्तर के रूप मे (तिरूक्कोलूर पेन पिल्ले रहस्यम के नाम से संकलित है | 


(२81 [२811651 \0|. 4, 00 59) 


१ 


{उण्णम्‌ भर परगुनीर, तिन्‌ वटिलैयुम्‌ एल्लाम्‌ | अश्रपूरित आंखो से हमारी सुकुमारी मृगी वतायेगी `हमारा भोजन 
कण्णन्‌, टम्‌ परमान्‌ दन्दन्ये, कण्् नीर मल्गि, | तथा पेय एवं ज पान हम चवाते हँ सभी कृष्ण हँ | धरा पर 
मण्णिनुच्ठ अवन्‌ शीर वद्ठम्‌ मिक्कवन्‌ ऊर विनवि, | प्रभु क संपन्न यशस्वी नगर के वारे मेँ पता करने के कममें 
तिष्णम्‌ एन्‌ इव्ठमान्‌ पुगुम्‌ ऊर, तिरक्काकर ॥१॥ | निश्चित रूप से इसने तिरूक्कोलूर का मार्ग जान लिया हे | 
3517 
ऊरम्‌ नाडम्‌ उलगुम्‌, ततच्रैप्पोल्‌ अवनडेय, अपनी तरह नगर एवं देश को प्रभु का नाम एवं प्रतीक चिह्न के 
परम्‌ तागच्छम पिदटू^ क्कपु वान्‌ इड वारे मे वोलते रहने कँ लिये इसने अपना मर्यादा खौ दिया है | 


णरनलन्‌ वद्टम्‌ शर, प्न त्तिरक्काटुरक्क, उपजाऊ खेत वाले तिरूक्कोलूर मेँ हमारी लाडली अवश्य पहुच 


पारम्‌ काल्‌ उरैयीर^ काडियन्‌ काडि पृविगब्धे॥२॥ 


गयी होगी | हाय ! अभागिनी मेँ । हे मेना ! वताओ, क्या वह 

वापस आयेगी ? 3518 

पये पङ्गिव्टिगव्ट, पन्द्‌ तृदैपृम्‌ पृट्टिल्कव्ट, इसके भेना, तोता, गद, थिलौना, एएूल का गमला, सभी प्रभु दही 
यावेयुम्‌ तिरमाल्‌, तिखनामङ्गव्ट कृवियद्टृम्‌, टन्‌ | थे तथा सव को प्रभु के नाम से पुकारती थी | हाय ! येगी 


पावे पायिनिः ब पच्छन त्िरक्कारक्क । | गुड़िया अव उपजाऊ तिख्क्कोलूर मँ है । वरसती आंखें एवं 
कावेवाय्‌ तुडिप्प, मदे क्कण्णीडन्‌ ग्रय्यु ङ्गलो ॥ ३॥ ह 
^ © ~ ` फडकते होट के साथ क्या करती होगी ? 3519 
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कालन ८न्वरगीत्नो+ कृणम्‌ मिक्कनच्ध एन्वरगीलोा 

शिले वाय॒ प्ण्डगव्ठ+ अयल्‌ भरियुच्च्छारम्‌ ल्लः 
णल्वम्‌ मल्गि अवन्‌ किडन्द+ तिरक्काट् रक्कः, 

गल्ल्िडे नुडङ्क^ इव्टमान्‌ शल्लल मविनद्ध ॥ ८॥ 


मवि नैन्द्‌ नन्द विद्छेयाडलनुराद्ट, टन णिर 
तवि पाय्‌, इनि त्तन्‌ तिर्माल्‌+ तिरुक्काटरिल्‌+ 
पृवियल पौच्िलुम्‌+, तडमुम अवन्‌ कायिलुम्‌ कण्ड+ 
आवियुद्ट कृच्िर, टडन उगक्कृ ङ्खाल्‌ इन्र ॥५॥ 


इन्शनक्कृदवादगन्र^ इव्टमान इनिप्पाय्‌, 

तन्‌ दि त्तिलदम्‌ अनेय, तिरक्काटरक्के न्स, 
तन्‌ तिरमाल्‌ तिरक्कण्णुम्‌+, श्नव्वायुम्‌ कण्डु, 

निन्र्‌ निन्रु नेयम्‌, नडम्‌ कण्णब्ट पनि मल्गव॥६॥ 


मल्गु नीर कण्णाड+ मेयत्‌ उट मनत्तनव्टाय्‌* 

अल्ल्लृनन पगलुम्‌, नडमाल्‌ नरद्टै्िनि प्पाय्‌. 
शल्वम्‌ मल्गि अवन्‌ किडन्द«. तिरुक्काट्ररक्क, 

आल्ति आल्मि नन्द्‌, टडन पुगुङ्गाल्‌ आणिन्द ॥\७॥ 


ओणिन्द नुण्णिडे मल्‌, केयै वेत्त नान्द्‌ नीन्द 
कणिन्द नञ्जिनच्टाय्‌, क्कण्ण नीर तुद्धृम्व च्चल्ललुङ्गाल्‌+ 
आणिन्द आण्‌ मलराद्ट+, काद्टनन्‌ तिरक्काट्रक्क 
कणिन्द नल्जिनव्टाय+ म्मे नीत्त छम्‌ कारिगिय॥८॥ 


कारियम्‌ नल्ल्लनगव्ट, अवै काणिल्‌ टन्‌ कण्णनुक्कन्र+ 
ईरियाय्‌ इरप्पाढ्ट इदल्लाम्‌+ किडक्क इनिप्पाय्‌, 
शरि पलन्‌ पछि तृयिरेप्प+ त्िरक्काट्ररक्क, 
नरिक्छै नडन्दाढ्ध. म्मे आन्रम्‌ निनेत्तिलय्ट॥९॥ 


57 उण्णुञ्जोख (3517 - 3527) 


तिरूवायमोकि 


अव क्या होगा ? पड़ोस की वाते क्या इसे मूर्खता की संज्ञा देगी 
या ऊचा कर्तव्य मानेगी ? हाय ! मेरी मृगी अपनी कमर हिलाते 
तिरूक्कोलूर जाने को निश्चित कर चुकी है जहां प्रभु अपार 
संपति कं साथ रहते हें । 3520 


मेरी छोटी दवी अपने विलीनो को त्याग कर दिनानुदिन क्षीण 
होती गयी | अव अपने प्रभु के साथ तिरूक्कोलूर कं मंदिर मं 
होगी जहां चारो तरफ फूल के वाग एवं जल सरोवर वर्तमान 
है । आज पता नही वह कितना प्रसनन होगी ? 3521 


मेरी छोटी मृगी अव हमारे किसी काम की नहीं है| हमं छोडकर 
वह तिरूक्कोलूर चली गयी है जहां प्रभु दक्षिण के तिलक के 
रूप मं खड़ हं | क्या प्रभु की अरूणाभ नयन एवं होट के दर्शन 
की प्रतीक्षा मं अपनी आंखो मं आसू भरे अचेत खड़ी होगी ? 
3522 

अश्रु वहते नेत्रो एवं चाह भरे हृदय से रात दिन वह वोलेमी "मूल 
प्रभु । अव वह तिरूक्कोलूर चली गयी है जहां प्रभु संपन्नता 
के वीच रहते हे | हाय ! अपने लडखड़ाते कदम एवं क्षीण वदन 
से कैसे वह वहां पहुंची होगी ? 3528 


कमर पर हाथ रखे, कष्ट से अपने कदमो को खीचते हए, क्या 
वह उवलते हृदय तथा जलती आखों के साथ कमलनिवायिनी 
लक्ष्मी कं साथ रहने वाले तिरूक्कालूर कं प्रभु के पास गयी होगी 
2 हाय ! हमारी वटी ने अपने प्रम कं कारण हमारा त्याग कर्‌ 
दिया है | 3524 

जितनी अच्छी वस्तुं हांगी वह अपने कृष्ण कं लिये रखती थी | 
सव को पष्ठ छोडकर सभी लोकापवाद को सुनते हुए वह 
तिरूक्कोलूर चली गयी है । हाय ! हम लोगों के लिये उसे कोई 
चिता नहीं हे | 3525 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


निनेैक्किलन्‌ दय्वङ्गाव्ट. नडङ्कण्‌ इव्टमान इनिप्पाय्‌+ 
अनेत्तलगुम्‌ उडेय+ अरविन्द लनाचननेः 

तिनैत्तनैयुम विडाब्य+ अवन्‌ श्र तिरक्काट्ररक्क 
मनेक्क्‌ वान्‌ पियुम्‌ निनैयाब्ट+ अत्न्ल वैत्तनव्ट ॥ १०॥ 


वित्त मा निदियाम्‌+ मदण॒दनेय अल्ल, 
कीत्तत्लर पाच्छिल्‌ व्छ. कृरुगृर च्चडगापन न्नः 
पत्त नृट्व्ट इप्पत्त, अवन्‌ णर तिरक्का्रक्कः, 


णित्तम्‌ वेत्तरेप्पार, तिगव्छ पीन उत्नगाव्च्वार॥‰१। 


तिरूवायमोकि 


हे देवगन ! भ समञ्च नही पाती कि कैसे हमारी मृगी सव कष्ठ 
छोडकर स्वयं अकेली तिरूक्कालूर चली गयी हे । एक क्षण के 
लिये भी कभी वह अपने `अरविदलोचन' को नहीं छोड़ेगी | हाय 
। उसने कभी नहीं सोचा कि कुल पर कितना धव्वा लगा है ? 
3526 

तिरूक्कोलूर कं प्रभु वेत्तामानिधि एवं मधुसूदन की प्रशस्ति मे 
वाग वाले कुरगुर के शडगोपन के हजार पद का यह दशक 
उनलोगों को दिव्य धरा का शासनाधिकार प्रदान करेगा ज इसे 
याद कर लंगे | 3597 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
58 पोन्नुलगु (3528 - 3538) 
तिख्नाड्‌ मुदलियवद्िल्‌ तलेमगढ्‌ परवैगठे तूदुविडल्‌ 
(नायकी भाव मे) 


पीन्नलगाढ्ीगे, पुवनि मुछदाक्ीगे, एकत्रित श्रय पक्षोगन ! तुम लोग सुनहले धरती एवं स्वर्गं पर 
नन्नल प्युच्छ्िनङ्गाद् ! * विनैयाट्टियन्‌ नान्‌ इरन्दन्‌, | राज्य करो | अभागा प्रेमी कृष्ण तुष्टं बुलाते ह जिन्होने विश्व 
मुच्ुलगङ्गव एल्लाम्‌ पडत, मुगिल्वण्णन्‌ कण्णन्‌, , का निर्माण किया एवं मेरी कुशलता चुरा ली है | जाओ एवं मेरी 
टन्‌ नलम्‌ काण्ड पिरान्‌ तनक्कृ, टन्‌ निलैमे उरेत्त॥१॥ रं ~ 
दयनीय स्थिति कं वारे मं वताओं | 3528 


मेयमर वाढ्छ इ्गण्‌, मद्गेमार मन्वन्‌ कैयिरन्द्‌, हमारे तोतागन ! इन मीननयनी के समक्ष भ प्रतिज्ञा करती हू कि 
नय्यमर्‌ इत्नडिशिल्‌* नच्चल्‌ पालोड़ मवीगाः अपने हाथ से मक्ठन मिश्रित खीर तुमह िलाऊंगी | विनती है, 


केयमर णक्करत्त, दन्‌ कनिवाय प्रमान क्कण्ड+ रीट वानं चकधागे प्रभ त 
्रय्यमर कादल मल्लि, क्किद्धिगाद्ध ! विरन्दोडि बन्दे॥२॥ | वर समान हीट वाले चकधारी प्रभु को खोजो । उन्हं हमारे प्रम कं 
वारे मं वताकर शीघ आ जाओ। 3529 


भडिवन्दन कत्मेल्‌, आख मा मलर ऊदीरो, हे समूह प्रमी मधुमक्यखी गन ! जाओ ओर प्रभु द्वारा धारण किये 
कृडिय वण्डिनङ्गाद् ! * कुरनाड़ड एवगद्राय्‌, तुलसी फूल से मधु का सेवन करो | उन्होने पांडव क लिये महान 

आडयि मा नुम्‌ तरप * नाशक शे पिरान्‌+ सेना के विरुद्ध युद्ध मेँ रथ चलाया | शीघ्र लौटकर हमारे जूडे 
ण़डिय तण्‌ तृद्रवम्‌ उण्ड+ तृ मद्‌ वाख्गद्ट काण्ड ॥३॥ के फूल पर उनका सुगंध विखेरो । 3590 


त॒ मद वाय कोण्डवन्द. टन्‌ मुल्लैगच्छल्‌ तुम्विगा्ठ, | ह भौरा गन ! अगर तुम हमारे मल्लं फूल का अमृत पीना चाहते 
प मदुवुण्ण च्चल्लिल्‌ विनयन प्पीय्यय्दगन्र्‌+ होतो प्रभु को खोजो जिन्होने हमारे साथ छल कर हमारा त्याग 


मा मद्वार तण्डद्टाय्मुडि, वानवर कान क्कण्डु+ 


व “ कर दिया | वे अपने मुकुट पर सुगंधित तुलसी धारण करते हं | 
याम्‌ इद्वा तक्कवारन्नवण्डम्‌+ कण्डीर नङ ॥ ८॥ 


उन्हे वताओ कि पमी कं साथ एेसा व्यवहार नहीं किया जाता | 
3531 

ङरक याम्‌ दैव भ १ हे तोतागन ! भने तेरा पालन पोसन किया हे | हम तुम्हं कुठ सीख 
ङ्ट्कं यान्‌ उरैक्कन्‌ वम्मिन्‌+ यान्‌ वव्छरत्त किट्िगाब्युः र ५ 

वङ्गण्‌ पुच्च्छरन्द्‌ वन्द्‌, विनैयेनै न्जम्‌ कवरन्द, देते ह । प्रभु गण्ड की सवारी से आये ओर हमारे धूर्तं हृदय को 
णङ्गण्‌ ("क च्चय्य वाय्‌ 9५9 | दुरा ले गये । उनकी आखं एवं होट लाल है, श्याम वर्ण के हैँ 

द्ग च्चन्रागः कण्ड+ इदवा वार न्मन ॥*॥ था वे कल्पव दिखते हे भु * कहीं 

४ १. तथा वे कल्पवृक्ष की तरह दिखते हँ । जाकर प्रभु को जहां कीं 

हों खोजो एवं उन्हें वताओ `यही उचित मार्ग है' | 3532 
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न्‌ मिनन नल्‌ मार्वन्‌, एन्‌ करम्‌ परमान्‌ टन्‌ कण्णन्‌, हे छोटी भेना ! इसी धूर्तं ने तेरा पालन पोसन किया हे | हमारे 
हि 9 अ १ नत्गान्‌" | तेजोमय वक्षस्थल वाले श्याम कृष्ण अपने दिव्य चरणारविंद की 
1 न्णन्प 4 वर्द्म्मय्‌ चम्‌+ क| 4 <म्‌ [1 च्ल तुमं दंचित नहीं म निनय 
परन्मिनादर तीविनैयेन्‌, वद्धरत्त गिर पृचैगदे॥ ६॥ तुलसी से तुम्हं वचित नहीं रखेगे । हमने जो सिखाया उसे रास्ते 
भर दुहराते जाओ एवं जाकर उनसे कहो | 35388 


पवेगच्छ पोल्‌ निरत्तन्‌, पण्डगीकङ़द्ट पोलम्‌ कण्णन्‌, हमारे परिय चिलौने ! घोड का जवड़ा फाडने वाले मधुसूदन प्रभु 
प (94७०४. ४.४; १७ + के पास क्या तू नही जाओगे ओ मेरा संवाद देकर हमा दयनीय 
म्‌, विका अत को मुल तण यव 
इनकी आंखें कमल की पंखुड़ी जेसी ह एवं ये चकधारी प्रभु सवमे 
सवजगह स्थित ह | 3584 
पाणरर्थस्दि इन्ने, विनेयेन्‌ दने ऊच्ि नैवन्‌, श्वेत प वाले पक्षी ! विनती है, मेरी सहायता करो | अपने प्रम 
भाणर्‌ तृवि वच्छ क्कुरगे ! * अर्व घय्यरनाच्, | से वंचित होकर कितने युगं तक भँ इस तरह से पीडित रहूंमी ? 
माजर नाल वुडर्‌ मुदि अ हा जाकर सावधानीरहित निर्मल वर्ण के तेजोमय मुकुट वाले प्रभु का 
~ ^ | दर्शन कर्‌ वताओ "यह किशोरी आपके सिवा किसी का दर्शन 
नहीं करती | 8535 
परत्त मद्रोर कटैगण्‌, विनैयाट्टियन्‌ नानीन्रिलन्‌, जल म कीड पकड्ती वत्तकी पक्षी का समूह ! अभागिन भ, 
नीर त्तिरेमेल्‌ उलवि, इरे तयम्‌ पृदाविनङ्गाब्ट उनके सिवा मेरा कोई संरक्षक नहीं है | जाकर वर्षा के मेघ के 
कार तिर न मृगिल्‌ पाल्‌ कण्णन्‌, वि्णवर कान क्कण्ड. | सुमान श्याम कृष्ण तथा स्वर्गिकों के देव से मिलो । आकर शीघ्र 
वारत्तेगव्ट काण्डरद्धि उरेयीर+ वेगत वन्दिरन्द॥ ९॥ वातं ज्यो लयो 
` ` उनकी वातो कोज्योकात्यो मुञ्चे वताओं। 35386 


वन्दिरन्दम्मडेय, मणि च्चेवलम्‌ नीरम्‌ टल्लाम्‌, जल कं कमल मं कीड़ा करते सुन्दर हस ! तू अपने धवल प्रिया 
अन्दरम्‌ ओंन्टम्‌ इन्रि, अलरमेल्‌ अजेयम्‌ अन्ङ्गाव, | तथा सभी परिवार के साथ जाकर वक्षवस्थल पर लक्ष्मी को धारण 

एन्‌ तिर मार्ट" इन्नावारिवब्छ काप्मिन्‌ एर्‌ करने वाले प्रभ को उनके गर्भगृह मेँ जाकर दशन कर उन 
0 वताओ 'यह किशोरी एेसी... एसी है' | वापस आकर वे क्या 

वोले मुद्रे वताओ | 3587 

मारङ्ल आयन्द करण्ड, मद्शद पिगन्‌ अदिन्‌. सुगधित वागों कं कुरूगुर कं शडगोपन को आत्मसाक्षात्कार से 
नाट पम पद्िल्‌ ग्ध, कृर्गृर च्वडगोपन्‌ श्न | प्राप्त होने वाले मधुसूदन कं चरणारविद पर समर्पित ये अतिप्रिय 

तोट द्व आयिरततद्ध, इवैयम्‌ आर पत्तम्‌ वल्लार, शब्दं सं विरचित हजार गीतो का यह दशक हदय को जल मं 
ऊट्न्गण्‌ नुण्‌ मणल्‌ पोल्‌. उर्गानिर्पर नीराये॥११॥ | वालू की तरह दवित करता है | 3538 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
59 नीराय्‌ निलनाय्‌ (3539 - 3549) 
केटरोर्‌ नेञ्जम्‌ नीराय्‌ उरूगम वण्णम्‌ आकृवार एष्पेरूमाने क्कूप्पिडुदल्‌ 


;नीराय निललनाय+ तीयाय्‌ क्कालाय नडवानाय्‌, पमु | ||| ज्योतिपुज । शिव , ब्ह्या, वरा, जल, अग्नि + वादु ष्व 
मीरार गुडकट्ट इरण्डाय्‌+, च्चिवनाय्‌ अयन्‌ आनाय्‌, | आकाश वन गये । एक दिन इस धूर्त के पास शख चक हाथ मं 


कूरार्‌ आकि वण्‌ गन्द क्काडयन्वाल्‌ नः लिये आप नहीं आ्येगे जिससे कि स्वर्ग एवं धरा पर खुशी मे 
वाराय्‌+, आर्नाद् मण्णुम्‌ विण्णम व ॥१॥ उत्सव ~> 
| | उत्सव मनाया जाये ? 3539 


मण्णुम्‌ विण्णम्‌ मगिद्ध, क्क्रव्टाय्‌ वलम्‌ काट्टि, विस्मयकारी प्रभु । आपने धरा एवं आकाश पर अधिकार कर 
५ मण्णुम्‌ विष्णुम्‌ काण्ड, माय अम्मान, लिया | वामन स्वरूप मेँ आपने प्रवी पर अपनी शक्ति दिखाई | 
नाण्ण उन नान, केण्डगन्द्‌ कृत्ताड+ क्रदमों 
क एक 8 इस पुथ्वी चलिये 
नण्णि आना 5+ मालत्त्‌उ नञ्वाचव॥२॥ विनती ठ दिन 41 स ८ ॥ कदम स चलिय | 
आपको छटुनै एवं आपकं दर्शन लाभ से हम आनंद मं नार्चगे | 
3540 
नालत्तड नडन्द्म्‌ निन्रम्‌+ किडन्दिरन्द्म्‌, प्रभु | हर युगम सवां की आपने रक्षाकीहै। हम आपको 
णाल प्पल नाद्र, उगन्दोरयिरगच्छ काप्पान+ चलते, खड, वैटे एवं शयन करते देखते ह | कमल निवासिनी 


(भन्न क त लकी के साथ प्रभु कितने दिन हम विष्ुडकर रहैगे ? 3541 
णाल प्पल नाढ्ध+ अडियेन्‌ इन्नम तव्टरवनो ॥३॥ 


। आपने असुरो को एंठकर्‌ कूचकर्‌ उनका नाश किया | अपने 
तव्छरन्द्म्‌ मुरिन्दुम्‌+ णगड अणुरर्‌ उडल्‌ वरा वन- > छ त 
न चरण से दुष्ट गाड़ी को ध्वस्त किया | कम से कम एक दिन ९ 
किव्टरन्द्‌ पिरमन्‌ णिवन्‌, इन्दिरन्‌ विण्णवर गच्छ, | व्या इन्दर एवं सभी देवो से धिरकर आकाश मे प्रकट होडये | 
विव्टङ्क आयनाढ्ट. काण वाराय्‌ विण्मीद॥८॥ | 3549 


विण्मीदिरप्पाय ! मलैमेल निरपाय ! , कडल्‌ गरप्पाय+ | प्रभु | आप आकाश मे वैटते ह, पर्वत पर खड़ा होते है, जल मे 
मण्मीदृच्छल्वाय्‌ ! , इवदटृद् टडगुम्‌ मदन्दुरैवाय्‌, | शयन करते है, एवं धरती पर चलते है | छिपे हुए आप सव मे 
ठण्‌ मीदियन्र पुरवण्डत्ताय्‌ ! + टनदावि, & व लको भ अ 
५ । वः स्थित है| प्रभु | अनेकों अनगिनत लोकों मे भी स्थित हे | हममे 


उद्ट मीदाडि^ उरुक्काद्राद आद्िप्पाया॥५॥ 


मिले हए क्या हमसे छिपे रहंगे ? 3543 





59 नीराय्‌ निलनाय्‌ (3539 - 3549) 4000 _नम्माठवार 6.09 ?28&€ 21 9 24 


दिव्य प्रवंधम 4000 


पायार अडिवेत्तदन्‌ कद्ध. प्रवे नितलम्‌ दल्लाम्‌ 
ताय्‌, ओर अडियाल्‌+ टल्ल्ला उल्गुम्‌ तडवन्द 
मायान्‌+ उन्न क्काण्वान्‌+ वरन्दि एने नाद्टरम्‌, 
तीयाड उडन्म्रर मद्टरगाय्‌+ उत्लगिल्न्‌ तिरिवनोा॥६॥ 


उत्लगिल्‌ तिरियुम्‌ कर्म गतियाय्‌+ उत्नगमाय्‌, 
उत्नगुक्कं आर उयिरम्‌ आनाय्‌^ पुरवण्डक्तु. 

अलगिल्‌ पालिन्द, दिगै पत्ताय अस्वयोा, 
अल्नगिलन्‌ पलिन्द+, अरिविलनुक्कच्व्टाय॥\५॥ 


अरिविलनुक्करुव्टाय्‌+ अरिवार उयिर आनाय्‌^ 
वैरि काढ्ट णादि मूर्ति! + अडियन्‌ नड़माल, 

किरिय्दन्नै प्पुरत्तिट्ट्‌, इन्नम कडप्पायो 
पिरिदीन्ररिया अडियन्‌, आवि तिगैक्कव॥८॥ 


आवि तिगैक्क^ एवर कृमेक्कम्‌ णिरट्न्पम्‌, 
पावियने. प्पत्न नी काट्टि प्पडप्पाया, 
तावि वैयम्‌ काण्ड, तडम्‌ तामरेगद्भु, 
कृवि क्काठ्छ्टम्‌ कालम्‌+, इन्नम्‌ कृरुगादा॥९॥ 


कृरगा नीव्टा+ इर्दि कृडा टनैयृच्छि. 
णिरुगा परगा+ अव्टविल्‌ इन्वम्‌ शरन्दाल्नुम्‌+ 
मरु काल्‌ इन्र मायान्‌+ उनक्के आव्छागुम्‌+ 
णिर कालत्ते उमा, अन्दा तरियिल॥१०॥ 


{तरिदलन्‌ निनैदल्‌+ टण्णतन्‌ आगा त्िरमात्नुक्कृ+ 
उरिय तीण्डर तीण्डर^ तीण्डन णडगोापन्‌, 
तरिय च्चीन्न+, ओआर आयिरत्तुव्ट इप्पत्तम्‌, 


तिरूवायमोकि 


प्रभु | एक पग मं आपने धरा एवं सागर को पार कर लिया | एक 
पग मे फैलकर ऊपर के लोक म छा गये | प्रभु | कितने दिनि हम 
आपकं दर्शन कं लिये तडपते रहेगे ? हाय | आगमं मोम की 
तरह पिघलकर हम पृथ्वी पर घूमते हँ | 3544 


आप पृथ्वी पर घूमने वाले कर्म की आत्मा हं । आप विश्व की 
आत्मा हं | आप स्वरूपविहीन होकर दस गोल एवं उससे आगे भी 
है । विनती है, अंतहीन अज्ञान वाले इस तुच्छ जीव पर कृपा 
कीजिये | 3545 


मर्त्यो की आत्मा । इस अज्ञानी पर कृपा कीजिये | अनंत तेज कं 
सुगधित प्रतीक प्रभु । क्या अभी भी दूर रह कर आप अपनी 
युक्ति से हमारी हत्या करेगे ? हाय । कोई अन्य को नहीं जानने 
पर भी हमारी आत्मा पीड़ित हं | 3546 

इन्द्रियो कं सुख से हमारी आता पीडित हे | क्या अभी भी आप 
हमारा नाश अलग रहकर करेगे ? जिसने फेलकर धरा माप दिया 
क्या उस चरणाविद से जुड़ने का समय नहीं आया हे ? 8547 


प्रभु | अनेकों अंतहीन युगो तक, जो न वटृता हे, ओर न घटता 
हे, मे आतानंद मे वना रहता । हाय! सोचने पर एेसा लगता 
हे, क्या यह सव आपकी थोड़ी देर की निष्काम सेवा के भी 
तुलना के योग्य हे 2? 3548 


दर्शन, ध्यान, एवं अनुभव से परे प्रभु की प्रशस्ति मे भक्तं कं 
भक्त के भक्त करूगुर शडगोपन को आत्मसाक्षात्तार हए हजार 
पद का यह दशक पृथ्वी को निगलने वाले परभु का चरण प्रदान 


उरिय तीण्डर आक्कम्‌, उलगम्‌ उण्डारक॥११॥ करता हे | 3549 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
60 उलगम्‌ ठण्ड (3550 - 3560) 
तिख्वेड्गडमुडेयानदु तिरूवडिगकिल्‌ शरणम्‌ पुगुदल्‌ 
;उलगम्‌ उण्ड पर्वाया ! , उलप्िल कीरत्ति अम्माने. धरा को निगलने वाले चिरतन गौरव कं प्रभु । तेजोमय ज्ञान के 
1 ¦ अड्विन्‌ आर्यः, | चरम प्रतीक | हमा आत्मा कं नाथ ! धरती का तिलक के रूप 
कृल तोल अद्यिन्‌ उन पादम्‌, कडमार कुराये॥। मे आप वेकटम मे खड्‌ हं | विनती है, आपके चरणारविद तक 
पहुंचने का इस बंधुआ जीव को अनुमति दीयिये | 3550 


कृराय्‌ नीराय्‌ निलन्‌ आगि,. क्कोड्वल्‌ अणुरर कलम्‌ शल्लाम्‌. स्वर्गिकों कं देव । आप हाथ मे भयानक चक धारण करते हं जो 


1 तिने क दुष्ट असुर को काट कर, टुकड़े टुकड़े कर, तथा पीस कर धूल 
पररार शने तामरे शन्दी मलरम्‌, तिरवङ्कडत्तान, व 


समान कमल खिले रहते ह । कृपा कीजिये जिससे कि प्रमपूरित 
यह दास आपके चरणारविद से जुड़ सकं | 3551 
वण्ण मण्द्र कौट अणि मण वण्णा!, माय अम्मान, स्वर्गिकौं कं देव ! मेघ वर्णं कं सुन्दर नसर्गिक प्रभु | अमृत, 
तण्णम पगन्द तित्तिक्कम अमद ! . हमेयार अदिवदिये, | आश्चर्यमय प्रभु, चेतन मन से शीघ समस्मे जाने वाले | वेकटम के 


तण्णल्‌ अरवि मणि पान्‌ मुत्तलैक्कुम्‌, तिरवङ्गडत्तान, परभु जहां नदियां मणि मुक्ता एवं स्वर्णं वहाकर लाती हं | मेरे प्रभ 
अष्णल ! उन्‌ अडभिर, अड़यिकावा दत्राय ! ॥३॥ | मेरे वारे मँ जानकारी प्राप्त कर अपने चरण से जोड़ लीजिये । 
3559 
भावा टल्नादलगनते अलैक्कम्‌, अणररर वाणाव्मल्‌, कमलनिवासिनी लक्ष्मी के नाथ । आपने अगमि वाणां की वर्षा 
तीवाय्‌ वादि मदे पिन्द मिलया! तिर मा मगच्‌ कव्वा | से पृथ्वी को पीड़ित करने वाते हदयहीन असुरो का अंत किया | 
तवा, भुरगंढ मुनि क्क्‌ विरम्बम्‌, तिवङ्तान, वेकटम के प्रभु जो देव असुर एवं मुनि से पूजित हँ । विनती है, 
पृवार कद्धत्व्ठ अरविनेयन, परारन्दमार परणराय॥ ८॥ अ 
भ | क इस क्षुद्र जीव को अपने चरणारविंद का मार्गं वताइये | 3558 


पणरा निन्ट मरम्‌ ए. अन्टस्द ओरविल्‌ वलवावो, | सात वृक्षां को एक वाण से छदने वाले दक्ष धनुर्धर। मखूदु वृक्षो मे 
पृणरय्‌ निन्ट मरम्‌ इरण्डिन्‌+ नड्वे पान मुदल्वावा, | घुसने वाले प्रथम प्रभु | वेकटम के प्रभु जहां हाथी घने वादल 
तिणरार मगम्‌ टनक्कट्िर गयम्‌, तिस्वङ्गडउत्तान ९ दिखते हं । भारी शारंग धनुष कौ धारण करने वाले 
तिणरार ारङ्गत्तन पादम्‌+ णवदडियन्‌ न्नाद्॥५॥ 1. । निनि च ^ ततो ॥# 
प्रभु | कव आपकं चरणारविद को पा सकंगे ? 3554 
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नाध नाम्‌ मण्णद्ठन्द, इणे त्तामरेगव्छ काण्वदरकन्स, 

लच्नाढ्धम्‌ निन्रिमेयोगंब्य एत्ति, इरैस्जि इनम्‌ इनमाय्‌, 
मय॒न्ना मनत्ताल्‌ वद्छिवाड ग्रय्यम्‌, तिय्वद्गइत्तान 

मयन्नान्‌ दय्दि दन्नाढ्र, उन अडिक्कण्‌ अडियन्‌ मवुवद ॥६॥ 


अडियन मवि अमगिनर अमुद ! , इमेयार अदिवदिय, 
काडिया अड पद्ध उडेयान ! , काल क्कनिवाय॒ परमान, 

्रडियार विनेगद्धे तीर मरन्द ! + तिरवङ्कडत्तम्‌ प्रमान 
नीडियार पीद्छृदम्‌ उन पादम्‌, काण नालादाटून॥७॥ 


नालादाटून्‌ उन पादम्‌, काणवन्र न॒ण्‌ उणविल्‌, 
नीलार कण्डत्तम्मानुम्‌, निर नान्मुगनुम्‌ इन्दिरनुम्‌, 
लय कण्णार पलर शृ विरम्बम्‌, तिरव ङ्कडत्तान, 
मालाय मयक्कि अडियन्वाल्‌+ वन्दाय पाल वाराय॥८॥ 


वन्दाय पाल वारादाय्‌ ! , वारादाय्‌ पल्‌ वर्वान, 
गरन्‌ तामरे क्कण्‌ ग्रङ्नि वायू, नाल्‌ तोढ्र अमुद ! एटनद्यिर, 
गिन्दा मणिगद्ट पगर अल्ल प्पगल्‌ श्य्‌, तिरवङ्गडत्तान+ 
भन्दा! अडियन्‌ उन पादम्‌, अगलगिल्लन्‌ इरेयुम॥ ९॥ 


¦अगलगिल्लन्‌ इयम्‌ न्ट, अ्जलगमेल्‌ मङ्ग ॐ मावा, 
निगरिल्‌ पगद्धाय ! उलगमृनरडयाय ! , एत्र आव्चान, 
निगरिलि अमरर मुनि क्कणङठे विरम्वुम्‌, तिरवङडत्तान, 
पृगल्‌ आनिरल्ला अरडियेन्‌, उन्‌ अडिक्कीढ्र अ्रमरन्द्‌ पुग॒न्दन॥१०॥ 


¡अडि क्कीठ मरन्दं पुगृन्द, अद्र ! वाद्ठिन्‌ हननण्दर काडक्कुम्‌, 


पडिककदध इल्ला प्रमाने, प्न क्कु गगर च्यडगोवन्‌, 
मडिप्पान्‌ शन्न आयिरन्तु, त्िरवङ्कडत्तक्किवे पत्तम्‌, 
पिडित्तार पिडित्तार वीट्िरन्द्‌, परिय वानरे निलावृवर ॥१॥ 
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वकटम कं प्रभु जहां स्वर्गिक हर दिन मन से वचन से कर्मसे 
प्रशस्ति गाकर आपकी पूजा करते हे । पृथ्वी को पार करने वाले 
चरण के दर्शन की चाह है । ओह | कव वह दिन होगा जव हम 
आपसे अलग न होने कं लिये मिल जायेगे ? 3555 


स्वर्गिकों कं देव, हमारे अमृत, हमारे प्रम कं लिये स्थित प्रभु, 
गरूड ध्वज एवं सुन्दर वैर जसे होट वाले प्रभु, कर्म के घास कीं 
ओषध वेकटम कं प्रभुं | आपकं चरण कं दर्शन कं विना अव 
ज्यादा हम नहीं सह सकंगे | 3556 


हाय । विना योग्यता के ही हम आपके चरणाविद क लिये तड्प 
रहे हे । नीलकठ शिव, चतुरानन, सूक्ष्म वुद्धि के इन्द, तथा 
उनेकों मीननयनी किशोरियां स्वेष्ठा से आपको सर्वदा घेरे रहते 
है| वेकटम के प्रभु | आदये, जैसे आप पहले आये थे, एवं 
जादू से मुग्ध कर दीजिये | 85857 

जव आने का आभास होता हे आप कभी नही आते। आभास 
होने पर आप आते भी है । मेरे अमृत प्रभु, कमल सी आंख, मुंगा 
जसे होट, चार भुजाओं वाले प्रभु । वेकटम के प्रभु जहां 
तेजोमय मणि रात को दिन में बदल दते ह | हाय | हम आपके 
चरणारविद से एक क्षण का भी अलगाव सह नहीं सकते | 

3558 

आप अपने वक्षस्थल पर अलग न होने वाली कमलनिवासिनी 
लक्ष्मी को धारण करते हँ | अतुलनीय यश वाले, तीनों लोक को 
धारण करने वाले, स्वर्गिकों एवं महान ऋषियों कं चहेते, वेकटम 
के प्रभु | आपकं चरण पर गिरकर यह आश्रयविहीन जीव 
अपना आश्रय पा गया है। 3559 


अपने चरण मे आश्रय प्रदान करने वाले वकटम प्रभु की प्रशस्ति 
मे कुरूगुर शडगोपन के संपूर्ण हजार पद का यह दशक सर्वदा 
वेकुट का आनंद देता हे | 8560 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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61 उण्णिलाविय (3561 - 3574 ) 


इन्दिरियङ्गकाल्‌ इन्नुम्‌ ग्‌ नाट्‌ पज एन्छ आढ्वार्‌ वरन्दल्‌ 


+उण्णिलाविय एवराल्‌ कमेदीटि, च्चे गत श्रेयस्वान पमु । स्वर्गिकों से पूजे जाने वाले तीनां लोक के पमु 
उन्‌ पाद पङ्गयम्‌, । इस शरीर के पाच इद्धया कं माध्यम से आप वेदना देते ह | अपने 

नण्णिला वगेये, नल्निवान्‌ इनम्‌ दण्णुगिन्ाय्‌, चरणाविद से अलग करकं आप अभी भी हमं यातनागरस्त किये हूए 
चण्णित्ना प्पस्मायन ! इउम्यागनद्ड ह हे हमारे अमत हमारे एवं पिता । 

त | हे हमारे अमृत, हमारे माता एवं पिता ! 3561 


५ 

च 
ट्च 
# कः 


अण्णल ! अमुद ! अप्पन!« टन्नै आच्च्वान ! ॥१॥ 


रन्न आदम वन्या ओर एेन्दिवै सैयद, रात दिन कष्ट दते हए आपने पाच अल्याचारी राजाओं को हम पर 
 इराप्मगल्‌ मोद्‌ विततिटट्‌._ ` राज करने के लिये छोड़ दिया हे । गन्ना के रस, श्याम प्रभु, धरा 
4 एवं सागर कं संरक्षक, तेजपूर्ण चक को धारण करने वाले ! इस 
कच्नल ! अमद! कार मृगिल्‌ वण्णन ! + 
व पापी कं वैदिक प्रभु ! आपने यह निश्चित व्यवस्था करदीहैकिहम 
मिन्ननेमियिनाय्‌ ! + विनैयेन्‌डे वेदियने ! ॥२॥ आपकं चरणाविद तक नहीं पहुच पायं | 3569 
वेदियानिकम एेव गत, विनैयेने आपने पांच इन्दि को वैठाकर हमारे राह का रोड़ा वनाया है | आप 
माद्वित्त्‌, उन्‌ तिरवडि प्रथम कारण हँ | इस विश्व को वनाकर आपने इसे मापा तथा ऊपर 
णादियावगै, नी तड़्नन धरुदियन्दा, उठाया | ऊचे मुकुट कं प्रभु एवं इस दास कं अपने मधुसूदन ! हाय । 


आदियागि अगत्न्‌ इडम्‌ पडेत्तु, उण्‌ हमें अपने चरण से दूर रखकर आपको क्या लाभ मिलेगा ? 3563 
डामच्छन्द्‌ कडान्दडांन्दट्ु, 
णादि नीढ्ट मडियाय्‌ ! « तीण्डनन्‌ मदणृदनन ! ॥३॥ 


णद्‌ नान्‌ अरियावगै, गुव्ठट्ियार रवर आपने पांच इन्दियों को हमारे दर्द गिर्द वधन की तरह वैटाकर वच 
| काट्दि. उन्नडि ॥ निकलने की कोई संभावना नहीं छोड़ी | विना किसी को छाड हुए 
क र निने री 0 आपने सभी वस्तुओं एवं प्राणियों को अपने भीतर रखा एवं शिशु 
यदम्‌ चवसर्म्‌ ३।न्र [नन्नगन्वात््‌ 3 वटपत्र जीष ध 
अ न की नाई जल पर तेरते वटपत्र पर सो गये | हमारे कर्म की ओषध ! 
मीद्‌ भर कुक्वि ! , विनैयन विनैदीर मरन्दे ! ॥ ८॥ | आपने अपने चरण तक पहुचे मं हमं असमर्थं वना रखा हे | 3564 


नीर मरन्दिन्नि पेन्द नाय अडम, अक्किल इटट | पाच इन्दियां एक विशाल गोल घूमने वालं समूल पर हमं घुमाकर 
(धिति व ` | रौगगरस्त कर देती है| स्वर्गिकों कं प्रभु ! आपने असुर कुल का 

नेर मरुङ्गडेत्ता अडैत्त, अगिचिप्पान आक्किन्टाय्‌, संहार किया | तेजोमय चकवाले प्रभु ! अव कौन हमारी ओषधि होगे 
आर्‌ मरन्दिनि आगुवर्‌, अडल्‌ आच्छि एन्दि |? हाय ! आप फांसी देने वाले की तरह आगे पीठे एवं पार्श्व को 


५ 9.1. , कसकर जकड़ देते ह | 3565 
वर मरद्करुत्ताय्‌ ! +, विण्ण॒व्टार परमानया ! ॥५॥ 
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विण्णद्धार परमाकंडिमे शस्वारेयुम्‌ 
शरम्‌, एम्बुलन्‌ इवे. 
मण्णृद्ठ दत्रे प्यटाल्‌, एन्‌ शस्या मट्‌ नीयुम्‌ विद्राल्‌, 
पणणधाय्‌ ! कवि तच्रुाय्‌ ! , पर्तियिन्‌ उच्छाय ! 
परमीणन, वन्दन 


क्णद्धाय्‌ ! नञ्नद्राय्‌ ! , शरील्लृच्छाय्‌ ! अन्र म्राल्लाय॥ ६ 


आन्र णील्ललि आरत्तिनिल्‌ निरकिलाद, 
ओर पवर वन्‌ कयवरै. 
लन्र यान वल्गिपन+ उन्‌ तिस्वर्ट्ट इल्लेयल्‌, 
अन्र दवर अणुरर वाङ्गु+ अलै कडल्‌ 
अरवम अब्टावि, आर 
कृन्रम्‌ वेत्त ्टन्दाय्‌ ! « काडियन्‌ परगु इन्नमुद ! ॥७॥ 


इत्नमुदन त्तान्रि. आर णवर यावरेयुम्‌ 
मयक्क, नी वैतत 
मन्न मायम्‌ एल्लाम्‌. मक्र वर अरिन्द, दच्नैयन्‌ 
णिन्नमम्‌ तिर मूरत्तियुम्‌, जिन्दि त्त्ति 
के तीव्व अरद्ट टनक्क, 
ठन्नम्मा ! टन्‌ कण्णा ! + इमेयार तम्‌ कृलमुदल ! ॥८॥ 


कुल मुदल्‌ अड़म्‌ तीविने, क्काडवन्‌ कृद्धियिनिल्‌ 
वीद्धक्कुम्‌ एवे, 
वल मृदल कड़क्कृम्‌, वरम तन्दग्द्र कण्डाय्‌, 
निलमुदल्‌ इनि छव्वुललगुक्कम्‌, निपन 
णल्वन टन. प्पीरद्ध्‌ 
पल मुदल्‌ पडेत्ताय्‌ ! , टन्‌ कण्णा ! एन्‌ परल्जुडर ! ॥९॥ 


एन्‌ परञ्जुडर ! एटन्रन्नै अटि, 
उन्‌ इणे त्ामरेगट्क, 
अन्वुरगि निकम्‌, अद निक च्चमड़ तन्दाय्‌, 
वन्‌ परङ्गव्ट ड़त्तैवर« दि दिचे 
वलिक्तदरूगिन्नर, 


मुन परवै कडेन्द, अमुदम्‌ काण्ड मूर्तियोा ! ॥१०॥ 
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तिरूवायमोकि 


पाच इद्धियां आपकी पूजा करने वाले स्वर्गिकां को भी यातना देती 
हे | विशेषकर जव आपने भी हमे अलग छोड दिया है तो 
धरावासियां को वे क्या नहीं क्षति पहुचार्येगे? महान प्रभु ! आप 
संगीत, कविता एवं भक्ति मे छिपे हँ | हम आपको अपनी आखों मे 
देयते हँ | अव हदय मे देखते हं तथा अपने शब्दो मे देखते है | 
विनती है, एक शब्द हमसे वोलिये | 3566 

ये चंचल इद्धियां एक रास्ते या एक लक्ष्य पर नहीं रिकतीं | हमारे 
प्रिय अमृत ! आपने दवा एवं असुरो के साथ गहरे मँ वैटाये हए एक 
पर्वत पर नाग को लपेट कर सागर का मंथन किया | हाय ! अगर 
आपकी करूणा नहीं होगी तो हम कैसे इद्धियों पर नियंत्रण रख 
पायेगे | 3567 


आपकी दी हुई पाच इद्धियां किसी को परिय अमृत देने के बहाने 
धोखे म रख सकती हँ | हमारे नाथ, हमारे कृष्ण, स्वर्गिकों कं नाथ ! 
कालातीत माया से मुक्त करने की कृपा कीजिये जिससे कि हम 
आपके प्रतीक अस्र एवं स्वरूप पर अपना ध्यान कंच्ित कर सकं | 
3568 


पाच इद्धया दवो को भी पाप कं गड मं डाल दती हं | मेरे कृष्ण, 
मेरे तेजोमय ज्योति ! आपने धरा बनाई, सव लोक, गतिमान तथा 
स्थिर सव कु वनाया । पाचो को उनकी शक्ति एवं सव कुष्ठ के 
साथ विनाश की कृपा कीजिये । विनती हे, हमारी वात सुनलं | 
3569 


प्रभु आपने सागर मंथन कर अमृत देवां को दिया | हम आपकी गाथा 
गाते हए प्रम से द्वित हो आपकं चरणाविद पर समर्पित हौ जाना 
चाहते हँ । इसकं वदले आपने हमे यह लोथड़ा ठन कं लिये तथा 
टुसके वजन से दब जाने के लिये छोड दिया है । ओह ! ये पाच हमं 
घोर तूफान की ओर खीचती हँ तथा हमं कष्टपूर्णं प्रताइना देती ह | 


3570 
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¦काण्ड मूर्ति आर मृवराय्‌, क्कृणङ्कव्ट पडे- 


चित्त क्कड्क्कुम्‌, अप्‌- भक्तों कं भक्त कं भक्त कुरूगुर शडगोपन कं हनार पद का यह 


पण्डरीकप कौप्पव्, पनल पच्छ्टि अप्पनक्के, दशक बनाने, पालन करने, एवं संहार करने वाले तीनां गुण से 
तीण्डर तीण्डर तीण्डर तीण्डन, सपनन प्रभु की प्रशस्ति गाते ह | जो इनका दिन रात गान करेगे वे 
णडगोपन्‌ अल्‌ आयिरतुढ्ट इप्यत्तुम्‌, कर्मो का क्षय प्राप्त करेगे | 3571 
कण्ड पाड वल्ल्लार, विनैपाम्‌ कडगुलुम्‌ पगल ॥‰१॥ नप्माकवार तिर्वडिगके भरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
62 कडङ्गुलुम्‌ पगलुम्‌ (3572 -3582) 
तलेवियन्‌ निलेगण्ड ताय्‌ अरङ्गरे प्पारत्तु विनादल्‌ 
नायकी कीमां 8 
¦कडगुलुम्‌ पगलुम्‌ कण्‌ तुयिल्‌ अरियाद्ध, कण्ण नीर केगद्राल्‌ इरेक्कृम्‌, नाचती मछलियां कं जल म शयन करनं वाले 
ण़डगु गरक्करद्द्ठ एन्य के कृप्पुम्‌, तामरे क्कण्‌ एन तद्टरम्‌, | तिरूवरंगम के पमु | हमारी वटी को क्या कर दिया 
शुन तरिक्केन्‌ उन्ने विट्ननम्‌, इर निलम्‌ के तुद्छाविरक्क्म्‌, हे आपने ? रात दिन वह सोती नही | चुल्लु भर 
मरदरयल्‌ पाय्‌ नीर त्िखवरङ्त्ताय्‌ ! , इवद्टं तिरत्तन्‌ शरयिन्ाय ॥१॥ | भर कर आंसू फंकते हृए हाथ जोड़कर कहती ह 
चक तव "कमल वाले प्रभु एवं अचेत हौ जाती 
हे । "आपके विना हम कैसे रहंगे? रोती हे एवं 
धरती का सहारा लेती हे | 3572 


टन्‌ ण़यिगन्राय ठन्‌ तामरे क्कण्णा ! एतुम्‌, कण्णीर मल्ग इरक्कृम्‌+ आखो मं आसू भरकर पृष्ठती हे "कमल वाले पमु 
लन्‌ णयन्‌ एटरि नीर त्िरवरद्रताय्‌ न्नम्‌, वव्वुयिरत्तयिरक्तरगुम्‌, | हमारे लिये क्या कर रहे हैँ ? ' फिर हे रंगा | 

मुन्‌ शय्य विनेय ! मुगप्पडाय्‌ एनम्‌, मुगिल्वण्णा ! तगुवदा एनम्‌, क्या करू ? भागी उसांस के साथ रोती हे। ह 
मुन्‌ ग्रय्दिव्वुलगम्‌ उण्डमिद्न्दद्रन्दाय्‌ ! + षङ्गालो मुडिगिन्रदिवद्ु ॥ २। 


मेरे कर्म ` चीखती हे | “श्याम प्रभु आदये, क्या 

यह उचित है ? आपने धरा वनाया निगल गये 

फिर वाहर निकाल दिया तथा मापा | इसकं लिये 

अत कैसा होगा ? 3578 

वट्किलद्ठ इरेयुम मणिवण्णा ! न्नम्‌, वानमे नाक्कम्‌ मेयाक्कम्‌, लाज छोडकर कहती हे मणि प्रभु आकाश मं 
 उट्कुडे अणरर उयिर एल्लाम्‌ उष्ड, अ्ीरवने ! एम्‌ उच्छरगुम्‌, देखकर उसांस लेती है । "असुरो के विनाशक प्रभ 

कट्किली ! उतने क्काणमारणर्टाय, कागृत्ता ¦ कण्णने ! न्नम्‌, | तव रोने लगती हे | हे मेरे कृष्ण |, काकुस्थ, 

तिङ्गाडि मदि गृ तिरवरङ्ताय्‌ ! * इवच तन्‌ भग्द्राय ॥३॥ | आईये हम आपको यहां देखना चाहते हे! | दीवारों 


से धिरे हे रगा | आपने इसके साथ क्याकियाहै 
2? 3574 
इदु काल्‌ इद्र केगच्ाय्‌ इरक्कम्‌, दद्धृन्दलाय मयडगुम्‌ के कृप्पृम्‌, जैसे छाड़ी गयी थी उसी अवस्था मे रहती हं | 
कटरमे कादल्‌ एर मूरच्चिक्कुम, कडल्वण्णा ! कडियेगाण्‌ तरुम्‌, | उठती हे, गिरती हे, फिर हयाथ जोड़ती हे 'यह 


वदु वाय॒ नमि वल्गया ! न्नम्‌, वन्दिडाय्‌ टन्रन्र मयडगुम्‌, नि 
ण्टुन ! अद्ध नीर त्िरवरङ्त्ताय्‌ ! « इवच्त्तिरत्तन णिन्दित्ताये ॥ ८॥ रमः | वेदना हे कहती ह" क | टा जाती 
हे । 'अहश्यमान सागर कं प्रभु 'प्रभामंडल वाले 





6% कड्गुलुम्‌ पगलुम्‌ (3572 - 3582) 4000 _नम्माकवार 7.09 ?28€ 4 ग 25 


दिव्य प्रवंधम 4000 


णिन्दिक्कम्‌ तिगैक्कृम्‌ तरम्‌ के कृप्पुम्‌+ तिरवर ्र्तच्छाय्‌ ! न्नम्‌ 
वन्दिक्कृम्‌, आङ्ग मद्टैक्कण्णीर मत्वा, वन्दिडाय्‌ दन्टन्र मयङ्गुम्‌, 

अन्दिप्पादवणन्‌ उडल्‌ इडन्दान ! + अले कडल्‌ कडेन्द आरमुद, 
णन्दित्त॒न्‌ मरणम ग्रावद वलित्त, तैयले मेयल्‌ गर्दान ! ॥५॥ 


मेयल शरस्दन्रै मनम कवरन्दान ! छन्नम, मा मायन ! एनम, 
णय्य वाय मणिय ! ठघ्नुम, तण पृनल्‌ णब तिरवरङत्तव्छ्टाय , चन्नूम्‌, 
वस्य वा तण्ड जङ्गु गरक्करम्‌ विल एन्दम, विण्णार मदल! द्रम, 
पे काढ्ठ पाम्बणेयाय ! इवद्ठ तिरत्तर्टाय, पावियन्‌ ण़यपालदव ॥६॥ 


पाल तन्वङ्गट् इन्व पडेत्ताय्‌ ! ^ परट्लार पट निनरानः 
काल गक्करत्ताय॒ ! कडल्‌ इडम्‌ काण्ड, कडल्वण्णा ! कण्णन ! दनम, 
गल्‌ काद्र तण्‌ पुनल्‌ गरद्ध तिरवरङ्त्ताय्‌ ! एन्नम्‌, न्‌ तीरत्तन ! न्नम्‌, 
कोल मा मद्धैक्कण्‌ पनि मल्ग इरक्कृम्‌, एने क्कामद्ट क्कौन्द ॥७॥ 


तिरूवायमोकि 


चक के प्रभु | "कृपया आदये इस तरह से कहती 
हूर अचेत हो जाती है । धवल जल पर सोने वाले 
हे रगा | इसके लिये आपकी क्या मंशा है ? 
3575 

सोचने लगती हे, अचेत हो जाती हे, एवं होश मे 
आती है | करवद्ध होकर वोलती है अरंगम मँ | 
ठस दिशा मं न्चुकती है एवं वर्षा की तरह आंसू 
वहाती हे । कहती है आओ पिरीती' फिर अचेत 
हो जाती है| हिरण्य की छाती फाडने वाले, दुर्लभ 
अमृत, सागर मथने वाले, आपने एक महान 
किशोरी को तडपा दिया हे, इसे अव अपने चरण 
मे ले लीजिये | 3576 

शेषशायी प्रभु । इस किशोरी पर करूणा 
दिखाहये | कहती है परभु आप हमारा हृदय 
चुराकर ले गये । हे लाल होट एवं मणि वर्ण के 
प्रभु (शीतल जल से धिरे अरंगम मेँ शयन करने 
वाले प्रभु | स्वर्गिकों के प्रभु शंख चक गदा 
खड्ग एवं धनुष वाले | हाय | हमारे कर्म का 
दोष ह | 3577 

हमा कोमल राजकुमारी वड़ी वड़ी आखों से आसू 
वहाते वैटती हे । कहती हे प्रभु न सुख एवं दुख 
दोनों वनाया एवं पेमहीन से भी पेम किये गये | 
कालचक धारण करने वाले तथा सागर मे शयन 
करने वाले *शीतल जल मं मछली वाले पावन 
तीर्थस्थल श्रीरगम कं हे कृष्णः | 3578 





6% कड्गुलुम्‌ पगलुम्‌ (3572 - 3582) 4000 _नम्माकवार 7.09 0288 5 0 25 


दिव्य प्रवंधम 4000 


कौद्धन्द वानवगंट्रन्नम्‌, कृन्रन्दिक्का निरे कात्तवन्‌ ¦ एस्नम्‌, 
भद्धम्दीम आवि अनल वव्वयिरक्कम, अञ्जन वण्णने ! एनम, 
टद्धन्द्‌ मल्‌ नोक्कि इमेप्पिलद् इरक्कृम्‌, एन नाक्कृगेन्‌ एन्रम्‌, 
द्धन तडम्‌ पुनल्‌ श्छ तिरुवर दत्ताय ! + टन्‌ ग्रखान्‌ एन्‌ तिरमगद्र॥ ८॥ 


एन तिरमगव्छ णर मावन ! एन्नम, न्ने आविय ! चन्नम्‌, 

निन तिरवयिटाल इडन्द्‌ नी काण्ड, निलमगद्र केव््वन ! एन्नम, 
अन्रखवद्धम तद्धवि नी काण्ड, भय्मगव् अन्वने ! चन्नम, 

तन तिरुवरदुम कायिल काण्डाने ! , तद्धिगिलेन मडिविवद् तनक्के॥ °॥ 


मदिविवद्ठ तनक्कानरिगिलन वन्नम, मवलगादिय ! वन्नम, 

कडि कमद्ध कारे च्चडेयने ! टत्नम, नान्मग क्कडवद्ध ! एन्नम, 
वडिवृडे वानार तलेवन ! एनम्‌, वण्‌ तिर्वरद्रुन ! एन्नम्‌+ 

भ्रडियडेयादाढ पोलिवद्ठ अणगि अडेन्दनद, मगिल्वण्णन अडिय॥४०॥ 


मगिल्वप्णन्‌ अडियि अडेन्दग्टर गडि उय॒न्दवन्‌ मय्‌ पुनल्‌ परीरनल्‌+ 
तृगिल वण्ण तत्‌ नीर च्चरप्यन, वग पीद्धिल्‌ ग्र वण कृरगृर च्चडगावन्‌+ 
म॒गिल्वण्णन अडिमिल्‌ शन्न माल्‌ माले, आयिरत्ति प्पत्तम्‌ वल्ल्लार, 
मुगिलन्‌ वण्ण वानत्तिमेयवर ग॒व्छ इरप्पर« पररिन्व वच्छछत्त॥ ‰१॥ 


62 कड्गुलुम्‌ पगलुम्‌ (3572 - 3582) 


4000 _नम्माकवार 


तिरूवायमोकि 


हे रगा! हम अपनी बहुमूल्य वटी के लिये क्या करे 
? कहती है देवों के नाथ आपने गायो की रक्षा 
के लिये पर्वत उटा लिया | रोती हे गर्म ठसांस 
लेती हे जैसे कि अपनी आत्मा को सुखा देगी | 
कहती हे हे प्रभु कैसे आपका दर्शन करू ? ` तव 
ऊपर एकटक देखती हे | 8579 
दक्षिण के मंदिर के हे रगा | कहती है मेरी आतमा 
अपने दाद पर उठा लेने वाले भर देवी के दूलहा' 
` आपके वक्षस्थल पर स्थित कमल निवासिनी लक्ष्मी 
के नाथः "गोपकुमारी के प्रेमी जिसे आपने सात 
वृषभों का शमन कर प्राप्त किया' | हाय | हम 
इसके लक्ष्य को समञ्च नहीं सकते | 3580 
वह कहती है "विश्व के प्रभु मृद्ये अपना लक्ष्य नहीं 
पता जटाधारी कोरेय शिव "चतुरानन ब्रह्मा 
महान स्वर्गिकों के समाट' 'सुगंधित श्रीरंगम के 
प्रभु । आश्रयविहीन होकर हमारी वेटी ने मेघ 
वर्ण के प्रभु का चरण प्राप्त कर लिया ह | 3581 
पोरुनल जल कं वागों वाले प्रभु के चरण की कृपा 
से प्राप्त हजार पदो का यह दशक करूगुर 
शटगोपन ने वर्षा कं मेघ कं वर्णं वाले प्रभु की 
प्रशस्ति मे प्रस्तुत किये ह| इसे याद करने वाले 
स्वर्गिकों से पावन किये हुए आनंद का जीवन 
प्राप्त करेगे | 358 

नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 





7.02 0282€ 6 2 25 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
63 वेकठे च्चुरिशड्गु (3583 - 3593) 
तायाखूम्‌ तोकिमाखूम्‌ उद्राखूम्‌ तडुक्कवुम तलेवि तिरुूप्पेरेयिल्‌ शेर तुणिदल्‌ 
(नायकी भाव मे सियो से वार्ता) 
तिरूप्पेरेयिल 8 यह स्थान तमिलनाडु मे तिरूनेलवेली एवं तिरूच्वे्दूर मार्गं पर अवस्थित हे जो आठवार तिखूनगरी के 
पास कं नवतिरूपति मे से एक हे | मूलावर वैरे मुद्रा मे पर्वाभिमुख हँ | यह तामरपणी कं दक्षिण तट पर हे तथा यह वड 
किला कं लिये जाना जाता है । गरूड की मूर्तिं भगवान के सामने न होकर नदी किनारे हे | भगवान वच्चो को अपना 
अभिनय करते देखना चाहते थे इसलिये गरूड को वच्चो पर हष्टि ओञ्लल होने के कारण सामने से हटा दिये | यहां 


भगवान को मकरा नेडुम कुठे कदर भी कहते हँ क्योकि लक्ष्मी को जल मं दोनों मकराकृत कुंडल मिले थे जो भगवान 
धारण किये हुए हें | (रिरि २8116511 ५०. 4, 00 54) 


वच्छे च्वुरि शङ्गडाक्ठि एन्दि, तामरे क्कण्णन्‌ एन्‌ नस्जिनृड, सजनी । कैसे भँ इसका वर्णन करू ? जिस तरह 
पद््टे क्कडागिन्र वाट क्काणीर+ टन ाल्लि च्चील्लुगेन अन्नैमीगा्य, से हमारा हृदय देखता हे स तरह से तुम नही 
वच्च च्चगम्‌ अवन्‌ वीटरिरन्द. वद आलियम्‌ विद्धा आलियुम्‌ः देखते व चकथागं परभु गडु 
पिच्च क्कृच्छा विद्धेयाद्वीलियम्‌ अरा, त्िरप्परैयित्‌ भर्वन्‌ नाने ॥१॥ देखते | कमल कं समान शंख चकधारी प्र | 
। । पर चले जा रहे हे । वे तिरूप्पेरेयिल में है जहां 


वैदिक पाट एवं उत्सव के स्वर सुनायी पड़ते हैँ 
एवं कीड़ारत वालको कं स्वर कभी कम नहीं 
होते | वहीं हम जा्येगे | 3588 
नान क्करड्गुछल्‌ तोद्छिमीरगाध !  अन्नैय्गाध ! अयल्‌ भरिवीर्गाढ्, | मुगंधित लट वाली सखी । हे सजनी । पड़ोस कं 
नान्‌ इत्तनि नज्जम्‌ काक्क माद्रन्‌, एन्‌ वणम्‌ अ्रन्रिदिराप्पगल्‌ पराय, | लोगों | इस उड़ान भरते हदय को हम रोक नहीं 
तन मीयत्त प्रम्‌ पाद्ठिल तण पणे गृद्ध तन्‌ तिरप्परेयिल्‌ वीट्रन्द+ 


नि नि 1 सकते | यह हमारे नियंत्रण मे नहीं हे | हाय | 
वान प्पिरान्‌ मणिवण्णन कण्णन्‌, शद्गनि वायिन तिरत्तद्व॥२॥ 


दिन रात यह मृगा समान होट वाले स्वर्गिकों के 

प्रभु कं पीष्ठे लगा रहता हे | शीतल उपजाऊ खेतों 

से धिरे तिरूप्पेरेयिल मे कृष्ण बेटे हँ जहां मधु 

टपकते वाग हँ | 3584 

अङि वायिन्‌ तिरत्तदाय॒म्‌, शज्जडर नीच्छ मुडि त्तादन्ददायुम्‌, सखी | हमारा हदय लाज खोकर तिरूप्पेरेयिल मेँ 
भङ्गाङ्‌ चक्करम्‌ कण्ड्गन्दुम्‌, तामर क्कण्कटटुक्कट चीरन्दम्‌, रहता है जहां प्रभु वैटे हँ एवं जहां दिनों तथा 

तिङ्गृम्‌ नाम्‌ विद्छावराद, तन्‌ तिरप्यरयिल्‌ वीषटिरन्दः महीनों उत्सव मनाया जाता हे | कैसे हम उनके 
नङ्व्ट पिरानक्कन्‌ नञ्जम्‌ ताद्टि ! , नाणम्‌ निरैय॒म्‌ इच्टन्दद्व्व ॥३॥ 


ऊचे मुकुट, शख, चक, कमल सी आख, मृगा से 





63 वेके च्चुरिशङ्गु (3583 - 3593) 4000 _नम्माठवार 7.08 ?28€ 7 25 


दिव्य प्रवंधम 4000 


इन्द एटम्मामे तिरत्त॒ प्पान, टन्‌ नञ्जिनारम्‌ अङ्ग आच्िन्दार, 
उच्छन्दिनि यारे क्कोण्डन्‌ उचागा. ओद क्कडल्‌ आलि पाल, एटडगुम्‌ 
लद्टृन्द नल्‌ वदक्तालि निन्गडगु* तन्‌ तिरप्परैयिल्‌ वीरट्रन्द^ 
मद्टङ्गु णङ्ग क्केयन्‌ माय तताद्छन्दन्‌, अन्नैयगाद्ट! दन्न टन्‌ मुनिन्द॥८॥ 


मनिन्द ्रगडम्‌ उदन्त माय प्य्‌ म॒लैयुण्ड, मरदिडे पाय, 
कनिन्द विद्छवुक्कं कन्ट्रिन्द, कण्ण पिरानुक्केन्‌ पण्मै ताटून्‌, 
मुनिन्दिनि टन य्दीर अन्नैमीगाब्ट, मु्नियवन्‌ वन्द्‌ वीट्िरन्द, 
कनिन्द पीद्धिल्‌ तिरप्यरेयिरक+ कालम्‌ परन्ने क्काट्टमिन्ने ॥५॥ 


कात्लम्‌ परवन्नै क्काटदट्मिन्गव्ट. कादल्‌ कडल्तिन मिग प्परिदाल्‌, 
नील मुगिल्‌ वण्णत्तम परमान, निकृ मुन्ने वन्दन कैक्कृम्‌ ठय्दान. 
नालत्तवन वन्द वीट्िरन्द, नान्मरैयारम्‌ वच््वि आवा, 
काल च्चन्नगव्ठ कवरि वीणुम्‌. कृड़ पुनल तिरुप्परेयिरक॥ ६॥ 


तिरूवायमोकि 


होट, भूल जायं जिसका हम लंबी अवधि तक 
आनंद ले चुकं हँ | 3585 


सजनी । हमे क्यो दोष लगाती हो ? उनके 
अलौकिक शंख की आकृति मे भूलकर हम अपना 
हदय खो वैर । जाकर तिरूप्पेरेयिल के प्रभु से 
हमारी खोयी हए छटा वापस लाओ जहां वे समुद्र 
की शाश्वत लहरो से वढृते वैदिक पाट के वीच 
वेट हे | हाय । मेरा हदय भी वहीं रह गया 
अव क्या करने के लिये किसकी सहायता हमं 
मिलेगी ? 3586 

हमने अपना सहज नारी का गुण कृष्ण को गंवा 
दिया जिन्हौने दुष्ट गाड़ी को तोड़ा, राक्षसी का 
स्तन पान किया, घने मरुूदु वृक्षो कं वीच घुस 
गये, एवं एक वड़ा को ताड पेड पर पटक 
दिये | सजनी । शीघ्र आमे आओ | हमे दोष 
लगाने का कोई लाभ नहीं| फल से लद वाग 
वाले तिरूप्परयिल का मुद्ध मार्ग वता दो | 8587 
समय वचाओ एवं हमं वहा ले चलो | हमारा प्रम 
सागर की तरह उमड़ रहा है | मेघ वर्णं कं प्रभु 
हमारे सामने प्रकट हुए हँ लेकिन हमारी पकड़ से 
वाहर ह | वे अनवरत वैदिक पाट के वीच बड़ 
तालों के वीच तिरूप्पेरेयिल मेँ भूमि पर वैटते हैँ 
जहां धान की वाली उनका पखा करते हे | 
3588 
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पर टयिल्‌ गद्छ कडलन्‌ तन्‌ इलङ्ग^ शट पिरान्‌ वन्द्‌ वीर्ट्िरन्द+ 
परेयिर्‌के पुक्कन्‌ नज्जम्‌ नाडि^ प्रत्त वरवडगुम्‌ काण माटुन्‌, 
आरे इनिडगृडेयम्‌ ताद्ठि! + ठन्‌ नञ्जम्‌ कृव वल््नारम्‌ इल्न्लै, 
आरे इनिक्काण्डन णादिक्किनरद्‌+ टन्‌ नञ्जम्‌ कण्डद्‌व कण्डन ॥७॥ 


कण्डद्व काण्डल््नारम कडि, क्कारक्कडल्न वण्णनाडन्दिरत्त्‌ 
काण्ड. अत्र तुट्ट्द्‌ म॒दला+ क्काण्डवन्‌ कादल्‌ उरैक्किल्‌ ताद्धि, 
मण्‌ तिणि जालमुम्‌ एव कडलनुम्‌+ नीढ्ट विणम्बम्‌ किय प्परिदाल्‌ 
तण्‌ तिरे ग॒व्छन्दवन्‌ वीट्िरन्द+ तन्‌ तिरुप्परेयिल्‌ जवन शन्र ॥८॥ 


वन्‌ ग्रन्दन्नडे त्ोच्छिमीर्गाद्ट ! + अन्नेयर्गाद्ठ ! न्नै तट्‌ वण्डा+ 
नीर्गव्ट उरैक्किन्रदन्‌ इदक« नज्जुम्‌ निरैवुम टनक्किङ्किल्ले. 

कावण्णन्‌ कार क्कडल्‌ जातम्‌ उण्ड+ कण्ण पिरान्‌ वन्द्‌ वीरट्िरन्द+ 
एर वठ्ठ आण्‌ कव्टनि प्पक्नत्त+ तन्‌ तिरप्परैयिन्‌ मानगर ॥°॥ 


नगरमम नाडम्‌ पिरवम तरवन्‌, नाण टनक्किल्लै टन्‌ ताढि मीगाव्ट, 
णिगरम अणि नड माडम नीड, तन तिय्प्परेयिल वीटियन्द 

मगर नडढगुद्ध क्कादन्‌ मायन्‌* नृटूवरे अन्य मङ्‌ नृ 
निगरिल्‌ मुगिल्वण्णन नमियान दन्‌, नञ्जम्‌ कवरन्दने ऊद्छियाने॥ १०॥ 
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सखी | अपनी चाह से हमारा हदय तिरूप्पेरेयिल 
मे रहता है जहां प्रभु विराजते हँ । आपने सागर 
से धिरे दीवारों के नगर लंका को नष्ट कर 

दिया | हाय । मँ अपने हदय को वापस आते नहीं 
देखती अव किसके साथ भँ रहूगी ? कोई उसे 
वापस बुलाने वाला भी नहीं हं | किसकी 
सहायता से भ क्या करू ? हाय | भँ वही देखती 
हू जो मेरा हृदय देखता है । 3589 

सखी । तुम सभी एकत्र होकर प्रभु कं साथ हाथ 
मिलाकर हम पर दोषारोपण करती हो इसी 
कारण हमारा प्रम उमड़ रहा है । कैसे यह हुआ 
अगर मे वताऊ तो यह धरा एवं आकाश की 
सीमा को पार कर जायेगा | हमें चारो तरफ जस 
से धिरे तिरूप्पेरेयिल जाकर अवश्य प्रभु से मिलना 
चाहिये | 3590 

सखी । हमे अवश्य जाना चाहिये | सजनी । 
विनती है, हमे रोको नहीं | यह किस काम का 
होगा ? हदय में अव हमं कोई संतोष नहीं है | 
सागर सा सलोने प्रभुजो धराएवं सागर को 
निगल गये उपजाऊ खेतों से धिरे तिरूप्पेरेयिल में 
रहते हैँ | 3591 

सखी । भ नगर एवं देश मे खोजुंगी | हमं कोई 
लाज नहीं है | रल के पहाड्‌ के समान महलों से 
धिरे प्रभु तिरूप्परेयिल मे रहते हँ । आप 
मकराकृत कृडल धारण किये मकरा नेड्‌ कुले 
काटन हँ । आप चकधारी प्रभ ह जिन्हौने करवां 
का नाश किया। कितनी दर पहले आपने हमारे 
हदय को चुरा लिया ? 8599 
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नदो ऋ कवा करूगुर शडगोपन कं हजार पद यह दशक 
†ऊच्छिदारुक्छि उर्वुम्‌ परम्‌ गस्मोयुम्‌+ वरवन्‌ वैयङ्गाक्कम्‌+ तिरूप्मरेयिल के प्रभु के वारे मे है जो अनगिनत 


आदि नीर वण्णनै अच्चतनै, अणि करगर च्चडगापन णीन युगो व नकः पट 
॥ न. निप्$यिल मेय प ` | युगोँसे विश्व की रक्षा हेतु अनेकों रूप एवं नाम 
चिल्‌ अन्दादि ओगायिरन्तव्ठ इवे, तिरप्परेयिल्‌ मय प्तम्‌, 


आदि अङ्कयने एत्त वल्ल्नार+ अवर अडिमे त्तिरत्ताच्छियार ॥‰९। धारण करते हं । जो इसे ॥॥. करलंगेव लेग 
चकधारी प्रभु के चरणारविद कं अधिका होगे | 
3593 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
64 आकियेक्‌ (3594 - 3604) 
बेरूमानदु वेट च्वेयल्गठे प्पेऽ 
¡आच्छि च्वङ्गुम्‌ विल्ल्लृम्‌ एद, तिगे | चक फैल गया, शख एवं धनुष भी फैल गये | पृथ्वी पर 
वाच्यव, ततण्ड्म्‌ वाच्टुम्‌ दब्ध, अण्डम्‌ | जयजयकार की ध्वनि गुंज ठटी | खड्ग एवं गदा भी फैल गये | 
माद्छेयव्छ, मुडि पादम्‌ एटद्छ+ अप्पन्‌ तापकं यन्य १ भ वत ४ 
ऊच्छियव्. उललगम्‌ काण्डवारे॥१॥ >. 1 
के सिर पर आ गये । अहा । किस तरह से फलकर हमारे पिता ने 
एक नये युग की शुरूआत करते हए धरा को माप डाला | 3594 
आर्‌ मलैक्कु, टदिरन्दाडम्‌ अलि, अर जव हमारे पिता ने अमृत कं लिये मंथन किया कितनी आवाज हई 
वृर्‌ शुल्ाय्‌+ क मत्व तय॒क्कम्‌ आलि. कडल्‌ | | नदियां जल को पीठ पर्वत पर धकेल रही थीं । नाग से लिपटा 
मार णुव्छन्र. अव्छैक्किन्र आलि, अप्पन्‌ त 0 व 
णारपड, अम॒दम्‌ कौण्ड नान्ये ॥२॥ पर्वत पु ला रहा था ओर सागर का जल चक्कर काटकर 
अगे पीषठहो रहा था| 3595 


नान्रिल एव्+ मण्णम्‌ तानत्तवे, पिन्नम्‌ जव हमारे पिता न अपनी दादयो पर पृथ्वी को उठाया तो सात 
नान्रिलि एद्ट्‌, मले तानत्तव, पिन्नुम्‌ | लोक अपनी जगह पर स्थिर रहे, सात पर्वत अपनी जगह पर 


नान्रिलि णव्ट+ कडलन्‌ तान्तव, अप्पन ॥ 
जन्नियिडन्द, छयिरिल कण्ड नाच्टे॥3॥ | स्थिर रहे, एवं सात समुद्र भी अपनी जगह पर स्थिर रहे | 3596 


जिस दिन हमारे पिता ने विश्व को स्वाद से निगला तो दिन लुप्त 
कोद्ुमच्छ, ट्रि कालुर्मच्छ. मले हो गये, जल एवं धरा लुप्त हो गये, आकाश एवं तारे लुप्त हो 


नाद्टमव्छ, निल नीरमव्छ+ विष्णुम्‌ 


ताद्टमव्ट+ च्चुडर तानुमव्छ. अप्पन 
ऊच्ियव्छ+ उत्नगमृण्ड ऊण॥ ४॥ 


गये, अग्नि एवं वायु लुप्त हो गये, पर्वत एवं भेदान लुप्त हो गयः 

एवं चमकते ज्योतिपुंज लुप्त हौ गये | 3597 

ऊणडे मल्ल्लर+ तदरन्द अत्ति. मन्नर जव हमारे पिता ने घोर भारत युद्ध का निय॑त्रण संभाला तो ओह। 
आणुड जने, नडङ्गुम्‌ आलि. विष्ण | सुपोषित मल्ल योद्धाओं के पिसने की आवाज, वीर योद्धा राजाओं 


एण उडे ततवर. वच्िप्पद् अल्ति, अप्पन | रभो 
` ` ् _ ॥ = ध विरवरे व ८ गष ष्व जागत ल घोष 
काणुडे प्पारतम्‌, केयर प्पोढ्दे ॥५॥ के विखरे अवशेष, एवं जाग्रत स्वर्गिकां का प्रशस्ति घोष । 
3598 
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व वा जव हमारे पिता ने दुष्ट असुर का अत कियातो दिन कं अंतमे 
णव्छम्‌ एद्धृन्द्‌, उदिर प्पुनला+ मल घटते प्रकाश के साथ चदान फोडकर एक सिंह निकला एवं रना 


कोक पिव्छन्द^ शिङ्गम्‌ आत्तदाल्‌, अप्मन्‌ | की तरह रक्त चतुर्दिक ऊचा गिरने लगा । 3599 
आढ त॒यर अष्ट्‌, अणुररे क्कौल्लुमारे ॥६॥ 


^ अ | | धूल मं वाणसे वाण 
मार निरैत्त, इैक्कम्‌ णङ्गवट. इन ओह | हमारे पिता ने लका को धूल मं मिला दिया | वाण से बाण 
नर पिणम्‌, मलै पाल्‌ पुरव्ट. कडल्‌ | टकराने लगे | कड शव पर्वत की तरह जमा हो गये । सर्वत्र 
आर्‌ मङुततु, उदिर प्युनल्ा, अप्यन्‌ रक्त की नदियां वह निकलीं । 3600 
नीरपड, इत्नङ्घ णटनर॥\७॥ 
नर्जरिन्दान, काडि क्कादट्धि कौण्डान, पिन्नम | जव हमारे पिता ने बाणसुर की शक्तिशाली भुनाओं को कार 
नणरिन्दान्‌, ए्रियुम्‌ अनल्नोन्‌, पिन्नुम्‌ | गिराया तो मुर्गा चिह्न कं ध्वन वाले देव भाग निकले । जान लो, 


नशरिन्दान्‌ 0 मुक्कण्‌ मूरत्ति कण्डीर्‌, अप्मन्‌ | तव प्रज्वलित अग्नि देव भी भाग चले । तव त्रिनेत्र देव भी भाग 
नणरि वाणन,+, तिण्ताव्ड काण्ड अन्र॥८॥ 
पड़ा हए । $601 


अन्र मण्‌ नीर रि काल्‌. विण्‌ मले मुदल्‌, | जव हमारे पिता ने प्रथम वार विश्व की रचना की तो जल, प्रथ्वी, 
अन्र णडर, इरण्ड पिरवम, पिन्नम अग्नि, वायु, एवं आका शुरुकर ज्योतिपुंज 
वि अग्नि, वायु, एवं आकाश से शुरूकर पर्वत, ज्योतिपुंज, उसकं 
अन्र मक, उयिर तवुम्‌ मदटरम्‌, अप्पन्‌ | मवा 
अनर्‌ मदत्‌, उत्नगम्‌ अय्दद्मे॥ °॥ वाद वर्षा, देवगन, चेतन प्राणी, एवं अन्य सवो को बनाया | 


3602 


मेय निरे कीठ्छ पग, मा प्रच्छ, गनै जव हमारे पिता ने पर्वत उठाकर घोर वर्षा वद की तो गाये एवं 
वाय्‌ निरे नीर, पिच्छिरि च्चीरिय. इन | अन्य पशु इसके नीचे एकत्र हौ गये | बड़ तालाव तेज प्रवाह से 


आनि! पाड अङ्गे अडुङ्ग, अप्यन्‌ जल वाहर वहाने लगे | समस्त गोपकुल को एक आश्रय मिल 
ती मकै कान्त, क्कन्रम्‌ टड़त्ताने॥ १०॥ 
| गया | 3608 


‡कन्रम्‌ चड़त्त पिरान्‌, अडियार्गड़म्‌, | पर्वत उटाने वाले प्रभ कं भक्तों कं साथ खड़ होने वाले कृतज्ञ 
आर्ि निन्र^ णडगोपन्‌ उरे यल्‌, | शटगोपन कं गाये हुए मधुर हजार पदों यह दशक प्रेम से पाट 
नन्रि पुनैन्द, ओर आयिरत्तव्ट इवै करने पर सफलता प्रदान करता हे | 3604 


वन्रि तरम्‌ पत्तुम्‌, मवि क्कर्पारक्क॥ १?॥ नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
65 कर्पार्‌ (3605 - 3615) 
एम्बिरानक्कु आकागाद उलगत्तारे नोक्कि इरङ्गुदल्‌ 


;कर्पार इराम पिरानै अल््लाल+ मटम कर्परा+ 
पूपा मदला,+ प्पृल्लरम्बादि आन्रिन्यि 

नपाल अयात्ियिल वाद्छम, णराणरम मटवम 
नपाललुक्क्यत्तनन्‌, नान्मुगनार पटू नाट्‌ट्व्ट॥१॥ 


नाटटिल पिरन्दवर,+ नारणकाव्ट अन्रियावग+ 
नाटटिल्‌ पिरन्द पडादन पट्ट, मनिणरक्का+ 
नाद्व नलिय॒म्‌ अरक्करे+ नाडि ्डिन्दिट्ट्‌, 
नाद अचिन्त्य च्चय्द्‌+ नडन्दमे कट्ट्म॥२॥ 


कट्‌ पागब्ट कणवन्‌ कीरत्तियल्त्नाल्‌. मट्रम्‌ कट्पग+ 
कट्पार गवि णड, कीष्व्मे वणव॒गद्ट वैय॒म्‌, 

ण़टपाल्‌ पव्छम पगेवन्‌+ णिणुपालन्‌+ तिरवडि 
ताट्पाल््‌ अडन्द+ तन्मे अरिवारे अरिन्दम॥३॥ 


तन्मे अरिववर+ ताम अवकाढ्ड अन्रियावगे, 

पन्मे प्पडर पर्व. आदम्‌ इतल्पाठ्छ नडङ्गात्त्तु* 
नन्मे प्पनल्‌ पण्णि+ नान्मृगने प्पण्णि तन्नव्च्छ, 

तन्मे मयक्किय ताट्िय+ गच्छल्गब्ट णिन्दित्त॥ ८॥ 


णद्छत्गब्य णिन्दिक्किल्‌+, मायन्‌ कद्छल्‌ अन्रि च्चृच््वरा 
आच्छ प्परम्‌ पुनल्‌, तन्नुव्ट अद्छन्दिय जालत्तै, 

ताद्ठ प्पडामल्‌, तन्‌ पाल्‌ आर काट्टिडे न्तान्‌ काण्ड 
केल्‌ तियवृखवायिटू, क्कट्टुम्‌ उणरन्दुम ॥४॥ 


वह्या की सृष्टि मे नीच से नीचत्रण या कीड़े मकोडंकोभी 
गौरवपूर्णं अयोध्या म सभी चेतन एवं जड प्राणी कं साथ ऊचा 
स्थान मिला है । क्यो कोई विद्वान राजा राम को छोडकर दूसरे के 
वारे मं अध्ययन करेगा ? 3605 


मानव समुदाय कं कल्याणार्थ नारायण ने धरा पर जन्म लिया एवं 
अनेकों कष्ट ञ्लते हए यहां घूमे तथा राक्षसो कं अत्याचार का 
अत किया। आपने विभीषण को राज्य दिया तथा अन्य सवां 
को मुक्ति प्रदान की | यह जानकर मर्त्यजन किसी अन्य कं भक्त 
होगे क्या ? 3606 

कृष्ण के कट्टर शत्रु शिशुपाल ने कान को पका दने वाला प्रभु पर 
भही गाली जसो शब्दों का पयोग किया तव भी वह पभ के चरण 
कोपागया।| उनलोगों कं वारे मे जानकर जो दमे अच्छी तरह 
समञ्ते हँ कोई भी केशव को छोडकर किसी अन्य की प्रशस्ति 
सुनेगा क्या ? 8607 

पुराकाल मे जव यह सव कुष्ठ भी नहीं था आपने जलन वनाया तव 
चतुरानन वह्या को बनाया ओर तव सव को अपने भीतर छिपा 
लिया | इन विस्मयकारी कृत्यो पर विचार कर वैज्ञानिकगन अन्य 
चीज पर ध्यान देगे क्या ? 3608 


सुन्दर सुकर का रूप धरकर गहरे प्रलय जल मेँ इवे प्रथ्वी को प्रभु 
ने अपने दादरा पर उपर उठाया | यह जानते हृए कोई भी प्रभ कं 
चरण को छोडकर अन्य किसी चीज की खोज करेगा क्या ? 


3609 
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केट्ट्म्‌ उणरन्दवर« केणवकीव्ट अन्ियावगे, उदार बली राजा से पीडित होकर देवों ने प्रभु से विनती की | 
वाम्‌ इला वण्णी, मावलि वादिक्क वादिप्यण्डु. | फ़लस्वरूप आपने वामन कँ रूप मे भिक्षा मांमी | इन विस्मयकरी 
ईटङ्टं दवर्गव्ट. जन्टिरन्दारक्किडर नीक्किय कृत्यो से अवगत होकर कैसे कोई केशव का भक्त नहीं होगा ? 


काटुङ्क वामनन्‌ आय्‌+ च्चस्द कृत्तगद्ट कण्डम ॥६॥ 
7 3610 


कण्डम्‌ तैच्िन्दम्‌ कटार, कण्णकीव्ठं अन्ियावगे+ सुगधित फूल से सजे मार्कण्डेय ने जीवन के लिये प्रार्थना की | 
वण्डण्‌ मलरत्तीङ्कल्‌, मारक्कण्डयनुक्क्‌ वाढ्नाव्. | जटाधारी शिव ने उन्हं अपने भीतर प्रवेश करा कर अपनी स्थिति 

इण्ड च्वडमुड, ईन्‌ उडन्‌ काण्डु उगा च्वल्ल दिखाई | प्रभु ने तव उन अपने मे मिला लिया । इस पर विचार 
काण्डडगृ त्तन्नाडम काण्ड उडन जन्रदणरन्द्म॥'५॥ कुष्ण अन्य 

= = "= ˆ | करते हए कृष्ण को छोडकर अन्यको कोई खोजेगा क्या? 
3611 

अल्ल उणरन्दवर, अल्वन तन्‌ मीर अन्रि क्कर्पग, | अपनी तपस्या कं वल से असुरो कं राजा हिरण्य ने देवों को पीड़ा 

टल््नैयिलाद धरम्‌ तवत्ताल्‌, पत्न य॒ मिरे, पहचाई | नरपिंह कं रूप मं आकर प्रभु ने आश्चर्यमय पराकम 


अल्लल्‌ अमरे च्यय्युम्‌, इरणियन्‌ आगत्तै, व दिखाया | इससे अवगत होकर जानकार लोग प्रभु के नाम के 
मल्लल्‌ अग्युरुवाय्‌, च्वय्द मायम्‌ आिन्दृम॥८॥ | सिवा अन्य का नाम सीखेगे क्या ? 3619 


मायम्‌ अरिववर, मायवकाढ्ठ अन्रियावगे, संसार से वर्णित घोर युद्ध म रथ चलाकर जुआ से छल करने वाले 
तायम्‌ गदम्‌ आरु नृटूवर्‌ मङ्ग* आर्‌ एवरक्काय्‌, | सौ जनों का प्रभु ने नाशकिया तथा पाचों को विजयश्री दिलवाई | 


तणम अरिय ओर णारदियाय च्चन्र, णनेये अवगत भ अन्य 
तेशम्‌ आग्ि ओर्‌ शारदियाय 94 0 त इससे अवगत होकर प्रभु को छोड़कर अन्य की कोई खोज करेगा 
नाणम्‌ णय्दिट्ट्‌+ नडन्द नल्‌ वारत्तै अरिन्द्म॥९॥ 
क्या ˆ 3613 


{वारनतै अरिववर, मायवकौट्ट अन्दियावगे, माया जनित कष्ट जन्म रोग बुढठापा तथा मृत्यु से जड से ्ुटकारा 
पार्त पिरप्यीड़ नायाड़ मृप्याड़, इरृप्पिवे दिला कर हम सवं को आप अपने चरणारविंद मेँ शरण देते ह | 


पर्त, परम तुन्पम्‌ वरर नीक्कि+ चन्‌ ताट्िन्‌ कीट 


छन्न, अयन ५ ति इससे अवगत होकर कोई भी विचारवान प्रभु का भक्तं नहीं बनेगा 
जरत्त, अवन्‌ ग्रय्य॒म्‌, णमत्तै टण्णि तद्टिवुट्‌ ॥ १०॥ 


क्या 35614 
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¡तच्िवुदटर वीविन्रि+ निन्यवरक्किन्व क्कति य्यम्‌, 
तच्िव॒टर कण्णने+ तन्‌ कृर्गुर च्चडगापन्‌ आीलन्‌* 
तच्िवुट्‌ आयिरन्त॒व्ट+ इवे पत्त॒म्‌ वल्न्लार अवरः+ 

तच्छिवुट्‌ जिन्देयर+ पा मरु मृवुलनगत्त॒व्छ्ट ॥ ‰९॥ 


तिरूवायमोकि 


कुरुगुर शडगोपन कं सरस हजार पद का यह दशक कृष्ण की 


प्रशस्ति है जो खड होकर पूजा करने वाले अपने भक्तो को 
आनन्द प्रदान करते ह | इसे याद करने वाले शुद्ध विचार से युक्त 
हो जायेगे । 3615 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


66 पा मरू मूवुलगुम्‌ (3616 - 3626) 
एम्बरूमानदु गुणम्‌ अठृगु मृदलियवद्िल्‌ आकवार्‌ ईडइपटट॒ अवने क्काणुमारू मनम्‌ उरूगि ढत्तल्‌ 


\पा मर मृवत्नग॒म्‌ पडैत्त, पर्पनावावो, विश्व की रचना करने वाला महान नाभि कमल । पृथ्वी को मापने 


2; वाला महान चरणारविंद | राजीवनयन प्रभ इस भूले जीव के 
तामरे क्कण्णावा ! , तनियन तनियाढ्टावा+ | 
तामरे क्कैयावा ! , उन्नै दन्रर्गाल गार्वद्वे॥१॥ | संरक्षक । कमल समान हाथ वाले प्रभुं ! कव हम आपकं पास 


होगे ? 3616 


टन्रगील्‌ मरवंदन्दो, अरन्‌ नान्मगन्‌ एत्तम्‌, शय्य हाय। शिव एवं बह्मा से पूजित आपकं चरणारविद से कव हम 
निन तिरप्पादनते, यान निलम नीर तरि काल, विप्णयिर जुग ? प्थ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश के खूप मेँ स्थित 
प्रभु । गायों को पर्वत कं नीचे संरक्षण दनेवाले नर्तक प्रभु| 3617 


एन्ग्वि ताम मदना, मटमाय निन्ग वन्दाया, 
कृनरदत्तानिरे मयत्त, अवे कात्त घम कृत्तावा॥२॥ 


कात्त एम कृततावो ! , मलेयेन्दि क्कन्मारि तत्रै, शीतल तुलसी कं मुकुट वाले प्रभु 
ण्‌ तुाय्‌ मुडिया ।, पुने कानटयङ्नञ्जडयाय्‌, चतुरानन बह्मा प्रभु, एवं प्रशस्ति योग्य नाम वाले प्रभु | पर्वत 
वायत्त एन्‌ नान्मगन ! + वन्दन्‌ आरयिर नीयानाल्‌, मे 
य उठाकर आपने तूफान को रोक दिया | अगर सच मे आप हमारे 
एत्तरम्‌ कीरत्तियिनाय्‌ ! , उतने एढगु तलैप्पय्वन ॥३॥ ् 
जीवात्मा की आतमा है, तो विनती हे, कव आपसे साक्षात्कार 
होगा ? 3618 
ठडगु ्तलैप््य्वन्‌ नान्‌, दच्ठिल्‌ मृवुलगुम्‌ नीये, मधु टपकते शीतल तुलसी की माला पहने हमारे गोपाल । आप 
अङ्गुयर्‌ मुक्कण्‌ पिरान्‌* पिरमन्‌ धर्मान्‌ जवन्‌ नी, | तीनों लोक है| त्रिनेत्र शिव आप हैँ । चतुरानन बह्मा भी आप हीं 


वङ्गदिर्‌ वच्चिर क्क, इन्दिरन्‌ मुदल्ला त्य्वम्‌ नी, हे। वज्रधारी इन्दर एवं अन्य देव भी आप ही हँ । कहां आपसे 
कच्चर ठ तण्णन त्य मडि दन्नड क्कावत्तन ! ॥ ८॥ 
साक्षात्कार होगा ? 3619 


लच्नडे क्कोवलने ! , टन्‌ पल्ला क्कर माणिक्कमे, मेरे गोपाल, मेरे नैसर्गिक श्याम मणि | आपकं नाभि कमल में 
उल उन्दि मलर्‌+ उलगम्‌ अव मून्रम्‌ परन्दुः तीनां लोक स्थित है | आपकं तेजोमय आभा के बीच यह जीव 


उन्नुडे च्चादि वच््छत्तगम्वाल्‌, उन्न क्कण्ड काण्डिट्ट्‌, क्ते आपको हैव (ना 
नडे आरयिरार्‌, नरगोल्‌ वन्दस्दुवरे ॥५। आपको देख कर प्राप्त कर सकेगा ? 3620 
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वन्दय्द्‌ माररियन्‌+ मल्गु नील च्वृडर तदप्य, 
णज्जुडर च्चादिगद्ट पृत्त॒, आर माणिक्कम्‌ ग्रवद पाल्न्‌" 
अन्दरमल्‌ गम्पट्राड, अडि उन्दि के मावं कण्‌ वाय 
णल्जडर स्वादि विडवरै, टन्‌ तिरमावनेय॥ ६॥ 


टन्‌ तिर्मावन्‌ तन्न. टन्‌ मलेमगव्ट कृरन्‌ त्ने 
टन्रम्‌ चन्‌ नामगच्ै., अगम्बाल्‌ कौण्ड नान्मगने 

निन्य णणिपदियै+, निलम्‌ कीण्डयिल्‌ मृन्ररित्त, 
वन्र पुत्नम्‌ तुरन्द+ विणुम्बाच्टिये क्काणना॥\७॥ 


आय्य क्काण परियाय+ अरि काण नरियाय्‌, अरक्कर 
ऊट इद्ुन्रिलंङ्क कडन्द्‌, पिलम्‌ पुक्कीट्िप्प, 

मीच्ियम्‌ पुच्छछैक्कडाय्‌, विरल्‌ मालिये क्कान्र+ पिन्नुम्‌ 
आ्टयर कृनर वट अय्द्, अडरत्तानेयुम्‌ काण्डङ्गात्नो ॥८॥ 


काण्डङ्गातनो नज्जम ! , कडिय विनेय मुयल्नुम्‌, 

आण्‌ तिरल्‌ मीद्टि मीय॒म्विल्‌+ अरक्कर कृलत्तै त्डिन्दु, 
मीण्डम्‌ अवन्‌ तम्विक्क, विरि नीर इत्नङ्केयरल्टि, 

आण्ड तन्‌ णोदि पुक्क+ अमरर अरियरट्नेय॥ °॥ 


पट्रम्‌ वेगुन्दत्ते, अरुद्टृम्‌ नमक्क्‌, आयर कलनत्त 
ईट््टम्‌ पिच्च्छे आन्राय्‌ प्पुक्क+ मायङ्गव्ट इयरट्, 

कृट्यल्‌ कञ्जने क्कौन्र. एवरक्काय्‌ काड़म्‌ जने तडिन्द्‌+ 
आटूल्‌ मिक्कान्‌ परिय+ परज्जादि पुक्क अरिय॥१०॥ 


¦पुक्क अरियुखवाय्‌, अवृणन्‌ उडलन्‌ कीण्डगन्द+ 
चक्कर च्चल्वन्‌ तन्न. क्कृरगृर च्चडगोपन्‌ आन्न+ 
मिक्क ओर आयिरत्तव्ट, इवेपत्तम्‌ वल्ल्लार अवर, 
तीक्क्‌ प्पल्ल्लाण्डिञत्त्‌, क्कवरि शस्वर एद्छेयर ॥११॥ 
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म॒ नहीं पता, आपके वक्षस्थल पर लक्ष्मी के साथ आपको कैसे 
देखें ? नीले प्रकाश की वाट्‌ विखेरते आप तेजोमय मणि के 
समान दिखते हँ | आपके चरण एवं हाथ, होंठ एवं नयन, छाती 
एवं नाभि, सर्वत्र चमकते लाल ज्योति की तरह दिखते हं । 3621 
वक्षस्थल पर लक्ष्मी कं साथ हमारे प्रभु, आध अग पर पार्वती कं 
साथ कं प्रभु है, अपने मुखड़ पर सरस्वती कं प्रभ हँ एवं इन्द्राणी 
के प्रभु हे । आपने प्रथ्वी को उटाया, तीन नगर को जलाया, 
तथा इद्धया को शमित करते हए स्वर्गिकों कं लोक पर शासन 
करते हँ | हाय | आप को भँ देख नहीं पाती ? 3629 

डरावने मुनष्य की आकृति वाले के सामने घोडा, सिंह के सामने 
लोमड़ी की जो स्थिति होती हे वैसे हीं असुरगन अपना स्थल 
छोडकर छिप गये जव गरूड पर सवार प्रभु ने भयानक माली का 
वध किया एवं शवो का पहाड़ जमा कर दिया | क्या हमलोग भी 
आपका दर्शन नहीं कर सकते ? 3623 

हे हदय । क्या हम लोग भी आपका दर्शन कर सकते ह ? आपने 
शक्तेशाली एवं दुष्ट राक्षसकुल का नाश किया तथा राज्य छरे 
भाई को सौप दिया | दवो कं वीच कंशगी की तरह आपने स्वयं 
गौरवपूर्ण शासन किया | 3624 


गोपकृल मे जन्मलेकर आपने अनेकां विस्मयकरी कृत्य किया 8 
कस का वध, पाडवों कं साथ मित्रता, एवं सेना का नाश | हरि । 
शष्ट धर्य से युक्त आप अपनी करूणा से हमं वैकूट का अमूल्य 
आरोहण प्रदान करेगे | 3625 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
67 एढेयर्‌ आवि (3627 - 3637) 
एम्बरूमानदु पेरकगे उषूवेकि ततोट्रितल्‌ कण्डु तलेवि वख्न्दि उरेत्तल्‌ 
नायकी भाव म सखियो से वार्ता 

{एैयर आवियण्णम्‌, इणे क्कट्‌ङ्गलो अरियेन्‌, नारियों कं प्राण हरने वाले क्या वे दोना यमदूत हँ या सागर सा 

आद्यम्‌ कण्ण पिरान्‌+ तिरक्कण्गव्ीलो अरियन्‌+ सलोने प्रभु की सुन्दर आंखें हँ ? मुञ्चे नहीं पतावेक्याह? 
94 १ ॐ र । नूतन कमल के फूल की तरह वे सर्वत्र दिखते हं | ओह ! देखो, 

ताच्छियगाद्ट! अन्नैमीर !* टन्‌ गखान्‌ त॒यराट्टियन॥१॥ ल | 

पापिनी भ ! सखी ! सजनी ! मे क्या करू ? 3697 


आट्टियम्‌ तृट्रियम्‌ निन्ट, अन्नैमीर दन्नै नीर नलिन्दन्‌, | सजनी ! घूसे एवं गालियों से मृद्े दड देने से क्या लाभ? क्या 
माट्ट्यर कर्पगत्तिन्‌, वल्लियो काद्टन्दा अरियन्‌* यह कोई लता है या कल्प लता का धड़ हे ? मुने नहीं 
ईटटिय वण्णय्‌ उण्डान्‌, तिरमृक्कनदावियुच््छ, भ रं 
मादटिय बत विद्धरिकन्‌, शराय निक वाकियदे५२॥ | पता । चोर प्रभु की सुन्दर नाक हमारे हृदय मँ गड़ गयी है जैसे 
। । कि प्रकाशित दीप चेन से लटक रहा हो | 3628 


वालियदार कनिगील्‌+, विनैयाटटियेन्‌ वल्विनैगील्‌, क्या यह सुन्दर वेर का फल है, हमारी दुष्टता का पाप, या मृगे 
क ग भ द" 0 की सुन्दर शाखा है ? श्यामल प्रभु के दिव्य होट, हमारी आत्मा 
नील नड मुगिलत्‌ पाल्‌, तिरमनि अम्मान्‌ तीण्डेवाय्‌, करो पिय, हमें सर्वत्र दिखते ड 

एत्नुम्‌ तिगरेयुढ् दल्लाम्‌, वन्द तान्रम्‌ टन्‌ इन्नुयिरक्क ॥३॥ य, हम सवत्र [खत ह । 8629 


इन्नयिरक्केकैयर मल, वच्यम्‌ इणे नील विरकाल, | किशोरियों पर संधानित प्रम कं देवता मदन का क्या यह सुन्दर 
मच्निय णीर्‌ मदनन्‌, करुप्पु च्चिलैगील्‌, मदनन्‌ | श्याम धनुष है ? हाय ! मदन के पिता हमारे कृष्ण की भह सर्व 


तन्नुयिर त्तादै, कण्ण परमान्‌ पुरुवम्‌ अवैय, त्र दिखती हुई हमारी जान लेने वाली है । 3680 
ठन्नयिर मत्ननवाय्‌. अड़गिन्रन टन्रम्‌ निन्य ॥ ८॥ 


ठन्टम्‌ निन्दे तिगद्म्‌, शस्य ईन्‌ णुडर वण मिन्नक्कील्‌, | क्या यह तड़ित की चमक आग को प्रज्वलित कर हमा आत्मा 
अन्ति न्नावियडम्‌, अणि मुत्तङ्गालो अरियन्‌ः को जलायेगी या मोती की सुन्दर लद्ियां है ? मुञ्चे नहीं 
कन्म्‌ ठडत्त पिरान्‌+, म॒रुवल्‌ एटनदावियडम्‌, र प । आभा | 
` ओन्टम्‌ अरिगिन्टिलन्‌, अन्नेमीर ! टनक्कच्विडमे॥५॥ | पता । पर्वत को उटाने वाले प्रभु की आभापूर्ण मुस्कान हमारी 
जान लेने वाली है । हाय ! सजनी ! कहां भाग जाऊ मुद्ये नहीं 
पता | 3681 
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उय्विडम्‌ पठ्ैयरक्कृम्‌, अणुररक्कम्‌ अरक्कर्गट्कम्‌, मकर मछली को इ्ुलाते क्या ये फूल की टहनी हँ ? जिससे 

 एव्विडम्‌ दन्रिलङ्गि, मगरम्‌ तकैक्कृम्‌ तव्ठिरकाल्‌, | असुर एवं किशोरियां भयगरस्त होकर पृष्ठत हं "कहां ° सजनी ! 

पे विड प्पाम्बणेयान्‌, तिर क्कृण्डल क्काद्गद्ट, 
केविडल ओन्रम इन्रि, अड़गिन्न काण्मिन्गद्धे॥६॥ | देखो फनधारी शेष पर शयन करने वालं प्रभ कं आभूषित कान 


निष्टुर्‌ की तरह हमारी जान लेने वाले हं । 3632 


काण्मिन्गव्ट अन्नैयकोल्ट, ! न्र्‌ काट्ट्म्‌ वगैयरियन्‌, सजनी ! मद्ये नहीं पता कैसे इसे भ दिखाऊ ? परंतु देखो | क्या 
 नाण्मन्न वण्‌ तिङ्गच्छाल्‌ !* नयन्दागंद्कृ नच्चिलगल्‌* | यह वृद्धि को प्राप्त होने वाला आधा चंदर है ? हाय ! पेमियों के 
गण्‌ मन्न नाल्‌ तडम्‌ तोढ्ध. धरमान्‌ तन्‌ तिर नुदते, विप न क क 

काट्ट म्नि आवियड़म्‌, काडियन्‌ उयिर क्ट इैत्त॥७॥ लिय कोई विष हे क्या? प्रभु कं चारो हाथ कं साथ उनका 


ललाट निष्टुरता से हमारी जान लेने वाला है| 3638 


कोट इद तामरयुम्‌, कौडियुम्‌ पवद्मम्‌ विल्लम्‌, कृष्ण का सुन्दर मुखड़ा हमारे मन मे वस गया हे 8 आपकी कमल 
काद्ध इ त्तण्‌ मुत्तमुम्‌^ तचद्टिरम्‌ कुच्िर वान्‌ पिरैयुम्‌, | सी आख, उठी हुई नाक, मूगावत हांट, धनुष कं समान भीं, 
न + | मोती सा दात, आभूषित कान, एवं चंद चिल्नत ललाट, पूरा 
काट्िद्टे वाद्ट मुगमाय+ क्काडियन्‌ उयिर काल्ान्रद॥८॥ मुखमेडल | त 
। मुखमंडल ज्योतिमय पुंज की तरह दिखता हे | 8684 


कौच्छिान्र कोव्ठ इ्टै, च्चुगिरन्दिद कौद्धम्‌ णुरुकटिन्‌, क्या वे तेजोमय पूर्य की किरणें ह जो रात कं अंधकार को सोख 
उच्काण्ड नाल नन्‌ तकछगाल्‌^ अन्क्‌ मायन्‌ कल्‌, | लिये है? नहीं, नूतन तुलसी से सुगंधित वे प्रभु की काली ले हँ 


विच्छिन्र पृन्दण्डद्राय्‌, विरे नार वन्दन्‌ उयिरै, 
कृच्छिन्यवारसिवीर क ~ ^ | निरे | जाप 
ानवाटरियीर, अन्नैमीर ! कटरा निद्ि॥१॥ | जी हमारे मन को माह लिये । । हाय ! सजनी ! आप इसे समदम 
विना मृद्ये अपशब्द कहती ह | 3635 


निटि मुट्रत्तव एन्ट, मरित्त केयराय्‌, तनै नीर सजनी ! आप रुखरे हाथ कं साथ चारों ओर से धेरकर हमं 
गुट्रियुम्‌ मदछन्दुम्‌, वेदिर्‌ शुडर च्चादि मणि निरमाय्‌, | वरामदे मँ खड़े होने के लिये अपशब्द कहती है | मेरा हदय मणि 


मट इम्मवलगम, विरिगिन्रय णडर मडिक्क, 
न + ५०. विरिगि क हदे वर्ण के प्रभु पर लग गया है जिनकी आभा सर्वत्र विखर्‌ रही 
आट्मे क्काण्डद्च्छ्टम्‌, अन्नेमीर ! नगेयन्‌ नुदं ॥ १०॥ ह ह 
| हे | आप हमसे क्या चाहती ह ? 3636 


+कद्ुरिय पिरमन्‌ जिवन्‌+ इन्दिरन दन्रिवरक्कम्‌, | शायद ही हश्यमान कृष्ण की प्रशस्ति म कुरूगुर कं शडगोपन कं 
कट्करिय कण्णने, क्कुरगृर्‌ च्चडगोपन्‌ शीन्न, | अतिप्रभावपूर्णं हजार पद का यह दशक याद करने वालो को 


उट्कृडे आयिरत्तव्ट, इवेय॒म्‌ आरु प्तम्‌ वल्लार+ 


४ £ । सर्वदा के लिये स्वर्गिकों का लोकं प्रदान करता है। 3637 
उट्कडे वानवगड़, उडनाय्‌ न्म्‌ मायार ॥११॥ 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
68 माया ! वामनने ! (3638 - 3648) 
एम्बूमानदु विचित्तिर विबुतिये क्कण्डु आकवार वियप्पुरूदल्‌ 


{माया ! वामनने !, मदगृदा ! नी अर्व्टाय्‌, आश्चर्यमय प्रभु ! वामन, मधुसूदन, वताय । आप ही धरा; 
तीयाय्‌ नीराय्‌ निलनाय्‌* विणुम्वाय्‌ कालाय्‌, | जल, अग्नि, आकाश, एवं वायु ह | आप ही माता, पिता, 


तायाय्‌ तन्देयाय्‌, मक्कव्टाय्‌ मटूमाय्‌ मुट्माय्‌+ | एवं दवं 1 डू, तथा स्वयं थ 
नीयाय नी निन्वार, इवै एन्न नियायङ्गे ! ॥१॥ | संतान, एवं संवंधी, तथा अन्य सभी हँ, तथा स्वयं भ हं । क्या 
हे यह सव ? 3638 


अङ्गण्‌ मलर्‌ त्तण्‌ तुद्टाय्‌ मुडि, अच्चुतन ! अर्व्ाय्‌+ तुलसी की माला पहने सुन्दर प्रभु ! अच्युत, कृपाकरकं वताय | 
तिङ्गद्टम्‌ जायिर्माय्‌. च्चद्छम्‌ पल्‌ णडराय्‌ इर्व्टाय्‌, 

पौल्ि = ` नप पद्धियाय [र वित क जपदह चार्‌ तारागन, अधधकार, एव गरजती वर्षा 

डण्‌ पौद्धि मद्धयाय्‌, प्युगढाय्‌ प्याय्‌ प्यम्‌ नी | ही चाद, सूर्य ' तारागन, ॑ , एवं गरजती वर्षा 
वङ्गण्‌ वडङकृटमुमाम्‌, इवै ठन्न विचित्तिरमे ! ॥२॥ हें | महान यश, कलंक, कूर आंखो वाले मृल्यु कं देव यम भी 

आपहीहं। क्या है यह सव आश्चर्य ? 3689 

चित्तिर ततर्‌ वलवा ! + तिर च्वक्करत्ताय्‌ ! अर्व्टाय्‌, | सुन्दर चकधारी प्रभु ! दक्ष रथी, कृपाकरकं वताइये | अनेकों 

1 अ 1 51 | अनत युग, एवं इनमे अनगिनत विभिन तरह की वस्तुः 


ओत्त वीण पल पीरक्ाद्ट+ उलप्पिल्लनवाय्‌ वियवाय्‌ नही 
वित्तगत्ताय्‌ निद्धि नी, इवै टन विडम ङ्गे ! ॥३॥ क्षणिक या क्षणिक नहीं, सव आप ही का विस्मयकारी स्वरूप हं | 
क्या हे यह सव शरारत ? 3640 


कठ्च्वि्ट तामरे क्कण, कण्णने ! टनक्कौन्टरच्छाय, | मधु टपकाते कमल समान आंखों वाले प्रभु ! कृपा करकं उत्तर 
उच्छ्टद्म्‌ इल्त्नद्माय्‌+ उलप्पिल्लनवाय्‌ वियवाय्‌, | दीजिये | आप गहरे सागर मे फनधारी शेष पर शयन करते है | 
वव्वव्छ डम्‌ कडलु्छु, विड नागणेमल्‌ मरुवि+ क्या यह सव प्राणी या वस्तुये स्थायी हे या अस्थायी ? क्या है 


उच्प्पत्‌ योगृय्दि+ इवे छन्न उपायङ्गट्ट ! ॥ ४॥ 
व । भ यह सव नियोजित कृत्य ? 3641 

पाण ङ््ट नीक्कि, दतरै उनव्के अर करकोण्डिट्ट्‌, नी सुगधित एवं प्रस्फ़ुटित तुलसी धारण करने वाले परभु ! कृपा 

वाच मलर्‌ त्त्‌ तुच्छाय्‌ मुडि, मायवन ! अण्व्टाय्‌, | करके वोलिये | आपने हमें हमारी इच्छाओं से मुक्त कर अपना 
कायमम णोवनमाय, क्कट्टिवाय (1 प्पिरप्पाय (1 प्पिन्नम 16१ नुन वदन । एवं सव आप ह नक्रा ॥ 
ज स छवाय्‌ त्पिरप्माय्‌ पिम्‌ नी" | वना लिया । वदन, सांस, जन्म, एवं मरण सव आप हं । अनेको 

मायङ्गव्ट गय्द्‌ वेत्ति, इवेयन्न मयक्कगद्ठ ! ॥५॥ कृतियां 

विस्मयकारी कृतियां हँ आपकी | क्या है यह सव छल ? 8649 


मयक्का ! वामनने ! , मदियाम वण्णम ओन्ररव्टाय, हे छली वामन प्रभु ! कृपा करकं वोलिये जिससे कि भँ समञ्च 
अयरप्पाय्‌ न्टरमुमाय्‌, अच्छलाय्‌ क्कट्टिराय्‌ वियवाय्‌, | सकृ | ज्ञान एवं अज्ञान, शीत एवं ताप, आश्चर्य एवं सामान्य, 


वियप्माय्‌ बन्दिगब्ठाय्‌, विनयाय्‌ प्ययनाय्‌ प्यम्‌ नी, | जीत एवं हार, उपयोग एवं अनुपयोग, सब आप हैँ । क्या है यह 
तुयक्काय्‌ नी निन्रवार, इवे ठन्न तयरङ्द्ट ! ॥६॥ 
कष्टपूर्ण श्रम ? 3648 





68 माया ! वामनने ! (3638 - 3648) 4000 _नम्माठवार 7.08 028€ 20 ° 25 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


तुयरङ्गव्ट य्यम्‌ कण्णा ! „ णुडर नीढ्ट मुडियाय्‌ अराय, | हे कठिनता ! हे ऊचे मकुट वाले हमारे कृष्ण ! कृपा करकं 


अ 9०५४ ० वताहये । कष्टदायक अभिमान, स्वच्छंदता एवं पेम, कष्टदायक 
तयर्त्‌ ज्‌ कामक्गन्छाच्‌+ त्लयाच्‌ नतेयाय नडेयाय्‌, भागी पत 
| यद वेत्ति, तैर टृच्छा, भारी एवं स्थिर तथा चलायमान, यह सव वनाकर्‌ अ 

तयक ओष्ट वैति इययन् युष्डयङे॥ ७॥ इच्छा, भारी एवं स्थिर तथा चलायमान, यह सव वनाकर आप 


हमं पीड़ित किया | क्या है यह सव खेल ? 9644 


दन्न णण्डायङ्व्टाल्‌, निनरिद्राय एतन आद्धृम्‌ कण्णा हम पर शासन करने वाले कृष्ण ! कितनी चतुराई से आप भरे हुए 
"सदार र तनम व ५.४ र्टः है! किसी के लिये आपका दर्शन कितना दुर्लभ है एवं आपके 
| | | वनाकर वही हो गये । आप हमारे भीतर है ओर वाहर भी | क्या 
हे यह सव रीति ? 3645 
ठन्न इयर्कैगव्टाल्‌, दङ्ने निनिरट्राय्‌ एन्‌ कण्णा, हे मेरे कृष्ण ! आप हाथ पैर एवं सभी अग ह । स्वाद स्वरूप एवं 
तुत ऊर चर्णम्‌ मुव्लागन हत्लाद्रतुम्‌+ स्पर्श हे । शब्द एवं घाण भी आप ही है । जरा सोचिये, आपके 


उन्न णवेयीट्टि, ऊरलि नाट्म्‌ म॒टम्‌ नीय त नही 
0 सृक््म स्वभाव का कोई अत नहीं हे । क्या हे यह सव तथा कैसे ये 
` ि | सव ग्थित है ? 3646 


इत्ते नणक्कङ्गने. इदनिल्‌ पिरिदत्रम्‌ वण्णम्‌, वेद मे वर्णित आप रूप वाले हँ तथा रूपविहीन हं | सच्चाई से 
तीते नच्चलिल्‌ भन्न, उरम्‌ अरवम्‌ नीये, सुक्ष्म रूप मे अपृथकशील हँ । वक्षस्थल पर तुलसी माला वाले हे 
अल्लि तुछाय्‌ अलङ्गल्‌, अणि मारव ! एन्‌ अच्चुतने. | मेरे अच्युत ! जिस रूप मे आपका संदर्भ दिया जाता है आप सच 


वल्लदार वण्णम्‌ ीन्नाल्‌, अद्व उनक्काम्‌ वण्णम॥ ४०॥ म वही है 
` ` ० 8 | ` | मं वही हं | 3647 
आम वण्णम इन्नदान्न्य, अरिवदरिय अर्थि, कुरूगुर शडगोपन कं धवल हजार गीतों का यह दशक उस प्रभु 
आम्‌ वण्णत्ताल्‌, कृरगृर च्चडगोपन्‌ अरिन्द्रत्त, |के वारे महै जो यह एवं वह से नहीं वताये जा सकते | इसे 
आम्‌ वण्ण आण्‌ तमिक्ाद्ट. इवै आयिरन्तट्ट इप्यत्तम्‌, याद करने वाले हरि कं भक्त हो जा्येगे | 3648 


आम वण्णत्ताल्‌ उरेप्पार, अमेन्दार तमक्कन्रेक्क्म ॥ ११॥ नम्माठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
69 एनेक्कुम्‌ (3649 - 3659) 
इन्गवि पाडुम्‌ पेट्र एम्बेरूमान्‌ तमक्कु अखरूणियमेक्कु क्कैमारू इत्ते एनल्‌ 
8605 के अनुसार गीता की तरह तिरूवायमोणि प्रभु के श्रीमुख कं शब्द एवं मीत ह | 


{टन्येक्कृम्‌ टन्ने, उय्यक्काण्ड पागियः+ 
अन्रैक्कन्रच्चै. त्तन्नाक्कि टन्नाल्‌ तच्नै. 

इन्‌ तमिद्ट पाडिय ईणने, आदियाय 
निन्य छन्‌ गादियै+, एन्‌ शाल्त्लि निर्पना॥१॥ 


टन जाल्त्लि निपन्‌, चन्‌ इन्नयिरिन्‌ आन्याय्‌, 
टन्‌ मील्त्नाल्‌ यान्‌ आन्न, इन्गवि टन्वित्तु. 

तन्‌ णील्त्नाल्‌ तान्‌ तचे क्कीरत्तित्त मायन्‌, टन्‌ 
म॒न आल्ल्लृम्‌, मृव॒ख्वाम्‌ मुदल््वन॥२॥ 


आम्‌ मुदत्न्वन्‌ इवन्‌ टन्ट+ तन्‌ तरट्ि, टन्‌ 
ना मुदल्न्‌ वन्द्‌ पुगृन्द, नल््लिन्‌ कवि 


त॒ मुदल पत्तरक्क+ न्तान्‌ तन्न च्चान्न+ टन 
वाय॒ मृदल अप्पने+, चन्र मरप्पना॥३॥ 


अप्पने एन्रु मरप्पन्‌, टन्नागिय, 

तप्पुदत्न्‌ इन्रि^ ततने क्कवि तान णील््ि, 
आप्पित्ना ्षीविनेयने, उय्यक्काण्ड 

गप्पम य्द्‌, तिरिगिन्र जीर कण्ड॥ ८॥ 


शीर कण्ड्‌ काण्ड, तिरन्द्‌ नल्त्िन्‌ कवि, 
नर्पड यान ल्लम्‌, नीम इलामेयिल्‌, 
एर्वित्ना एच्च, त्तन्नाक्कि टन्नाल्‌ तनै 
पार परव इन्‌ कवि+ पाड़म्‌ परमर॥५॥ 
इन्‌ कवि पाड़म्‌, परम कविगच्टाल्‌+ 
तन कवि तान्‌ तच्नै+ पाडवियादिन्र्‌+ 
नन्गु वन्दन्नडन्‌ आक्कि. टन्नाल्‌ तन्ने, 
वन्‌ कवि पाडम्‌+, टन्‌ वैगुन्द नादन॥६॥ 


69 एनैक्कुम्‌ (3649 - 3659) 


4000 _ नम्माकवार 7.09 


तेजोमय मूल कारण प्रभु की प्रशस्ति हम कैसे गार्येगे ? दिन प्रति 
दिन आप हमं ऊचा उटाते जा रह है | प्रति दिन आप हमें 
अपनाते हे एवं मेरे माध्यम से तमित मे गाथा गाते ह| 3649 


आज हमारी पिय आता को आपने वना दिया है यानी 
गौरवशाली वना दिया है । लग रहा था कि हम अपने शब्दं सेगा 
रहे ह परंतु आपही अपने शब्दों मे प्रशस्ति गाये हँ । कितनी 
विस्मयकारी वात है ? 3650 


आप हमार वाणी मे प्रवेश कर गये एवं हमं आपके प्रति कृतज्ञ 
वना दिया | शुद्ध भक्तों की आवाज मं आप अपनी प्रशस्ति स्वयं 
गाते हं | अपनी वात मे कैसे भे आदि कारण प्रभु को भूल सकता 
हू ? 3651 

क्या मे अपने पिता को भूल सकता हू जिन्होने मेरी वाणी मे स्वयं 
अपनी प्रशस्ति गाई है ? आपने हमं हमारे आदिरहित कर्म से मुक्त 
कर दिया | हमारी कुशलता को स्थापित करने कं लिये आप 
घूमते रहते हं । 8652 


आपने मृद्ये अपना वना लिया तथा मेरे द्वारा आपने ही मधुर पदों 
को गाया जिसकी प्रशसा सारा संसार करता हेमे तो केवल शब्द 
वोल रहा था उसमे सार तो आप भर रह थे | 3653 


हमारे वेकुट नाथ ने हमारे साथ मिध्ित हो जाना पसंद किया एवं 
अपनी प्रशस्ति गाये । आपने सुयोग्य एवं प्रसिद्ध कवि को इस 
कार्य कं लिये नहीं चुना | 3654 





028€ 22 0 25 


दिव्य प्रवंधम 4000 


वेगन्द नादन्‌+ टन्‌ वल््विने मायन्दरः+ 

ण्य्‌ कृन्दन्‌ तन्न, टन्नाक्कि टन्नात्‌ त्ने, 
वेगन्दन आग, प्पुगव्छ वण्‌ तीङ्वि, 

खय्‌ कन्दन्‌ तच्ने+ टन्ना्ट शिन्दित्तावनोा ॥\५॥ 


आवना आच्ियङ्गे+ चम्पिरान्‌ पुगब्डु 

पार विण्‌ नीर मुदम्‌, कल्नन्दु परुगिल्ुम्‌, 
एर्वित्ना च्चै. ्तन्नाक्कि एल्नाल्‌ तच्नै 

जीरपर इन्‌ कवि, मन्न तिरत्तुक्के॥८॥ 


तिरत्त॒क्क तुप्पुरवाम्‌+, तिख्माल्तिन्‌ शीर 
इरप्पदिर कालम्‌+, परगिलनृम्‌ आवना 

मरप्पिला न्ने, ्तन्नाक्कि एन्नाल्‌ त्ने 
उरप्पतन इन कवि, णीन्न उदविक्क॥ °। 


उदवि क्केम्मार+ टन्नुयिर न्न उदटूण्णित्न्‌+ 
अद्वम्‌ मटूाङ्गवन्‌, तन्नदन्नाल्‌ तच्नै* 
पदविय इन्‌ कवि पाडिय अप्पनुक्कृ 
दद्वुम्‌ आन्रम्‌ इल््लै+ अय्वदिङ्गुम्‌ अङ्ग ॥ १०॥ 


¡इङ्गुम्‌ अडगुम्‌+ तिरमाल्‌ अन्रि इन्मे कण्ड, 
अडन वण्‌ कृर्गृर, च्चडगोपन्‌ 

इड्न ओंन्न, ओर आयिरत्तिप्पत्तुम्‌, 
ट ङ्न आल््लिनुम्‌, इन्वम्‌ पयक्क्‌म ॥ १९१॥ 


69 एनैक्कुम्‌ (3649 - 3659) 


4000 _ नम्माकवार 7.09 


तिरूवायमोकि 


हमारे कर्म का क्षय करने वाले प्रभु कोकवहम जी भर कर जान 
सकंगे ? आप ने हमे अपना वना लिया एवं मेरी वाणी से वेकुट 
की प्रशस्ति स्वयं आप गाये | 3655 


चकधारी प्रभु ने हमं अपना वना लिया एवं हमं योग्यता देकर 
स्वयं का मधुर गीत गाय । यद्यपि कि हम सारी धरती को मिध्ित 
कर पी जायें क्या यह आपकी गाथा गाने की हमारी प्यास को 
मिटा पायेगा ? 3656 


यद्यपि कि हम भूत एवं भविष्य से पेय पीते रहं क्या यह आपकी 
गाथा गाने की हमारी प्यास को मिटा पायेगा ? आपने मेरे जैसा 
वुद्धिहीन को अपना वना लिया तथा मेरी जीभ से आपने स्वयं 
अपनी विस्मयकरी गीत गाया | 3657 

मेरी जीभ से गाने की सहायता के लिये भे आपको क्या 
पारितोषिक दे सकता हू ? आपकी प्रशस्ति कं पद इतने प्रभावी 
एवं मुग्धकारी हं कि इस कोटि की रचना इस लोक या दूसरे लोक 
मे नही पायी जा सकती | 3658 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
70 इन्वम्‌ पयक्क (3660 - 3670) 
तिखूवारन्विठे शेन्ख ए्बुरूमाने क्कण्डु आकृवार अडिभे शेय्य क्कख्ुदल्‌ 


इन्वम पयक्क छद्धिल मत्र मादरम, तानम इव्वद्ध उलगे, 
इन्वम्‌ प्रयक्क इनिद्‌डन्‌ वीट्रन्द्‌, आच्िन ङ्व पिरान्‌+ 

अन्वटमरन्दरेगिन, अणि पाड्टिल शद्ध तिसर्वारन विद्धे, 
भन्वुटमरन्द्‌ वलम ग्रष्दु, के तद्धेम्‌ नाच्राद्धेम भरागुङ्गाला॥१। 


्आगङ्गाल्‌ एयम्‌ आन्रिन्रि, अगल्‌ इडम्‌ म॒टूवम्‌ इर अड़यि, 
भागम्‌ परिग्र निमिरन्द+ तिरक्कृरद्छ अप्यन्‌ भमरन्द्रेयुम्‌. 
मागम्‌ तिगद्छ कडि माद्र नीड, मदिद्र तिरवारन विर 
मा कन्द नीर काण्ड तृवि वलल्जय्द्‌, क ताद क्कृड़दालो॥ २॥ 


कृट्गाल वैगलुम्‌, गाविन्दने मद्णृदने क्काद्रग्यि, 
भराम परवे मिरे क्कण्डु, के तीद्कृदन्ि अवन्‌ उयुम, 
पाड्म्‌ परम्‌ पुग नान्मरे वच्ियेन्द्‌, आरम्‌ पर्निनर वद्ध 


नीड्‌ पोद्िल तिखवारन्‌ विदे ती, वायक्क्रील्‌ निच्चलुम॥३॥ 


वाय॒क्कंङ्ाल्‌ निच्चलम, एप्याद्दम्‌ मन्त ईडग निनेक्कणर्‌ 
वायक्कम करम्वम प्रल्जन्नलम, वयल्मद्ध तिरवारन विदधे 
वायक्कम प्रम पगद्ध मवलगीणन, वड मदर प्पिरन्द 
वायक्कम मणि निर क्कण्ण पिरान तन, मलरडि प्यादगद्ध॥ ८॥ 


मलरडिप्मोद्गद्ध टन्‌ नञ्ज प्याद्धदृम, इरति वङ्ग, 
परलर अडियार म॒न्वरव्छिय. पाम्बणेयप्यन्‌ अमरन्द्रैयम्‌, 
मलरित्‌ मणि नड माद्रे नीड, मदिद्रे तिरवारन्‌ विद्धे, 
उलगम्‌ मलि पुग पाड, नम्मल्‌ विने आन्रम्‌ निल्ला कड़म॥५॥ 


भीन्रम्‌ निल्ला कड़म्‌ मटव॒म, तीविने उ्ित्तीद्धमिन्‌ रतौण्डीर, 
भन्रङुमर वन्ररुप्पिणि नङ्गे. अणि नडम्‌ तो पृणरन्दान्‌, 

ठन्रम्‌ दप्पादम्‌ ठन नज्जम्‌ तदिप्प, उषे इरक्किनर पिरान्‌+ 
निन्य अणि तिरवारन्‌ विदधैवन्नम, नीर नगरम्‌ अद्व॥६॥ 


70 इन्वम्‌ पयक्क (3660 - 3670) 


कव वह दिन आयेगा जव हम करवद्ध हो वागो से धिरे 
तिरूवारन्विलं मे सुख से पदमनिवासिनी लक्ष्मी को वक्षस्थल पर 
धारण करने वाले प्रभु की परिकमा करेगे ? आप हमारे नाथ हँ 
एवं हम पर स्नेह वश शासन करते ह तथा सातो लोक मँ आनंद 
का संचार करते हें | 3660 

वामन रूप मे आकर आप ऊचे फेल गये | संदेह को दूर करते 
हुए फलकर अपने दोनों चरणो से आपने धरा को मापा | आप 
तिरूवारन्विते मं रहते हं जहां महलो कं ध्वज आकाश चूमते हं | 
करवद्द॒ हो ताजा जल से कव हम आपकी पूजा करेगे ? 3661 


गरूड पर सवार होकर जाते देखने कं बदले कव हम आपकी 
पूजा करेगे ? आप वागो से धिरे तिरूवारन्वित म॑ स्थित गोविन्द 
मधुसुदन एवं नरहरि है जौ चारो वेद पाच यज्ञ एवं छ आगम के 
लिये जाना जाता है | 366 


क्या कभी भी हम यहां से कृष्ण के चरणाविद का चिरंतन ध्यान 
कर सकते हँ ? विश्च कं गौरवशाली प्रभु मथुरा मे जन्म लिये 
थे | आप गन्ना एवं धान से धिरे तिरूवारन्विले मे स्थित ह | 


3663 


आपकं चरणकमल का ध्यान एवं पूजा करते हृए सदा कं लिये 
अगर हम आपकी सीमारहित प्रशस्ति गाये तो हमारे कर्म का क्षय 
हो जायेगा | आप महलों की ऊची दीवारों से धिरे तिरूवारन्विले 
मेह जो पुराकाल के महान भक्तो का साक्षी मित्र ह | 8664 


भक्तों । अगर हम आपके स्वरूप का ध्यान करे तो हमारे कर्म का 
क्षय हो जायेगा | मेरे हदय से प्रशसित आप सर्वदा हमारे भीतर 
है । अपनी रुक्मिणी से व्याह के लिये आपने युद्ध जीता | आप 
महान प्रसिद्धि वाले तिरूवारन्विले मे स्थित ह । 3665 
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नीड नगरम्‌ अद्वे मनर च्नोनैगद गढ, निर्वान विद तिरूवारन्विले नगर वागो से धिरा है | आप वहां स्वर्गिकों कं 
नीद नगरत्तरैगिन पिरान्‌, भडमाल्‌ कण्णन्‌ विग्णवर कोन्‌. नाथ कृष्ण कं रूप मे रहते है । पुराकाल म आप बाणासुर की 
वाण पुरम्‌ पृक मुक्‌ पिराने तीलेय, पम्‌ गढ षु किला मे घुस कर उस असुर के हजारों भुजाओं को काट दिया 
वाणने आयिरम तो्ध तृणित्तान, ग्ररण अन्ति मटीन्रिलम॥५॥ ल ध एवमत आव ह 
| | जवकि शिव भाग गये । आप हमारे एकमात्र आश्रय हँ | 3666 


अनि मनिलम निन शरणे हन्ट, अगल इम पोयिन्वाय, | गहरे जल मँ खड़ा हाधी ने सूट उठाकर पुकारा "कृष्ण आपके 
निन्य तत्नीढ ककल एततिय. आनेयिन अन्निडर तरत पिरान. | अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं हे | प्रभु ने उसकी आपदा 

रन ङ्विनिद्रेगिन्य+ अद्ृम्‌ पद्ठिल्‌ णठ तिर्वारन्‌ विक, को तव समाप्त कर दिया । आप तिरूवारन्विनै मे रहते है | 
भ्रानि वलल्जस्य आन्र्मा, तीविने उच्छछछत्तिनि णावल्लव॥८॥ अगर हम परिकमा म आपकी पूना करं तो हमारे सारे कर्मो का 

क्षय हो जायेगा | 3667 

नीवि जनिन परवन्नवागि-. अनि विम्वःनरान, यद्यपि हमारे कर्म का क्षय हो जाये ओर हम स्वर्ग चले जायं 
नाविनच्म्‌ उच्छ तुच्छम्‌, अमन्द तीद्धिलिनृच्ुम्‌ नविन्. | हमारा मन कहेगा ` कव हम आपकी पूजा कर प्रशस्ति गायेगे ?' 

यावरम वन्द वणडगम पदिन्‌, तिरवारन विदे अदने, उचित कर्म सुयोग्य हृदय एवं सुन्दर श्यो कं साथ कव हम 
भवि वलन्जद्धु र तठ कदङात्‌, एतुम्‌ एन्‌ शिन्दन१५९॥ तिरूवारन्विले मे परिकमा करेगे ? 3668 


गन्द मन्दिन तिरृत्तदल्ला त्न्मै, देव पिरान्‌ अरियम्‌, हमने तिरूवारन्विले कं प्रभ के प्रति समर्पण कर दिया हे जहां 
गिन्देयिनाल्‌ भय्व तान्‌ अरियादन, मायङ्गव आन्दम्‌ इल्ले, | भक्तगन मन वचन कर्म से आपकी पूजा करते हँ । देवपिरान प्रभु 


जिन्देयिनाल णाल्लिनाल अय्कैयाल, निल ततवर कद्ध वणडगम, ् ् 
४. गिरः [लिरवाग्न वियत तौ रतनद्व पि १०। हमारे अन्तःमन को जानते ह | आप जानते ह कि मेरे पास कोर्ट 
णिन्दे मगिद्ध तिरवारन्‌ विद्यु, तीरत्तनुक्कट्‌ पिन्न ॥१०॥ नही 
अन्य छिपी हूर इच्छा नहीं हे | 3669 


तीरतनक्कट पिन, मरोर भरण इत्ते एरण्णि, तीरततनक्के | सत हदय कुरूगुर शडगोपन कं पावन हजार पद का यह दशक 
पवित्रात्मा कं चरण मं समर्पित हे | इसे याद करने से स्वर्गिकों 
एवं उनकी पली की पूजा सुलभता से मिल जाती हं | 3670 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


तीरत्त मनत्तनन आगि, ्णद्धदगरगूर स्वडगापन मरन, 
तीरतद्द आयिरनद्र, इवे पत्तम्‌ वल्लागंे, दवर वैगल्‌ 
तीरतद्व ट्र पृक्त नत्ति इरेप्पर्‌, तम्‌ द्वियरक्क ॥११। 
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तिरूवायमोकि 


71 देविमारावार्‌ (3671 - 3681 ) 
एम्बेरूमानदु अडियार वाशमागुम्‌ निलेथेयुम्‌ यावेयुम्‌ तानागुम्‌ निलेयेयुम्‌ आकवार शङ्छितु तेठिदल्‌ 


'दविमार आवार तिरमगद्रं वमि, एव मटमरर आट्‌ग्रय्वार, 

मेविय उलगम्‌ मन्रवे आट्चि, वेण वेण्डुरवम्‌ निन्‌ उग्वम्‌, 
पावियेन्‌ तत्ने अगिन कमलक्कण्णदार, पवर वाय्‌ मणिय, 

भ्राविये ! अमद ! अले कडल्‌ कडेन्द अप्यन काणमारणद्धाय्‌ ॥१॥ 


कागुमारणदछाय एलन कलङ्क, क्काण नीर रलम, विनेयेन्‌ 
पणुमाःल्लाम प्रणि, निन्‌ पयर पिदटृमारर टनक्कन्द, 
कापमाररदाय कातता! कणा ! ,तौणडनेन्‌ कर्पग क्कनिये, 
पणृदार अमुद ! पग्यि तग पुनल्‌ ग्रु, परनिलम्‌ एड परागा ! ॥२॥ 


न 


दत प्राद्न नन्दगोपन्‌ तन्‌, इत्ुयिर च्विरवन, ्रणोदे 
ककडत परिन्व क्कृल विद्दि. अडियनन्‌ पर्य अम्मा, 

कडु पो श्रवुणन्‌ डलं इर पिद्रवा, क्केयुगिर आड हल, 
अडु्तदार उरवाय्‌ इन्र नौ वाराय, शनम्‌ तेरवर्‌ उमर ॥३। 


ग्मर उगन्दृगन्द उरम्‌ निन उरवम्‌ रागि, उन्‌ तनक्कन्वर आनार, 
प्रवर उगन्दमरन्द खो उन माये, अरगिविन्रम्‌ शङ्कयन्‌ विनयन, 

प्रमर अद्‌ पि अगल्‌ इडम्‌ पृडे गर. अड पडे अवित्त अम्मान, 
्रमरर तम अमुद ! अगुरगद्ठ नन्ज, एतरे आर उयिरयो ! ॥८॥ 


भ्रार उयिरयो ! भ्रगल्‌ इडम्‌ मृदवदम, पडेतिडन्दुण्ड्‌ उमिदधन्दद्न्द, 
पर उयिरया ! प्रिय नीर पेत्‌, भडगुरेन्दद्‌ कडेन्दडेन्तडे्तः 
गरीरयिरया ! मनिगरक्क तवर पाल, दवरक्कृम्‌ दवावा, 
भीर उयिरया ! उलगददरल्लाम, उतने नान्‌ एडग वन्दरगो॥५॥ 


टढगु वन्द्रगो दत्रे भव्ान. एव उलगदुधम्‌ नीये, 
अङुवरक्कमेत्त दय्वमम्‌ नीय. अवटूवे करममम्‌ नीय, 

परह्य पुरम्बाल्‌ पर उवलम्‌, अवेयमो नी इतरे आनाल्‌, 
मह्य भररवाम्‌ नरप्यमम्‌ नीये, वान्‌ पलम्‌ इरन्दद्म्‌ नीय ॥६॥ 
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आपकी प्रिया श्री देवी एवं भू देवी कं निदेश पर सभी स्वर्गिक जन 
सेवारत रहते ह । तीनो लोक आपका कीड़ा स्थल हे । जो स्वरूप 
आप चाहते हं धारण करते हँ | मणि समान वर्ण, कमल समान 
आख, एवं मगा समान होठ वाले प्रभु ! हमारी आत्मा के अमृत ! 
सागर मंथन करने वाले प्रभु ! हमारी हष्ट को शुद्ध कीजिये | 

3671 

हमारी एकमात्र इच्छा आपका दर्शन हँ । हाय ! हमारी आंखे आसू से 
भरी ह| सव तरह से आप हमं परम करने दीजिये तथा आपका नाम 
का गान करने दीजिये | हमे अपना दर््न दीजिये | हे राम, कृष्ण, 
तथा कल्प फल ! जल से धरा को उठने वाले प्रभु ! आप भक्ता के 
अमृत हे । 3679 

प्रिय शिशु, प्रमुख नदगोप कं प्राणाधार, मनमोहक हस्तिशावक, 
यशोदा कं आनंद,सागर समान गहरा प्रभु! आपने दुष्ट हिरण्य कीं 
चौडी छाती को पजो से चीर दिया | आप नेता के स्वरूप मे फिर 
आये नहीं तो भक्तगन कैसे जीवित रह सकेगे ? 3673 

घोर युद्ध मे भयानक सेना को लड़ने वाले प्रभु ! हे स्वर्गिकों कं 
अमृत तथा असुरो कं विष ! हमारी आत्मा कं परिय ! तव हमं भी 
संदेह होने लगेगा कि जिस खूप मं वे आपकी पूजा करते है आप 
भक्तों के सामने उसी खूप मं प्रकट हीते ह एवं उनकी अर्चना स्वीकार 
करते हं | 3674 


हे महान आत्मा ! आपने धरा को वनाया, उसे खा गये, पुन वनाय; 
उठाया एवं मापा । हे गौरवशाली आत्मा ! आपने सागर बनाया, 
उसपर सोय, उसका मंथन किया, उसे दो भाग मे वाट दिया तथा 
ठस पर सेतु बनाया | हे अधिआता ! जिसतरह से देवतागन मनुष्यों 

के लिये ह उसीतरह से आप देवतागन कं लिये हं | हे विश्व की 
आत्मा ! कहां मे आकर आपसे मिलू ? 3675 

आप स्वरूप रहित, आत्मासमूह, तथा जाग्रत स्वर्गिक हँ | आप सात 
लोक तथा उसके देवगन एवं उनके कृत्य हँ | अगर आकाश कं 
आगे कुष्ठ है तो आपह । मेरे प्रभु ! यहां से कहां जाकर आपसे मिलू 
? 3676 
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इरन्दद्म नीय हदिरन्दद्म नीय, निगक्छदा नी इत्नयानाल्‌, 
ग्िरन्द निन तन्ये अदविदवद्वन्र, अरिवेन्यम्‌ ग्रद्प्यन्‌ विनयन 
करन्द पराल्‌ नय्ये ! नय्यिन्‌ वेय ! , कडलिनद्ध भ्रमदम. अरमदिल 
पिरन्द इन्‌ प्रवेय ! एवेयद पयन !, पित्रे तार मणन्द 


मन्द पराया ! मायत्ताल्‌ मृदधदम्‌, वल्विनेयने ईगिन 
गणङ्े उडेयाय॒ ! अणरर वनोयर कट्म ! 
पदु आयिगमम उडेय पेन्नाग प्यच्छियाय्‌ ! * पाकंडल्‌ ररप्पा, 


वणडगुमाररियेन्‌ मनमुम्‌ वाम्रगम॒म्‌, म्रयोयुम्‌ यानम्‌ नी तान॥८॥ 


यानम नी तान ्रावदा म्ये, अ्रर नरगवैयुम्‌ नी आनाल्‌, 
वान उयर इन्वम एष्दिलन, मटै नरगमे एय्दिल एन एनिनम 
यानम नी तानाय तद्धिदारम ननम अन्जवन, नरम नान अदेदलन 


वान्‌ उयर इन्वम म्नि वीट्रन्दाय, भ्ररद्ध॒ निन ताक्रादे घनक्क॥१॥ 


ताव्ाटे टनक्क तलेत्तलै च्चिरप्प 

उदवि क्कम्‌ मारा. 

त्ाव्छणद्टे आर त्तव्ट्वि दन्नुयिरे, 
अर वित्ने णयस्दनन णादी 

ताच्ाव्ट आयिरत्ताय्‌ ! मुडिगब् आयिरत्ताय्‌ 
तुणेमलर क्कण्णव्ट आयिरत्ताय्‌, 

ताव्छाव्ट आयिरत्ताय ! पगबव्ट आयिरत्ताय्‌+ 
तमियनन परिय अप्पन ! ॥9०॥ 


त्तन्द+ पर 


धग्वि भ्यते पिन्‌ प्ये, उरत्‌ प्रणते, मृनिवर- 
ककर अने ्रमरर श्रमने, एलगक्कोर तमि भषन्‌ ततने 
पर्वि वाकृगगर वाणदोपन, प्रणिन आपिरत्छम, 
एग र्‌ माले इयम प्तिवटाल्‌, ए्यलाम्‌ तीण्डीर ! नदुदरृ॥५। 
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प्राया । ॥"५॥ 


कटिय पच्छयरत्ताय, 


तिरूवायमोकि 


वांस सा युघड तथा कोमल वाहो वाली नप्िनाय का आपने 

आलिगन किया । ताजा दूध एवं ताजे मक्खन कं समान मृदु प्रभु ! 
सागर के अमृत समान मधुर प्रभु ! हे भूत वर्तमान एवं भविष्य 

हाय ! हम यह संदेह करने लगेगे कि आप ये सव हे | 8677 


विवाह के गौरवपूर्णं राजकुमार ! आप हमारे पापी हदय को तोडते 
है । गरूड की सवारी कर असुरो को मृल्यु दने वाले प्रभु ! हजारफन 
कं नाग पर सागर मं शयन करने वाले प्रभु ! हमारे वचन कर्म तथा 
हम स्वयं आप ही ह | मुञ्चे नहीं पता आपकी कैसे पूजा करू ? 
3678 


अगर यह सच है कि आप ही हम ह तथा स्वर्ग नरक भी आपहीहैं 
तो इसका क्या तात्पर्य कि सुखद स्वर्ग मे जाओ या नरक मे ? इसके 
वाद भी नरक की कल्पना हमं भयगरस्त कर देती हे | सुखद स्वर्ग 
मे स्थित प्रभु कृपया अपने चरण से जोड़ लं | 3679 


हजार भुजाय, हजार सिर, हजार कमल सी आख, हजार चरण, एवं 
हजार नाम वाले तेजोमय प्रभु ! इस क्षुद्र को आपकं चरण कं उपहार 
के वदले आपको, मेरे पिता एवं नाथ, हम अपना जीवन समर्पित 
करते है तथा आपको अपने हदय से लगाते ह | 3680 


महान कुरूगुर नगर के शडगोपन कं हजार पद का यह दशक 
प्रपितामह प्रभु की प्रशस्ति मंहेजो वह्याके पिताहं, ख्द्रके पिता 
है, चारण के पिता है, देवों कं पिता है, एवं विश्व के एकमात्र पिता 
है| भक्तो! इसे याद कर लो तुम भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो | 
3681 





नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
79 नङ्गद्र्‌ वरिवठे (3682 -3692) 
तलेवने नोक्कि च्चेल्लक्कषूदिय तलेवि कुट 


सखियों से नायकी की वार्ता 


मायक्कूतन8 यह स्थान तमिलनाडु कं आवार तिखूनगरी के पास नव तिरूपति मे से एक है तथा ताम्रपणी कं उत्तर हे | 
मूलावर यहां खड़े मुदा मे 'पेरूकुकम' या 'कुलन्दे' के नाम से जाने जाते ह | उत्सव मूर्तिं को कुलन्दे मायाकूततन कहते 

हे । भगवान को यहां वेकटवनन भी कहते हँ । भगवान एक वालिका को चुराने वाले असुर माया कं सिर पर नाच कर 
उसका नाश किये थे इसे लिये इन्हं चोर नार्यम तथा माया कूतन भी कहते ह । माया यानी असुर एवं कृत्तन यानी नृत्य । 


(२81 [२811651 \0|. 4, 00 45) 


नङ्गव्ट वरिव्ेयाय्‌ आय ङ्गाव्छा+ नम्मुडे एदलर मन्वु नाणि 
नुङ्गट्क्‌ यान्‌ आन्ररक्कृम्‌ माटूम्‌, नाक्कगिन्रन्‌ टडगुम्‌ काण माद्ुन्‌+ 
णङ्गम्‌ णरिन्दन गाय्‌ इद्छन्दन्‌, तड मले पन्‌ निरमाय्‌ त्व्टरन्दन्‌* 
वङ्कण्‌ परवैयिन्‌ पागन्‌ एङ्गान्‌ व क्ंडवाणने वेण्डि च्यन्रे॥१॥ 


वण्डि च्यन्रन्र परगिपारिल्‌+ दन्नुडे त्तोद्छियर नुड्द्ुलुम्‌, 
ईण्डिद्रेक्कम पडिये अन्दा+, काण्णिन्रिलन्‌ इडराटटियन्‌ नान्‌, 

काण तगु तामरे क्कण्णन्‌ क्वन्‌, विण्णवर कान्‌ नङ्कद्ट कान क्कण्डाल्‌+ 
ईण्डिय णडगुम्‌ निरैवम्‌ कौव्वान्‌, दत्तने कालम्‌ इ्ैक्किन्रन ! ॥२॥ 


कालम्‌ इद्धैक्किल्‌ अल्लाल्‌ विनैयन्‌ नान्‌ इद्टैक्किन्रिलिन्‌, कण्ड काण्मिन्‌, 
मालम अरिय प्पद्धि गमन्दन, नच्नदलीर ! इनि नाणि ततान न, 
नील मलर नडम णादि णरद्धन्द, नीण्ड मगिल वण्णन कण्णन काण्ड, 
काल वद्धैयाड मामे काव्छवान, घत्तनै कालम कड च्चन्र॥३॥ 


कगन वाली गोरी सखी | हम अपने धूर्त प्रभु से 
लज्जित ह | मेरे पास शब्द नही ह कि तुमलोगो से 
वताकर मह दिखा सकती हू | हमारे कगन चिसक 
गये, हमारा रंग फीका पड़ गया, हमारे उरोज टले 
हो गये, भ अचेत हो जाती हू | हाय | मेँ डरावनी 
आखा वाले गरूड पर सवार वेकटम प्रभु के पीष्ठ 
गयी थी | 8689 

प्रभु कं पास जाकर उनका स्नेह पाने वाली सखी 
गन | हाय ! मेरे पास शव्द नहीं ह कि तुमलोगो से 
अपनी वेदना बताकर राहत की सांस लू। अगर 
आकर्षक राजीव नयन धूर्त प्रभु यहां कभी दिख 
जाये तो कैसे भ उतावली होकर उनसे अपना 
पोया हुआ कगन एवं वदन का मोहक रंग प्राप्त 
कर्‌ सकूगी ? 8683 

गोरी सखी । यह समय है जिसका अत होता है 
मेरा अत नही होता| प्रतीक्षा करो ओर देखो | 
हमने कितने उपहास सहे हं लज्जित होने से क्या 
लाभ ? जव तक प्रतीक्षा करनी होगी भ करूगी 
परतु श्याम वदन आभामय कृष्ण प्रभु से अपना 
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कृड च्चन्रन्‌ इनि टन्‌ काडक्कन्‌, काल्वटटे नञ्ज त्ताडक्कम्‌ टल्ल्लाम्‌ 
पाड्य इच्टन्द्‌ वेगल्‌+ पल्वव्ैेयामन्‌ परिगच्छिन्दन्‌+ 

माड क्काडि मदिन्ध तन्‌ कृढ्टन्दे, वण कृडवाल्‌ निन्र माय क्कृत्तन्‌+ 
आडल्‌ परयै उयरत्त वल पार, आद्छिवलवनै आदरित्त॥ ८॥ 


आद्टिवललवने आदरिप्पृम्‌, आङ्गवन्‌ नम्मिल्‌ वरवृम्‌ दल्न्लाम्‌+ 
ताच्छियर्गाब् ! नम्मृुडेयमदान्‌+ आील्ल्नृवदा इङ्गरियददान्‌+ 
ऊच्छिदारुच्छि आरवनाग, नन्गुणवारक्कृम्‌ उणरल्नागा 
गव्छल्‌ उडेय णुडर काट्ट आदि त्तील्लेयज्जादि निनैक्कृङ्गाल॥५॥ 


तील्लेयज्जादि निनेक्कृङ्गाल्‌+ टन ल्‌ अव्टवन्िमेयार तमक्कृम्‌+ 
टल्ले इत्नादन कृद्टप्पु च्यय्युम्‌, अत्तिरम्‌ निकं एम्मामे कौण्डान्‌, 

अल्ल मललर त्तण्‌ तृद्धायुम्‌ तारान्‌+, आरक्किडगो इनिप्पृणल्‌ जील्ल्लीर 
वल्लि वटव्ठ वयल्‌ ग्ट कृडन्दे, मा मलरक्कण्‌ वच्टर्मिनर माल॥६॥ 


माल्‌ अरि केणवन्‌ नारणन्‌+ शीमादवन्‌ काविन्दन्‌ वैगृन्दन्‌ एन्रन्स, 
आललमिड न्नै प्पण्णि विट्टिट्ट्‌+ आन्रम्‌ उरुवम्‌ ग्रवड़म्‌ काट्रान्‌+ 

एत मलर कृल्‌ अन्नैमीगाद्ट ! , टन्नुडे त्ा्छियर्गाद्ट ! टन खान्‌ 
कालम्‌ पल ओरन्टम्‌ काण्वदाणे, उङ्गव्टाडङ्ट इडेयिल्लैये ॥७॥ 


79 नङ्गढ्र्‌ वरिवकतै (3682 - 3692) 


4000 _ नम्माकवार 


तिरूवायमोकि 


कगन एवं तेज वापस लूगी जो इसे चुरा ले गये 

हे । 3684 

सखी । वागा एवं महलां से धिरे दक्षिण कुठन्दे के 
पश्चिम तरफ स्थित विस्मयकारी नर्तक मायक्कूतन 
प्रभु रहते ह | युद्ध म सिद्धहस्त चक चलाने वाले 
प्रभु नाचते गरूड पर चले गये । भने पीछा की, मेरे 
कगन गिर गये, ओर मेरा हदय एवं अन्य सवो ने 
मेरा त्याग कर दिया | कगन वाली सखियो कं 
सामने भ लज्जित खड़ी हू । अवमे क्यागवाही 
सकती हू ? 8685 

सखी । नेसे दीपक पर पतग कृद पड़ते ह उसी 
तरह प्रभु का तेज भी आकर्षक हे । अनंत यगो से 
महान ऋषिगन ने प्रभु को समञ्जन का प्रयास किया 
परतु असफल रहं | क्या हमलोग प्रथम हे जो 
चकधारी प्रभु को अपने वीच देखने के लिये 
उत्सुक हए ? बताओ, क्या तुम टीक वोल रही 
थी ? 3686 

सखी । तेजोमय प्रभु शब्दां से वर्णनातीत हँ एवं 
स्वर्गिकों कं लिये भी दुर्लभ षह । जेसाभीहो, 
उन्होने मेरा रग चुरा लिया एवं परागभरे अपनी 
तुलसी से मृद्ये वचित रखा । हाय । अपनी 
शिकायत म किससे सुनाऊ ? वे उपजाऊ वागों 
से धिरे कुठे मे स्थित ह| 8687 

फूल कं जूड़ो वाली सजनी मेश प्यारी सखी । वे 
हमं छोडकर विना टिकाना के लुप्त हो गये ह | 
मल, हरि, कंशव, नारायण, श्रीमाधव, गोविन्द 
वेकुट' तथा अनेकों नाम भ वड़्वड़ाती रहती हू | 
भे क्या क? यद्यपि कि अनेको वर्ष वीत जार्यगे 
पर भ प्रतिज्ञा करती हू उनका दर्शन अवश्य 
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करूगी | तुमलोग यह समञ्च सकती हो कि तुम्हारे 
एवं हमारे एक लक्ष्य नही हे | 3688 
इडेयिल्ले यान्‌ वद्यरत्त किदिगाढ, पवैगाढ ! क्यिल्गाढ ! मयिल्गाढ, | बाहर चले जाओ | बाहर जाओ । हमारे प्रिय मेना, 


उडेय नम्‌ मामेय॒म्‌ गङ्गम्‌ नन्जम्‌, आन्रम आदिय आओट्राद कौण्डान, | तोता, मेरे कोयल, एवं मेरे मोर | उन्होने मेरी 
अडेयुम्‌ वैगुन्दमम्‌ पाकंडल्‌म्‌, अन्जन वपुम्‌ अवै नणिय, 


चिटपिच्े वा कृशलता, सम्पदा, हदय, तथा अन्य सभी कृषछछ का 
कडेयर प्पाणङ्व्ट विट्रूपिन्ने अन्टि. अवन्‌ अवे काण्काडान॥८॥ स ट ८८ 


कण कण चुरा लिया | वे सुन्दर वेकुट, क्षीरसागर, 
एवं वेकटम पर्वत पर रहते हँ । जव तक हमारी 
अतिम ईच्छा हमे छोड नहीं देती है वे हमारे पास 
नहीं आयेंगे । अतः बाहर जाओ । 3689 
काण्काडप्पान अल्लन आरक्कम तच्च, कैण्णयप्पालदार मायम तन्नाल+ सवी | स्वर्गिकां कं प्रभु आसानी से दर्शन वाले 
माण कृरद्ट काल वडिव्‌ काटटि, मण्णुम्‌ विण्णुम्‌ निरेय मलरन्द नही ह । आप एक मनमोहक छकरा के खूप में 
£ चात्लान् प्ल + पिगरकन निरैविनाद कर आये एव धरा आका आदि 
भष्णुडर्‌ त्न पल तकत, देव पिराट्फन्‌ निरेविनोडु, . आये एवं फैलकर धरा आकाश आदि को 
नाण काडत्तन इनि टन्‌ काड़क्कन्‌, दन्नडे नन्नदल्‌ नद्कमी गाद्र॥ ९॥ > 
अधिकार म कर लिये | उनकी सुन्दर तेजोमय 
भुजायं शरारत वाली हँ । हमने अपनी गरिमा तथा 
लाज उनके सामने गवा दिया है । अव हम क्या 
गवायेगे ? 3690 
ठन्नडे नन्नदल्‌ नङ्कमीगाब्ड ! “ यान इनि च्चय्वदन्‌ न्‌ नल्जननै. कगनवाली गोरी प्यारी सखी । मेरा हदय हमे 
निन्निडयन्‌ अल्लन्‌ न्ट नैीङ्गि* नमियुम्‌ णडगुम्‌ इरगे क्काण्ड्, छोडकर चला गया ओर कह गया “अवसे तुम्हारा 
पन्न डम णद्ध ण़डर जायिटाड, पान्मदि एन्दि आर काल नील, नसं भ चरणाविंद को पकड 
न नहीं | जाकर उसने प्रभ के चरणाविद को पकड 
नन्दम्‌ कृन्रम्‌ वरवदाप्पान्‌, नाण्मलर प्पादम्‌ अडेन्दद्व ॥१०॥ 
लिया जो पर्वत कं समान वदन से सूर्य कं समान 
चक एवं चाद के समान धववाले शख धारण किये 
आये | अव में क्या करू ? 3691 
अतादि के निर्मल हजार पदों का यह दशक 


¦पादम्‌ अडेवदन्‌ पाणत्ताल, मद्वन्‌ पाणङ्कब्ट मुट्‌ विट्ट, क जिन्न 
कादिलन्‌ पृगद्ध क्कण्णन्‌ तन्नडिमल्‌+ वण्करगृर च्चडगापन्‌ न्न, | छरूगुर शटगोपन कं ह जिन्होने कृष्ण के 


चरणारविद के लिये अपनी सारी कामनाओं का 


तीदिल अन्दादियार आपिरत्तद्र, इवेयम आर परत्तिशेयादम वल्लार 


त्याग कर दिया | जो इसे भगवान कृष्ण कं सामने 
आदम आर तीदिलर आगि, इडगम अढगम एटल्लाम्‌ अमेवागद्र ताम ॥१। 


गायेगे वे निर्मल होकर धरा पर सव कष्ठ 
पाजायेगे | 869 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 





72 नङ्गद्र्‌ वरिवठे (3682 - 3692) #000 _ नम्माठवार 8.09 0०286 5 0 24 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
78 अङ्गुमिड्गुम्‌ (3693 - 3703) 
एम्बरूमानुक्कु अन्बुडेयार एङ्गुम्‌ उक्र एन्बदे अरूकाल्‌ उणरन्दु आक्वार अच्वम्‌ तीर्दल्‌ 
तिरूपुलिगुडी 8 यह स्थान तमिलनाडु कं आकवार तिखूनगरी के पास नव तिरूपति म से एक हे तथा तामरपणी के उत्तर मं 
है तथा वरगुणमंगे दिव्य देश के पास हे | पेरूमाल को यहां 'कैसिनी वंदन' या भूमि पालार' भी कहते ह | मूलावर भुजंग 
शयन मुद्रा मे पूर्वाभिमुख हँ | नवतिरूपति मे भगवान दो स्थान पर शयन मुद्रा मं देखे गये हँ जिसमं से एक यह स्थान हं 
तथा दूसरा तिरूक्कोलूर है । भगवान के दोनों चरणारविंद 'तिरूवाडी' का दर्शन मुख्य द्वार से टीक से नही होता 


हि | अतः परिकमा के कम में एक छोट दरवाजे से तिरूवाडी दर्शन मिलता है | 
(२९81 [२811651 \0|. 4, 00 40) 


परिशरम या तिरूवनपरिशरन 8 यह स्थान केरल म अवस्थित हे । इसे तिरूपतीशरम भी कहते हँ तथा नागरकोटल से 
करीव 5 कि मी पर अवस्थित है। 9 फीट की ऊची प्रतिमा मूलावर वैठ मुद्रा मंपूर्वाभिमुख हं तथा चतुर्भुजी ह | ऊपर 
कंदो हाथमं शंख चक ह| नीचे का दायां हाथ अभय मुद्रामे है तथा वायां घुटने पर रिका हआ हे | प्रतिमा का निर्मा 
ण काडु शकरा योग से किया गया हे । मेना चूना शकरा सरसों आदि कं समिश्रण से प्रतिमा वनी हँ इसीलिये इनका 
कभी जल आदि दरव पदार्थ से अभिषेक नहीं किया जाता | तमिल मे घोड़ा को परि कहते हँ ओर कुलशेखर आवार 
का खोया हुआ घोड़ा यहां पाया गया था इसीलिये यह परिशरम कं नाम से भी जाना जाता हे | 


नम्माठवार की मां उदयमंगे का यह जनमस्थल है ओर नम्माठवार का भी जन्म उनकी मां ने इसी स्थान पर दिया 
था | नम्माकवार कं पिता कारी कुरूगुर कं थे ओर दपति ने तिरूक्कुरूगुडी के "नवी पेरूमाल' से प्रार्थना कर नम्माठवार 
को पुत्र के रूपमे प्राप्त किया था| (रिशलि 81168) \0|. 7, 00 94) 


¦अडगुम्‌ इङ्गम्‌, वानवर तानवर, यावम्‌ शख चकधारी प्रभु आप मे समाहित कमलनिवायिनी लक्ष्मी 


ट डगुम्‌ इनेयै ट्ट उन्नै अरियगिलादलट्रि, | भूदेवी एवं नप्पिनाय है | देव एवं असुर सर्वत्र आपकी पूना 


1 अ करके आपसे आश्रय मांगते है परंतु आपको समडाने मँ सक्षम 
जङ्ग] चक्कर केक्वन्‌ घन्व२*+ जगर्णम॥१॥ नहं र 
॑ नहीं ह | 3693 


णरणम्‌ आगिय. नान्मर नृल्गब्डम्‌ माराद विना पावन वेद मत्र को जाने कंवल तेजोमय चकवाले प्रभु कीं 
मरणम्‌ ताट्म्‌, वान्‌ पिणि मृष्यन्ति मायत्ताम्‌, | पूजा करके हम लोगो ने तृष्णा को काटकर जन्म मरण वुदरापा 


करण प्पत्न्‌ पडे+ पटूरवाड़म्‌ कनल्‌ आकि, 


अरण त्तिणं पड एन्दियः. इशकौच्ाये॥ २।॥ एवं रोग की यातना का नाश कर दिया हे। प्रभु हमारी शक्ति के 


सोत है| 3694 
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आ्टृम्‌ आब्टार्‌ आच्छियुम्‌, णडगुम्‌ शुमप्पार ताम्‌, | हाय | कोई भौ आपका शंख एवं चक धारण कर नहीं आता 
वाचम्‌ विल्लुम्‌ कण्डु, पिन्‌ अल्वार्‌ माट्ल्लै, | जीर न तो कोई आपका खड्ग एवं धनुष लिये आपके पी 
तान्छम्‌ ताकम्‌+ केगन्ल जर त्ता क्काणन्‌+ ति | व व की 
नाद्धम्‌ ना्धूम नाडवन्‌, अब्यिन्‌ जालत्ते॥३॥ | आता है। हाय । इस धरा पर हर दिन हम आपकी पूजा हेतु 


आपको खोजते हँ परतु आपको पाते नहीं । 3695 


नात्नम्‌ पोनगम्‌ पट्टि, ओर मुदा उय्वागि, प्रभु धरा को एक कौर में निगल कर आप वटपत्र पर शिशु की 
आलम्‌ पर्‌ इत्ते, अन्नवचम्‌ अय्युम्‌ अम्मान, | तरह सोये । भक्त उस मौका को देख रहा है कि आपके पी 
कालम्‌ पवदार« कार इण्टर ऊढि आत्तद्दाल्‌+, उन्‌ आपका शंख चक लेकर जा सके | 3696 
कोलम्‌ कार एद्धिल्‌, काणलटादम्‌ काडियेरके॥ ८॥ 


कोडियार माड, क्काट्र अगत्तम परद्रिडगडियम, प्रभु सुन्दर कोलुर एवं पुलिगुडी मे शांत शयन कर रहे ह । यहां 
मडियादिन्ने. नी त॒यिल मवि मगिद्धन्दद तान, किस कारण आप इतनी गहरी निदा मह? क्याआपलंका के 

अडियार अल्लल्‌ तविरत्त, अगरेवा अन्रल्‌+ इ - युद्ध से या धरती पर लवी छलांग लगाने से इतना थक गये हँ ? 
प्पडि तान्‌ नीण्ड ताविय, अगेवो पणियाये॥५॥ | 3697 


परणिया अमर. परणिवम प्ण्वम तामयाम, देवां कं प्रभु हाने कं कारण आप उनकी श्रद्धाजलि स्वीकार करते 
प्रणियार्‌ आष्टियुम्‌, अङ्मुम्‌ एन्दम्‌ भवर काप्मन्‌- ह । आप सुन्दर शंख चक धारण करते ह । देखो आप सृष्टि के 
तिया व्य्‌, उलगिल्‌ तविरघयान्‌, तिरनील अंधकार को दूर करते है । आप आकर हमारे हदय को अपने 
मणियार ममियाड, एन्‌ मनम्‌ ग्र वरवार ॥६॥ करगे 
1 मणि वर्णं से प्रकाशित करेगे | 3698 


वस्वार सल्वार, वण्परिशारत्तिरन्दः एनं लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण किये हुए प्रभुं परिशरम मं 
तिरुवाद् माव दन्दिरम्‌ णील्लार शय्व्दन्‌, रहते ह । यात्री आते ह एवं जाते हँ परंतु हाय | कोई कहता 
उरवार्‌ गक्करम्‌, ङ्गु णुमन्दिड्गुम्मादृ+ नहीं एक भक्त प्रतीक्षा मेँ है कि एक कौर खाकर शिशु की तरह 


आर्पाडद्धल्वान, आर अडियानम उव्छन टन्य॥७॥ प्रमु आपके = रव चक्‌ वह आपके 
छल्वान्‌* ओर्‌ अवानुम्‌ चन्‌ एन +७॥ | सेये प्रभु कं जागने पर आपकं शंख चक को लेकर वह आपकं 


पीठ जाये | 3699 
(न = उन गार कान निरन्दिन्कद्, चकधारी प्रभु ! आपने सात पर्वत, सात सागर, एवं सात लोक 
निन आदट््चय्य, नी कौण्डरच्छ निनैप्पददान्‌, कोएकहीपग मे लाघदिया। कव आप हमको अपने 


कृन्‌ किः * णद्ध केडल्‌ जालम्‌ मुद्धवद्धम्‌, ॥ चरणारविंद की सेवा कर आनंद मनाने का अवसर प्रदान करेगे 2 
न्र ताविय, नीद्र कदल आधि त्िरमाल॥८॥ कौ 
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तिरमाल्‌ नान्मुगन्‌, अन्जडेयान्‌ एन्िवरगव्ध, दम्‌ स्नेह के प्रवाह मं हम कहते है 'मूल प्रभु, काल, मणिवर्ण वाले, 


। भर्मन्‌ तन्मेयै, यार अरिगिपार पेणियन्‌, मेरे तिरूमल| हमारे प्रभु के गौरव को कौन समञ्ञ सकता है ? 
आर मा मुदल्वा!, ऊद्धि प्पिरान्‌ त्रै आद्ृडे, वा वो 
वा ~य । एन्व्‌, एन कादल्‌ न क्लन | ०॥ नता बरह्ला, न दव, न दवगन। बत कर क्या लाम: 


3701 


कतलक्कम इल्ला, नल तव मनिवर करे कण्डार, स्पष्ट विचार वाले मुनिगन कंवल किनारा देख सकते हँ । महान 
तुव्टक्कम्‌ इल्ला, वानवर टल्लाम्‌ तद्धृवागद्ध, | स्वर्गिक गन कंवल खड़ा हौकर पूजा करते हं | सागर मथने 


>) 


+ 0 न वाले प्रभु की पूरी प्रशस्ति हमलोग कैसे गा सकते हँ ? विनती 
उत्नक्क नाम्‌ पगच्किपद« टन्‌ शस्वद्रेयीर ॥ ‰०॥ न 
। | | हे, बताओ | 3702 


खभया- वननोय नविर, अच नीच्छ मडियानि, ऊच महल वाले कुरूगुर नगर कं शडगोपन कं सुन्दर हजार पद 
वरैयार माडम, मन्न करुगर च्चडगापन, | यह दशक ऊचे मुकुट वाले प्रभु की प्रशस्ति गाता है जो जनम की 
उर्येय ओल तडि, ओर आयिरत्तद् इप्पत्तम, | यातना से मुक्ति दिलाते हँ । जो इसे याद कर लेंगे वे पुनर्जम से 
निरेये वल्ल्नार, नीडलगत्त प्पिरवारे॥ ५ १ ॥ | मृक्त हो जा्येगे | 3703 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


74 वाकंडा अखूवि (3704 - 3714) 
एम्बरूमानदु वलिमे अवन्‌ अन्बुडेयाखूडन्‌ अमरन्दिरक्कुम्‌ शेरत्ति मुदलियवद्र तिख्च्वेदगुन्खरिल्‌ कण्डु मगिकदल्‌ 


तिरूच्वेगुनुर 8 यह स्थान केरल मे तिरूअनंतपुरम एवं हर्नकुलम के वीच अवस्थित हे | वास्तव मे यह स्थान 
तिरूचित्तार के नाम से जाना जाताहे जो चंगुनुर से 1 कि मी पर मन्नार रोड पर है। कहा जाता है पांडव अन्नातवास 
मे केरल मे ही अपना समय विताये थे इसीलिये उनसे संवधित कई जगह इस क्षत्र मं पाये जाते है | 
यहां मूलावर पश्चिमाभिमुख खड मुद्रा म॑ हँ | भगवान धर्मराज युधिष्ठर के आराध्य देव माने जाते हँ | 

(२९81 [२811651 \0|. ^, 00 42) 


¡वार कडा अर्वि यानै मामलैयिनः मत्त वहाते पर्वत की तरह हाथी लुक गया | 
मरप्मिधे क्कुवडरत्तूरुट्टि चिपका हआ महावुत मारा गया एवं उत्सव कं 
ऊर काट्ट्‌ तिण्‌ पागन्‌ उयिर गृत्त+ अरङ्िन्‌ 7 ^) 
मल्लर वतीन्य णाच दरण्यनः मल्लयोद्धा ध्वस्त हो गये | उची दीर्घा वा | 
पार कडा अरणर पुरक्किड, माड भयमरस्त राजागन पीठं मुडकर भाग गये | कस का 


. मीमिगे क्कञ्जनं त्तगरत्त+ सिर कुचल दिया गया । तिर्च्चेगुनुर कँ प्रभ गोप 
जीर काठ्ट णिदरायन्‌ तिरुच्चडगुन्रुरिल्न्‌ 
† किशोर विजयी हुए | 8704 


तिरच्चिटारङ्गव्ट शल्णारव॥ १॥ 
ठ ङ्व्ट अल्णावु यामुडे अमुदम्‌, इमेयवर्‌ अप्पन्‌ टन्‌ अप्यन्‌, तिरूच्चेगुनुर हमारा पिय लक्षय हे जहां अमृत मय 
पाडगु मृवुलगुम्‌ पड्छ्ितद्छक्कुम्‌, पारन्दु मूवुरवनम्‌ अरवन्‌, | जल वाली तिरूच्चिटरारु मे मछलियां प्रसन होकर 
ण ङ्गयल्‌ उगच्छम्‌ तम पणे पृडे णद्ध, तिरच्चडगृन्रुर तिरच्चिटा- आदि प्रभु को चैर कर नाचती द| आप विश्व को 
रङ्मगिन्र+ आदियान्‌ अल्लाल्‌, यावर मटून्‌ अमर तुणेय॥२॥ #॥ +. ५. 
वनाने, पालने, एवं संहार के लिये विभिन रूप 


धारण करते हँ । हमारे अमृत एवं नाथ | आपको 
छोडकर अन्य कौन हमारा आश्रय हो सकता हे ? 


3705 
न्नमर चरमान्‌ इमैयवर धर्मान्‌. हमारे शाश्वत प्रभु आये ओर पृथ्वी तथा आकाश 
इर निलनम्‌ इडन्द टम्‌ परमान्‌, को मापा। हमारे पूर्वकं कर्म का मूलोच्छदन कर 
धन त भा आप हम पर शासन करते ह | आप तिरूच्चिटरारू 
घ्ने आच्किन्र टम्‌ पर्मान्‌+ निन्ये" मे 
६ तिजवकणि क तिरय रिल के किनारे दक्षिण कं आभूषण तिरूच्वेगुनुर म स्थित 
तन्‌ णि काढ्ठ तिरुच्चङ्गृन्रुरिल्‌+ इ | आपके चरणारविद कौ छोडकर ध 
तिरच्विटारङरै मपाल । आपके चर रविद कर दूसरा आश्रय 
[निव ८म्परमान्‌ः, अडियल््लाल्‌ णरणम्‌ ल्म सोच ही नहीं सकते | 8706 
निनैप्पिलनुम्‌, पिरिदिल्न्लै टनक्क ॥३॥ 
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पिरिदिल्ले घनक्कं परिय मृवलगम्‌, निरेयप्पर उर्वमाय्‌ निमिरन्द 
करिय माण एम्मान करे कड कडेन्द, काल माणिक्कम एन भम्मान, 
शरि कृले वादं कमुगु तङ्कपि गृद्ध^ तिरच्चडगृन्सर तिरच्चिटार 
भरिय, मय॒म्मेय निन्र हम्‌ परमान्‌, अडियिणे अल्लदार अरण॥ ८॥ 


अल्लदार अरणुम अवनिल्‌ वरिल्ले, अद्‌ पार्ट आगिलुम्‌, अवने 
अल्लदन आवि अमरन्दणेगिल्लाद, आदलाल अवन उऊगिनर 
नल्ल नान्मयार वच्वियद्ध मडत्त, नरम पगे विग्रम्पाट्धि मरैक्कमः, 
नल्ल नीव माड त्िरुच्चदगुनररिल्‌+ तिरच्चिटारनक्कं नल अरण 


ल्नक्कृ नल्‌ अरणे एनदारयिरै. इमेयवर तन्दे ताय तत्न 
तनक्कृम्‌ तन्‌ तन्मे अरिवरियाने, ्तडङ्गडल्‌ प्रच्छि अम्माने. 

मनक्काद्ठ गीर मृवायिरवर, वण णिवनम अयनम तानम आप्मार वाद्ध. 
कनक्काटट तिण माड तिरच्चडग॒नरुरिल्‌, तिरच्विटारदनद्ध कण्डन॥६॥ 


तिरच्चडगृनररिल्‌ तिरच्चिटारदनव्ठ कण्ड, अत्तिरवडि टन्रम्‌, 
तिरच्चय्य कमल क्कण्णुम्‌, ्रव्वायुम्‌ प्रव्वडियम्‌ शय्य केयुम्‌, 

तिरच्चय्य कमल उन्दियुम्‌, शय्य कमल मावृम्‌ शस्यवृडयुम्‌, 
तिरच्चय्य मडिय॒म्‌ आरमम्‌ पडयुम्‌, तिग्छ चन्‌ जिन्देयु्ान॥५॥ 


तिगद्छ टन्‌ गिन्देयुद्ध इरन्दानै, च्चद्धृ निलत्तवर नान्मयार 
तिगे के कृप्पि एत्तम्‌, तिरुच्चडगृनरुरिल्‌ तिरच्चिटाटृङ्गरेयाने* 
पुगर कोष्ट वानवगंद्ठ पुगलिडम्‌ तचे, अणुरर वन्गेयर वढकृट, 
पगद्धमाररियेन्‌ पारन्द मृवलग॒म्‌+ पडेप्पीड कडप्पु क्काप्पवन॥८॥ 


7 वाकंडा अरूवि (3704 - 3714) 


4000 _नम्माठवार 


तिरूवायमोकि 


आप वामन की तरह आये आपका स्वरूप फैला एवं 
धरा को ठक लिया । हमारे मणिवर्णं सा सुन्दर प्रभु 
ने सागर मंथन भी किया । तिरूच्वेगुनुर मे आप खड 
हें जहां नारियल, अरेका, एवं केला के पेड 
पक्तिवद्द आकाश की शोभा वदते हं। आपका 
चरणारविंद ही हमारा आश्रय हे | 3707 

जो सर्वेसर्वा है उनका आश्रय आपसे भिन नहीं हे 
यह सच हे परंतु मेरा मन एकमात्र आपको ही 
रवोजता ह | ऊचे किलो से धिरे तिरूच्चेगुनुर में 
आपका निवास ही हमारा आश्रय है जहां वैदिक यन्न 
का धुंआ आकाश मे वादल की तरह छाये रहते 

हें | 3708 

ऊचे किलो से धिरे तिरूच्वेगुनुर मे हमं अपने हदय 
का आश्रय मिल गया है| यहां आप शिव एवं बह्या 
तथा तीन हजार भक्तों वीच स्थित ह | आप स्वर्गिकों 
एवं संतो के माता पिता हं । आप गहरे सागर में 
अपने स्वभाव से अनभिन्न शयन करते ह । 8709 


कमल जैसे हाथ चरण आख नाभि वक्षस्थल, मृगा 
वत हाट, पावन लाल मकुट, तथा लाल वस््रावरण 
वाले आकर्षक प्रभु को हम तिखूच्वेगुनुर मे खड़ा 
देखते हँ | पाच अस्त्रौ से युक्तं आपका तेजोमय 
स्वरूप हमारे हदय मे छाये हुए है | 3710 

स्वर्गिकों एवं संतो से पूजित हमारे चित्त के प्रभु 
तिरूच्चेगुनुर मे रहते हँ । आप भक्तं के आश्रय ह| 
आप असुरो के संहारक हँ | आपकी कैसे प्रशस्ति 
गाये हमे नहीं पता | आप तीनों लोक कं सुष्टिकर्ता 
संरक्षक एवं संहारक हं | 8711 
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पदेप्पीड कृदप्प क्काप्पवन, पिग्म परम्परन णिवविरान अवन, सव कु वरु हं , स्वय ही दन्द बल्या तथा गिव भी 
इडेप्पुक्कार उरवुम्‌ आद्िविल्लै अवन, पुगख्िल्ले यावेयुम्‌ तान. | हैँ | आप सारे विश्व मेँ व्याप्त हैँ तथा स्वयं ही ये 
काडे प्परम्‌ पुगद्धार इनेयर तन्नानार+ कृरिय विच्येयोडाद्टृक्कम्‌, सव है । आप तिरूच्चेगुनुर में रहते ह । सहृदय 


नडे प्पलि इयकं त्िरच्चडगृन्म्रिल्‌, तिरच्चिटारमरन्द नादन॥५॥ न 
महानजन, विद्वान, कलाविद, तथा भक्तगन कं पास 


आपकी गाथा गाने कं लिये शब्द नहीं हँ । 3719 
अमरन्द नादने अवर अवर आगि, अवरक्करट८ अर्द्धम्‌ अम्माने. | चिरंतन प्रभु सव कुछ वनकर सवो पर करूणा करते 
भमरन्द तण प्न त्तिरच्चडगुनररिल्‌* तिरच्चटाटृङ्गःयाने, | ह | जो स्वयं शिव एवं वद्या हैँ हमने आपको पा 

अमरन्द शोर मृवायिरवर वदियगद्छ, दम्पति अवनिदवर वाच्छवु. लिया हे । तिरूच्चिटाू कै किनारे तीन हनार 
अमरन्द मायोने मक्कण अम्मानै, नान्मगनै अमरन्दने॥१०॥ पियो एवं उची भत 
| (न | | वेदिक ऋषियों एवं ऊची मेधा के भक्तां को प्रेरणा 
प्रदान करते आप तिरूच्चेगुनुर मँ स्थित ह | 8718 


तेने नन्‌ पाले क्कननले अमदे, त्िरन्दलगण्ड अम्माने, थ्वी को निगलन वालं दूध मधु शक्कर्‌ एव्‌ रस 
वान नान्मुगने मलरन्द तण कोप्पृद्ध, मलम प्यडत्त मायाने, जस प्रिय नाभिकमल वाले प्रभु की प्रशस्ति मं 
कने दण कग वण भदगोपन्‌, मच आविग्न इनम. कुरूगुर शटगोपन कं हजार पदों कं इस दशक का 
वानिन मादि भर ग्रय्दमदिक्कम, पिरवि मा माय क्कत्िनैय॥9५। जो पाट कर सकंगे वे यहां कं नाटक का अत कर 
स्वर्ग प्राप्त करेगे | 3714 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
75 मायक्कूतता (3715 - 3725) 
एम्बरूमानदु वडिवकिगे क्काणप्पेराद आकवार आश मिगृन्दु अदु अरट्रदल्‌ 


{माय क्कत्ता! वामना ! , विनैयेन कण्णा ! कण्‌ कै काल्‌, | वामन, हमारे प्रम । आपका स्वरूप एक शीतल सरोवर हं | 
तृय अय्य मलर्गच्ा, च्चोदि च्ैव्वाय्‌ मुगिकदा, आपकी आंख हाथ चरण प्रस्फ़ुटित कमल हे | आपका दिव्य होट 
शायल्‌ भाम त्तिरमनि, तण्‌ पार्या, तामरे नीब उनके कलि की तरह हैँ । आपके अंग श्याम पत्ते की तरह हैँ | 
1. मुग्धकारी नर्तक । क्या आप एक दिन दर्शन दने नहीं आयेगे ? 
8715 
काण वागय शनन, कण्मम वायम तवरन्द, अद्येन लड़खड़ाते कदमो से लज्जित होकर हम धरा पर घूमते ह | सुखे 
नाणि नन्नादरलमन्दाल्‌, इरद्गि आगनाढ नी अन्द होट एवं सूखी आं से चारो तरफ पुकारते हए हम देखते है 
काण वाराय्‌ कर नाविृदिककम्‌, कर मा मापव्क _ | हाय | क्या आप एक दिन अपने श्याम स्वरूप एवं नये पर्वत सा 
नाद्र नल मलेपाल णृडर च्चादि. मडि ग्र ण्रन्नि अम्माने!॥२॥ व व त ह 
न 0 न चमकते कंश तथा उसके शिखर पर उदित काला पूर्य केसा 
दर्शन देने नहीं आयेगे ? 3716 
मृदि भर नि अम्मा! निन्‌ मीय पृन्दाम त्त्‌ तुक्य तेजोमय जूडा वाले प्रभु, सुगंधित माला वाले प्रभु, मेघवर्ण कं प्रभु 
कंडि भर कणि प्मरमाने ! हननं अददक्कान्‌, | आपको पुकारते हृए भँ उदास होकर रोता हूं । हाय । सुन्दर 


पडि्नर मगर क्कठैगम्‌, पवद वायम्‌ नाल्‌ ताम्‌, कर्फूल, मृगावत हठ, चार भुजाओं एवं पतती कमर के साथ प 
तडि गर इडेयम्‌ अमेन्ददार, तृ नीर मगिल्‌ पाल्‌ तोनाये॥२॥ | % । ‰" 2 (1... 
आपको नहीं देख पाता | 32717 


त्‌ नीर मगिल्‌ पोल्‌ तोन्यम्‌, निन मर कौट वडवम्‌ कनिवायम्‌, | प्रभु {आपका मूगावत होट, नूतन ओसकण सिक्त कमल जेसी 
ते नीर क्कमल क्कग्ग्म्‌, वन्दन्‌ गन्द निरेन्दवा, आंख, एवं तेजोमय स्वरूप हमारे हदय मेँ घर कर गया है | मेँ 


मा नीर वच््ि मले तन्मल्‌, वण कार नील मुगिल्‌ पाल, 


र क नहीं जानता कैसे यह हुआ | क्षीर सागर मे आपको शयन करते 
तृ नीर क्कडलद्ठ तुयिल्वान ! , एन्दाय्‌ ! श्ील्ल माद्रून॥ ८। 


एसे दखता हू जैसे श्यामल मेघ बफ की चोटी वाला पर्वत पर 
विराजमान हो | 8718 
भल्ल माद्रन्‌ अडियेन्‌, उन्‌ तुच्छडगु णादि तिर प्यादम्‌, | श्याम मेघ सा प्रभु आपने गोल प्रथ्वी एवं नल को निगल लिया | 
टल्लेयिल्‌ मीर इल जायिर, इरण्ड्पाल्‌ एच्रच््वा !* | आपकं दिव्य आभापूर्ण चरण का वर्णन हम नहीं कर सकते | ये 
अल्लल्‌ न्नम्‌ इर्ट्ट ग्रदकृ, उपायम्‌ न्न आदि ग्धः युवा भ चमक रहे ह अब 
मल्लाल्‌ आल म॒दुदण्ड माः मीरः सष्डल्‌ वश्यने} ।४। दो युवा सूर्य की तरह हमारे हदयाकाश म चमक रहे हँ | कैसे अव 
दुष्कर्म का अंधकरा हमारे पास फटक सकता हं ? 8719 
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कौण्डल्‌ वण्णा ! कृडक्कृत्ता ! * विनैयन्‌ कण्णा ! कण्णा, लन हमारी आखो की तरह प्यारे हमारे कृष्ण | विश्व के नाथ मेरे 
अण्ड वाणा ! द्मे, आल क्कृपटृकेक्काल्‌" नाथ, मेघ श्याम प्रभु, पात्र नर्तक हमारे प्रभु, आपको हम पुकार 


विण्‌ तन्मल्‌ तान्‌ मण्मल्‌ तान्‌, विरि नीर क्कंडल्‌ तान्‌ मटत्तान्‌, 


॥ , ू ॥ हे आप आका आईये धरा आईये सागर 
9 रहे है | आप आकाश से आईये या धरा से आईये या सागर से 


या कहीं से आईये परतु आईये अवश्य एवं अपने चरणारविद का 
दर््न कराईये | 3720 
वन्द तोनरायनेल, उन वैवम्‌ ताय मलर अडिक्कीदध, मेरे पास आईये या हमे अपने पास बुलाईये जिससे कि हमं आपकं 
मृन्दि वन्द्‌ यान्‌ निप मुगप्य कूवि प्मपि कौक्छाय्‌, धरा को मापने वाले चरणारविद की सेवा का अवसर मिते | आप 
0 9 जि च का स्वरूप अनंत आभायुक्त काले सूर्य की तरह है जिसपर लाल 
न्दम्‌ इल्ला क्कदिर परप्पि, भलरन्ददीक्कृम्‌ भम्मान ! ॥५॥ आख होट | ह 
कमल सी आंखें हट हाथ एवं चरण चमक रहे है । 3721 


आक्क्म्‌ अम्मान्‌ उरवम्‌ न्र्‌, उच््टम्‌ कृक्ैन्द्‌ नाणाद्धेम्‌, जवकभी भी हम श्याम मेघ को एकत्रित देखते ह हमारा हदय 
तीक्क मग प्पल्‌ कृच्ठाङ्व्ट. काणम्‌ तारम्‌ तीलेवन्‌ नान्‌. | द्रवित होकर कहता हैँ "हमारे श्याम प्रभु की तरह दिखता हे | ' 
तक्क एवर्‌ तमक्काय्‌ अन्र^ ईर्‌ एम्पदिन्मर्‌ ताव्ठ्‌ गाय, | एवं हर दिन भँ मरता हू| हे प्रभु | आपने पांच नेक जनों के 
पुक्क नद्टर त्तनिप्पागा!, वाराय इद्वा पीरत्तम॥८॥ षो रं 
| त लिये सौ दुष्टो कं विरुद्ध युद्ध म रथ चलाया | अव आईये | क्या 
यह उचित है ? 3722 


इद्वो परीरत्तम मिन आकि प्पडेयाय ! + एरम्‌ इरम भिरेप्पद्ध, रोकर भ यातना मं पुकारता हू | प्रदीप्त चकवाले प्रभु, गरूड 
भद्वे काडिया उयरत्ताने ! * एननरङ्कि भवरदक्काल्‌, ध्वज वाले प्रभु| हाय | सच यें आपकी क्या मंशा है ? क्या 


टदवयाग क्करद्‌ङ्ाल्‌, इम्‌ मा मालम्‌ परे तीरप्पान्‌, 


य्‌ ‰ पिर मायः आप मथुरा कं सुन्दर वागा मं नहीं प्रकट हए तथा विश्च को 
मद्‌ वार ग्रा, उत्तर मद्र पर्त पाच्रन॥५॥ 


यातना से मुक्ति दिलाई ? 3728 
पिरन्द माया! पारदम्‌ प्रद माया !* नीयिन्न महान भारत युद्ध लड़ने वाले प्रभ | आप ही धरा, जल, अग्नि, 
गिगन्द काल ती नीर वान, मण पिरवमाय परमान, आकाश, वायु 1 सव ड दूध म मक्लन 
भरन्द काल्‌ ती नीर वान्‌, मण्‌ पिरवुमाय भर्मान श, वायु, एवं सव कुछ है | ताजा दूध मे मक्वन की तरह 
करन्द पालृब्ध नय्य पाल्‌, इवटृढ एटडगुम्‌ क्ड्गोढधः पिनि ह (पो 
इन्द निन धर माया! उतर एद काणने। १॥ आप अहश्यमान हँ | हाय । कहां आपका दर्शन मिलेगा ? 3724 


कुरूगुर शडगोपन कं सरस का यह दशक प्रभु से पृष्ठत 
न स व न्यडगापन | टे मृदु तुलसी की माला वाले प्रभु आपका कहां दर्शन मिलेगा ? 
अङ्ख ताद्धन्द जकंव्टाल्‌+ अन्दण्‌ कृरगृर च्चडगोपन्‌, गवे य | ह 
गद ओ आगिरन्. व्यम धनम ल्लगगं जो इसे गा सकं, वे अव यहीं रात दिन, आनंद विभोर रहगे | 
इङ्ग काण इप्पिरप्य मगिच्वर, दल्लियम्‌ कालैये ॥११॥ | 9722 


ङ्ग काण्णेन्‌ ईन्‌ तुद्छाय्‌ अम्मान्‌ तत्रै, यान्‌ एनन्र+ 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
76 एल्लियुम्‌ (3726 - 3736) 
आकवारद तुन्वतते तीरक्कुम्‌ पोट तिखूमाल्‌ तिरूक्कडित्तानत्ति्‌ इखन्दमे कूरल्‌ 
तिरूक्कटित्तानम 8 यह स्थान केरल मं चँगनचेरी से 3 कि मी पूरब मे तिखूवल्ला कोट्ायम रोड पर अवस्थित हे | 
यहां मूलावर पर्वाभिमुख खड़ मृद्रा मं हं | यहां भगवान पाच पाडवो मे से एक भाई सहदेव कं आराध्य देव माने जाते है | 
मूलावर के अतिरिक्त गर्भगृह मे दक्षिणामूर्ति तथा नरसिंह भगवान की भी मूर्ति हे जो मुख्य द्वार से नहीं दिखते हँ बल्कि 


दीवार मं वने एक छिद से दर्शन देते ह वकि मूलावर का मुख्य द्वार से ही दर्शन किया जाता है | 
(२९81 २8168 \0|. ¢, 00 19) 


¡रल््लिय॒म्‌ कालैय॒म्‌, तन्नै निनैन्दव्ट, परस्फुटित तुलसी फूल की माला वाले परभु सौभाग्यशाली जनों के 
नल्ल्ल अर्व्ताव्ट, नमक्के तन्दरव्टणय्वान्‌+ साथ तिरूक्कटित्तानम मं रहते हँ | प्रसनता के दिन रात पूजा 


अल्न्ियन 9 ^ 8 ग तण्णान तला स्‌ ~+ मडि प्वमन => ` कर. 9 ¬+ जप करूणा एव अन्य सव॒ हे 
94 9 करने पर आप करूणा एवं अन्य सव कुठ देते है । 3726 
अल्वर्गव्ट वाद्धूम्‌. तिरक्कडि त्तानमे॥ १॥ 


तिरुक्कडि त्तानमुम्‌+, न्नुडे च्चिन्देयुम्‌, 
आरक्कडत्तुव्छ््ट+ उरैयुम्‌ पिरान्‌ कण्डीर+ 
शरु क्कडत्तन्र+ तिगैत्त अरक्करे 
उर क्कड वाद्टि. पाच्िन्द आरुवन॥२॥ 


श्रारवर इरवर आर. म॒वर णन निन. प्रभुएकथे, फिर दो हए, फिर तीन हृए, एवं सवो म मिश्रित हो 


उरुवुगरन्द्‌, उच्छ््ुन्दारुम्‌ तित्तिप्पान्‌“ गये, तथा स्नेह से हमारे हदय मँ आ गये | कमलनिवासिनी 
तिरुवमर्‌ मावेन्‌+ तिरुक्कडित्तानतत, लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण कर विस्मयकारी प्रभु 
मरवियरैगिन्य, माय प्पिरान॥३॥ न रहते ह 
| तिरूक्कटित्तानम मे रहते ह । 3728 
माय प्पिरान्‌, टन वल्न्वनै मायन्दर, हमारे दुष्ट कर्मा का क्षय करते हूए मुग्धकागी पर ने हमारे हृदय 
नणत्तिनाल नज्जम. नाड कडि कौण्डान+ | को अपना शीतल आवास वना लिया है | सुगंधित वाग से धिरे 
नलाननजय [न य्वकदन-न्न तेजोमय दवगनों के वीच आप तिरूक्कडितानम मे रहते हे | 
वाण प्पाच्छिल्‌ मन्नु. कायिल्‌ काण्डान॥८॥ | 38729 





76 एल्लियुम्‌ (3726 - 3736) #000 _ नम्माठवार 8.06 ?०28€ 14 0 24 


दिव्य प्रवंधम 4000 


कायिल काण्डान तन, तिरक्कडित्तानत्तै, 
कायि काण्डान्‌, अदनाडम्‌ टन नञ्जगम्‌+ 
कायित्गीट्ट« दय्वम्‌ टल्न्लाम्‌ तच्छ, 


वेगुन्दम्‌ कायिल्‌ कौण्ड+ कृडक्कृत्त अम्मान॥५॥ 


कृत्त अम्मान्‌, काडियन्‌ इडर मुटरवुम्‌, 
मायत्त अम्मान्‌, मदण॒द अम्मान उरैः 
पृत्त पा्टिल्‌ तण्‌, तिरक्कडित्तानत्तै 
एत्त निल्त्ना+ करिक्काण्मिन्‌ इडर ॥६॥ 
काण्मिन्‌ इडर कड. उच्छ्वटत्त क्काविन्दन्‌+ 
मण्‌ विण्‌ मुच्छृदम्‌+ अच्टन्द आण्‌ तामरे 
मण्णवर ताम्‌ तीव्छ^. वानवर ताम्‌ वन्द, 
नण्णु तिरक्कडत्तान नगर ॥ \७॥ 


तान नगर्ग्ट, तलैच्चिरन्दङ्गङगुम्‌, 

वानिन्‌ निलम्‌ कडल्‌+ मुट्रम्‌ टम्मायरकः 
आनविडत्तम्‌ टन्‌ अज्जम्‌, तिरक्कडि- 

तान नगरम्‌, तन ताय प्पदिय॥८॥ 


ताय प्पदिगचव्ट+ तलैच्चिरन्दङ्गडगुम्‌+ 
मायत्तिनाल्‌ मनि. वीरट्िरन्दान्‌ उरैः, 
तणत्तमरर+ तिरक्कडित्तानत्त॒व्ट“ 
आयरक्कदिपदि,. अपृदन्‌ तान॥९॥ 
अपृदन्‌ नारायणन्‌, अरि वामनन्‌ 
निपद मवि+ इरप्पदन्‌ नज्जगम्‌, 
नल्‌ पुगव्छ वदियर+^ नान्मरै निन्रदिर 
कर्पग च्चाले, त्िरक्कडित्तानम॥१०॥ 


¦णाले त्िरक्कडित्तानत्त्‌+ उरै तिर 
माले, मदिव् कृरुगृर, च्चडगापन्‌ भीलन्‌, 
पालाडमुदन्न^ आयिरत्ति प्पत्तम्‌, 
मलै वेगृन्दत्तु, इरुत्तुम्‌ वियन्द ॥ ११॥ 
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प्रभु जो नैसर्गिक तिरूक्कडित्तानम मे रहते हँ उन्होने हमारे हृदय 
को मंदिर वना लिया हे | विस्मयकाशी पात्र नर्तक प्रभु । आप सभी 
मदिर कं दवो से प्रूजे जाते हँ | 3730 


लीलामय मधसूदन प्रभु ने हमारी यातना का अत कर दिया | आप 
तिरूक्कडित्तानम मे रहते हें | देखो, आपकी प्रजा से हमारी सारी 
यातनाओं का अत हो जायेगा | 3731 


धरा आकाश एवं सवक को मापने वाले गोविन्द कं चरणारविंद 
देवों एवं मर्त्यो से तिरूक्कटित्तानम मे पूजे जाते है । आपको 
अपने हृदय मे स्थापित कर यातनाओं का अत करो | 3789 


प्रभु कं अनेकों नगरों मे आरामगाह हँ 8 आकाश मं, धरा पर, 
तथा सागर मे| तव भी आपने हमारे अधम हृदय तथा 
तिरूक्कटित्तानम को अपना आवास चुना है । 3738 


अनेकों सुन्दर आरामगाहां मे रहने वाले प्रभं गोपकुल तथा 
शाश्वतो के प्रमुख हे । आप देवों की संगति मेँ तिरूक्कडित्तानम 
मे रहते हँ | क्या आश्चर्य हे | 3734 


आश्चर्यमय देव नारायण हरि हमारे हृदय कं वामन प्रभु हं | 
वेदिक ऋवाओं के पाट की आवाज तिरूक्कटडिततानम म कल्प 
वृक्षो कं वागों मे गजती हे | 8785 


ऊचे दीवारों वाले कुरूगुर के शडगोपन कं हजार पद का यह दूध 
एवं मधु जसा मृदु दसक तिरूक्कडित्तानम के तिरुमल की प्रशस्ति 
है तथा यह ऊचे वैकुट प्रदान करता है | आश्चर्य | 3786 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
77 इख्तुम्‌ वियन्दु (3737 - 3747) 
तम्‌ उककत्तिल्‌ एम्बुखूमान्‌ वीट्रिखन्द पडिये आवार कूरि मगिकदल्‌ 


!इरत्तम्‌ वियन्ननै. त्तन्‌ पीन्नडिक्कीव्छ एनस, उतावला होकर अनेकों दिन हमने प्रूजा की एवं पुकारा तथा 
अरुत्तित्तनेत्तार्‌+ पल नाव अच्छत्तकृ प्रार्थना की कि हमारी आवाज सुनकर अपने चरणारविद से जोड़ 
9199 लिया जया । अहा! सुन्दर वामन ने हमं देख लिया एवं हमारे 
करत्तेयुर^ वीट्रन्दान्‌ कण्ड काण्ड॥१॥ रँ +) 
। ॥ हृदय मे चोरी से घुसकर हमे अपना वना लिया | 3787 
इरन्दान कण्ड कौण्ड, नदद यज्जावटम, सव समय खड़े होकर इस अधम को आप देखते हृए पाचों नीच 
तिरन्दाद ओर ेवरै, त्तय॒न्दर मनि, का नाश कर दिया जौ हमारे हृदय पर अधिकार किये हए 


परन्दाव्ट्‌ कच्िदरक्क्‌, अरव्ट्‌ शव्द परमान्‌. ४८ थे | आपदागरस्त हाथी पर करूणा करने वाले प्रभुं से अधिक 
तरम तान अर्व्ट तान. इनियान अरियन॥२॥ वीं चाहिए ¢ 
करूणा ओर क्या चाहिए ? 3738 


अरट्ट तान इनियान अरियन्‌, अवर्नन्नुव्ट. तीन लोक से ज्यादा कीमत वाले हमारे भीतर रहकर आपने 
इर्व्ट॒ तान्‌ अर+ वीट्ररन्दान्‌ इदुवल्लाल्‌+ अंधकार को दूर किया । कितना आश्चर्यपूर्ण है यह ? इससे 


पारद्ट तान निन, मवत्गणम पार्ट अत्न अधिक करूणा क्या चाह ? 
२ ` ~ > ५ = =) म अधिक करूणा ओर क्या चाहिए ? 3739 
मरुव तान ईदा. माय मयक्क्‌ं मयक्क॥३॥ 


माय मयक्क्‌ मयक्कान्‌+ त्रै वल्जित्त. मेरे प्रभु गोपाल स्वर्गिकों मं सिंह हँ | आप अपने युक्तयो से अव 
आयन्‌ अमररक्कु+ अरिय टनदम्मान्‌, ओर मुद्ध नहीं छलेगे । सारे विश्व मँ आपकी करूणा चमकती ह । 


त्य णुडरच्चोदि+ तनदन्नुव्ठ वेत्तान्‌ 

तम्‌ तिगम्‌, तन्‌ तिर्वरुद्ट णय्द ॥ ८॥ 
तिगद्म्‌ तन्‌ तिरवर्ट्ट शय्द+ उलगत्तार तेजोमय प्रभु सारे लोकों से प्रशंसित ह | तेजोमय मणि पर्वत की 

पुगच्छुम्‌ पुगच्छ. तानद्‌ काटृटि त्तन्दु^ तरह आप आये ओर हमारे हदय मँ खड़ हो गये । क्या अन्य 
एच (तगदछम्‌, माणि ककुन्दम्‌ आन आतु नन्दान्‌, | चीज का अव कोई महत्व हे ? 8741 

पुगचद्म्‌ पगव्ट^ मटूनक्कम्‌ आर पीर्ट्ट॥५॥ | 


3740 


पीरव्ट मरटूनक्क्म्‌ ओर पीरव्ट तन्निल्‌, भीरक्क अगर हमं आपने किसी मृल्य की वस्तु दी है तो आप अपने को 
तरमल्‌^ पिन यारक्कवन्‌* तन्ने क्काड्क्कुम्‌* किसे दगे ? तेजोमय मणि पर्वत की तरह, मृगावत होट लिये, 


कर माणिक्क क्कन्रत्त+, ्तामरै पाल्‌, ग. अग एव 
निर मारव काल कण कै, अव्वाय उन्दियाने॥ ६ ॥ | कमल जैसी छाती, अंग, आंखें एवं नामि के साथ आप हमारे 
भीतर खड ह | 3749 
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गव्वाय्‌ उन्दि+ वण्वल्‌ णुडर क्कु तन्नाड, 


टव्वाय्‌ च्चृडर्म्‌, तम्मिल्‌ मुन्‌ वव्टाय्‌ क्काव्चच्छ, 


गव्वाय्‌ मुरुवल्ाड़+ टनदव्ठच्छत्तिरन्द, 
अव्वाय्‌ अन्रि, यान्‌ अरियन्‌ मटूरख्ट्ट॥७॥ 


अरियन मटररुव्ट+ दच्नैयाट्टम्‌ पिरानार, 

वरिद अच्ट्ट गय्वर+ गय्वार्गट्‌कृगन्द+ 
णिरियन्‌डे+ च्चिन्देयुव् मृवलगुम्‌+ 

तन्नरिया वयिट्रिल्‌ कौण्ड+ निन्गद्िन्दारे॥८॥ 


वयिट्िल्‌ काण्ड^ निन्गच्छिन्दायम्‌ यवरम्‌+ 
वयिट्िल्‌ काण्ड^ निन्गार मृवल्गुम्‌+ तम्‌ 

वयिर्ट्िल्‌ काण्ड, निन्रवण्णम्‌ निन्र मालै, 
वयिर्ट्िल्‌ काण्ड, मन्न वैत्तन मदियाल्॥९॥ 


वेत्तन मदियाल्‌+, टनदच्च्छत्तगत्त, 
टय॒त्त आच्छिवन अल्लन्‌, न्यम्‌ टप्पादम्‌, 
मायत्तय्‌ तिरे माद्‌ तण पाकडलन्‌ उव्टाल्‌, 
पेत्तय णुडर प्पाम्पणे, नम्‌ परनेय ॥ ‰०॥ 


¡णुडर प्पाम्पणे नम्‌ परने, त्िरमालै" 
अडि च्चवगे, वण्‌ करगृर च्चडगापन्‌+ 
मृडिप्पान मीन्नवायिरत्त्‌+, इप्पत्त॒म्‌ न्मम 


विड, तय॒न्दर नाक्कम्‌+ तन्‌ कण्गब्ट णिवन्द ॥ ११॥ 


77 इख्तुम्‌ वियन्दु (3737 - 3747) 


तिरूवायमोकि 


आप हमारे सामने नाभिकमल, मुगावत हाट, मुक्ता सा श्वेत 
दात, तथा तेजोमय कुंडल पहने खड हे । आप दिव्य तेज कं 

हें | अहा ! मुस्कुराते हए हम आपका आलिंगन किये होते ! आप 
मेरे हृदय मे रहते ह । इससे बड़ी करूणा हमने नहीं देखी हे | 
3743 

जिसे आप पसंद कर लेते हं उससे विना कोई चीज वदले में 
चाहते हुए उसपर आप कृपा करते हँ | इससे अधिक कृपा हम 
नहीं जानते । तीनों लोक को स्वयं म स्थित करकं आप हमारे 
छाटे से हृदय मे रहने आये हें | 3744 


तीनो लोक समस्त प्राणियों एवं स्वर्गिकों को धारण करने वाले 
प्रभु कभी भी विना परिवर्तन के एक स्वरूप मे स्थित हँ | हम 
आपको सर्वदा के लिये अपने हदय मे पाते है | 3745 


गहरे शीतल श्चीर सागर मे फनधारी नाग के शय्या पर शयन 
करने वाले प्रभु को हमने अपने हृदय की खोह मे स्थापित कर 
लिया है | हम आपका ध्यान करते कभी नहीं उवेगे | 3746 


कुरूगुर नगर कं शडगोपन के का यह दशक फनधारी 

शय्या पर शयन करने वाले प्रभु का स्मरण कराते हृए अरूणाभ 

नयन प्रभु की कृपा से पुनजन का क्षय कर देगा | 3747 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
78 कण्गद््‌ शिवन्दु (3748 - 3758) 
आख्यिरिन्‌ ए्रेत्तै एम्बेरूमान्‌ काट क्कण्डु आकृवार्‌ पेशुदल्‌ 


क्क शिवन्द प्रियवाय्‌, वायम्‌ गिवन्द कनिन्द, उच्टे | कोई हमारे साथ लाल वङ़ी आंख, लाल मूगावत हाट, मोती 
वण पल्‌ हलग डर इलग, विलग मगर कृण्डलत्तन्‌, समान श्वेत दात, एवं कान मँ जगमग मकराकृत कुंडल वाला 
काण्डल्‌ व्णन्‌ गुर्‌ मुडयन्‌" नान्गु ताद्छन्‌ कृनि भरारङ्गन्‌ः | खड़ा है । श्याम मेघ के समान वदन हे । तेजोमय मुकुट ह | चार 
शा ग्रत दे व्रा आदधियान ग्र + शआआग्वन ग्रदियन गर वद््ान ओं ५ ५ 
भण्‌ ङ्गे वाढ आद्धियान्‌, भारवन्‌ अटियेन्‌ उच्छान॥१॥ भुजाओं पर सुन्दर धनुष चक शंख एवं गदा धारण किये हृए 
हें | 3748 
रिन्‌ उच्छान्‌ उडल्‌ उच्छान्‌, अरण्डतगत्तान्‌ प्रत्तक्छान्‌, | जी प्रभु हमारे हृदय मेँ है वही शरीर पर तथा विश्व म एवं इसकं 
पदियेयिदर्वन्गैक्कलाम्‌ प्डियन्‌, भ्रल्लन्‌ प्ररम्परन्‌, वाहर भी ह । सुख दुख से रहित स्वर्गिकों कं देव सभी परिभाषा 
कटिगरर नाटृतुढ्ट आले, इन्व तन्व क्कि नमे, से परे ह । नैसर्गिक ज्ञान के स्वरूप चिरंतन आनन्द क गौरव वाले 
भाटिया इन्व परमेयान, उणविल्‌ उम्बर आरवन॥२॥ आप नूतन ओसकण से भीगे हए फल के समान हे । 3749 


उर्वित्‌ उम्बर भौरवने, अवनदण्राल्‌ उरत्यीरटृट्‌, एन्‌ | नैसर्गिक ज्ञान की प्राप्ति कं लिये प्रभुं की कृपा कौ आकांक्षा से 
उणविन्‌ उद्््ट इरत्तिनेन्‌, अरदुवुम्‌ अवनदिन्नरछ, हमने प्रभु को अपने हदय मे प्रभु की मृदु कृपा से रखा | आपने 


णवुम्‌ उयिरम्‌ उडम्बम्‌, मट्‌ उलप्पिलनवुम्‌ प्ृदयाम्‌, यह आभास कराया कि चैतन्य शरीर जीवन एवं संग्रहण सव 
णवे प्यरवरगन्दिरवरि, यानम्‌ तानाय्‌ आद्िन्दान ॥३॥ व्यर्थ ह | तव प्रभु मेर हो गये । 9750 


यानम्‌ तानाय अद्धिन्दानै, यादम यवरक्क्म्‌ म॒ननोने, प्रभुजो मेरे हृए थ सव वस्तुओं एवं प्राणियां कं समक्ष थे | 
तानुम्‌ णिवनुम्‌ पिरमनुम्‌ आगि, प्यणेत्त तनि मुदलै, | आदि कारण प्रभु ने अपने को वांट कर वह्या एवं शिव वना 
तनम पालम कन्नलम, अमदम्‌ आगि त्ित्तित्त, एन्‌ दिया। मधु, दूध, गने का रस की तरह मृदु प्रभु हमारे चैतन्य मेँ, 
ऊनिल्‌ उयिरिल्‌ उणविनिल्‌+ निन आने उणरन्दन॥ ८॥ र एवं म खड इ । शन 
शरीर मँ, एवं जीवन मेँ खड ह | मेने आपको समञ्म लिया हे । 
3751 
निन आने उणरन्देनक्क, अदन नमै अदविदर्वन्र, चिरंतन को हमने समञ्च लिया हे । आप का स्वभाव इतना सुक्ष्म हे 
भनम्‌ आरवरक्कृणरलागाद्‌. उणरन्द्म्‌ मलुम्‌ काण्वरिद्‌.| कि आप 'यह' एवं 'वह' है, नहीं कहा जा सकता, ओर देखना 
अन्द अन्द परम्परमाय्‌, यादुम्‌ इन्दि ततेयन्दट्‌ तो दूर की वात रही | सूक्ष्म से सृक्ष होने पर जव कुछ जुड़ा हुआ 
नन्र तीदन्ररिवरिदाय, नन्गाय जानम कंडन्दद॥५॥ नही आप अच्छा दुरा सव मे ऊपर हं तथा 
नहीं रहता ओर आप अच्छा वुरा सव से ऊपर हँ तथा सभी ज्ञान 
के वाहर है | 3752 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


नन्राय्‌ जानम्‌ कडन्दपाय्‌, नल्‌ इन्दिरियम्‌ टल्लाम्‌ ईरततु, 


भीन्राय्‌ क्किडन्द अरम्‌ धरम्‌ पाद, उलपिलदने उणरन्दृणरन्दु, 


ण्नगाद्विन्व त॒न्वह्ू्ठ, भरट क्कढेन्द॒ पचेयटाल्‌, 
भन अप्पाद वीड, अद्व वीड़ वीडाम॥६॥ 


द्व वीड़ वीड पट्‌, इन्वम्‌ तानम्‌ भ्रद्‌ तरि. 

एद्वे तानम्‌ पटनि, यादम्‌ इलिग आगिकिल्‌, 
द्व वड वीड़ पटू, इन्वम तानम्‌ अद तराद्, 

एद्वे वीडदिन्वम्‌ दन्य, दय॒त्तार एयत्तार दयुत्तारे ॥७॥ 


टयत्तार एय॒त्तार एटय॒त्तार एन्र, इल्लत्तारम्‌ पुरत्तारम्‌ 
मायत्त, आद्गलरि मयद्क, तताम्‌ पागम्बाद्‌, उन्मत्तर पाल्‌ 
पित्तयरि अनुरागम्‌ पाद्धियुम्वाद्‌, टम्‌ परम्मानोड़ 
भातत जरन्र, अड्ग्धम्‌ कड, क्कृडटरागिल्‌ नल्नलृरेप्य ॥८॥ 


कृडिटागिल्‌ नल्नुरेप्यु, क्कृडामेये क्कृडिनाल्‌, 
भाल परव उयर कडि, एम मायन आवददद्व, 
वीडे प्पण्णि आर परिश्न, टदिवुम निगच्छुम्‌ कद्धिवमाय्‌, 


(य 
भ 


भि त्िरियुम्‌ यागिगच्म्‌, उद्ठरम्‌ इल्लै अल्लर॥१॥ 


उद्धरम्‌ इले अल्लगाय्‌, उच्राय्‌ इले आगिय, 
उद्र एम्मीरवर अववन्द्‌, एनुच्छ्छनतव्े उगिन्रार, 
वद्धरम्‌ पिरेयुम्‌ तय्‌ पिरेयुम्‌ पाल्‌, अग्नेवम्‌ आक्कमम्‌, 


वद्धरम्‌ णुडरम्‌ इरद्टृम्‌ पाल्‌, तरम्‌ मणद्धृम्‌ माय॒त्ताम ॥ १०॥ 


तरद्टम मरद्टूम मायत्त, त्न्दिरन्द अम्पान क्ल अडिक्कीद्ट, 
अरद्टियिरत्तम्‌ अम्मानाम्‌, अयनाम्‌ शिवनाम्‌, तिरमालाल्‌ 


भरुद्ट प्य णडगापन्‌, आर आयरन इप्पत्ताल्‌+ 


अरुक्ि अडिक्कीद्ठ इरत्तम्‌, नम्‌ अण्णल्‌ करमाणिक्कम॥ ‰॥ 


78 कण्गढ्‌ शिवन्दु (3748 - 3758) 


तिरूवायमोकि 


ज्ञान की परिधि के वाहर जाकर इन्दियो की सीमा को तोड़ दो | 
वार वार महान एवं अतहीन सत्ता का ध्यान करो | मोह त्यागकर 
सुख दुख की सीमा से वाहर निकल जाओ | यही एक मात्र 
तदक्षण मुक्ति ठे। 3753 


त॒ष्णा त्यागकर जानकारी कं साथ अपने को खाली कर दो | यही 
सच मे मुक्ति है तथा स्वर्ग का आनंद है । यह नहीं जानने वाले 
धक कर पृष्ठत हें 'मृक्ति क्या है? आनंद क्या है ?' वे केवल वार 
वार थकते रहेगे | 3754 
संव॑धी जन चारो तरफ घेर कर चित्तार करेगे ये जारहे ह | 
जव तुम प्रस्थान करोगे तो परिवार जन रोर्येगे गिरेगे तथा तुम्हारे 
पेर पकड़ रहंगे | मोह छोड़ते हृए उन्माद को पारकर अगर तुम 
प्रभु को अपने हृदय मे रख सकं तो यही तुम्हारा प्रशंसनीय कृत्य 
होगा | 3755 
यह अच्छा ह कि हम तव प्रभु से मिल जायं परंतु याद रखो कि 
सकं पहले तक गरूड्ध्वज वाले प्रभु प्रभु हं तथा जीव जीव 
है | यह जानना मुश्किल नहीं है कि यहां एसे लोग हँ जो स्वनिर्मित 
स्वर्ग मे घूमते रहते ह । एसे योगी धरा पर बहुतायत मे हँ, पहले 
हो चुके है, तथा अगे भी होगे | 8756 

हे एवं नहीं है वाले हमारे प्रभु ने अपने वारे मे पूरी जानकारी 
करादीहै। हमारे प्रभु हमारे साथ रहने आये हँ ओर विकास एवं 
हास का नाश कर दिया है? जैसे कि चंद्र घटता बढ़ता हे, जेसे 
विद्या एवं अविद्या, जैसे सूर्य का प्रकाश एवं छाया | 8757 


विद्या एवं अविद्या का नाश करने वाले प्रभु जो बरह्मा इन्द्र एवं 
शिव ह उन्ही प्रभु का वरदहस्त प्राप्त शडगोपन कं हजार गीतों 
का यह दशक श्याम मणि वर्ण वाले प्रभु का चरणाविद प्राप्त 
कराता हे | 3758 





नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
79 करूमाणिक्कमले (3759 - 3769) 
तलेवियन्‌ उण्भे क्कादले तामाख्क्कु तोकि एदुत्तुरेतु अयल्‌ मणम्‌ विलक्कल्‌ 
सखियों का साथ 


कडनाटं तिरुप्पुलियूर 8 यह स्थान केरल मे चेगुनुर से 6 कि मी पश्चिम मं रचगुनुर मन्नार रोड पर अवस्थित हे 
यहां मूलावर पूर्वाभिमुख खड मुद्रा म॑ हं | यहां भगवान पाच पांडवों म से एक भाई भीम कं आराध्य देव माने जाते है | 


तिरूवायमोकी मे 'तोकी पाशुर के नाम से तीन दशक एसे हँ जिसमं एक सखी किशोरी नायिका की स्थिति को चित्रित करती 
हे। ये दशक ह (1) 3286 से 3296, (2) 3495 से 3505, (3) 3759 से 3769 


(२९81 [२811651 \0|. ८, 0 61) 


कर माणिक्क मलैमल्‌, मणि नडम्‌ तामौ क्काडगदं पोल्‌, मेरी सजनी | हम क्या कर ? वह तालं वाले कुडनाड 
तिरमावु वाय्‌ कृष्‌ कै, उन्दि काल्‌ उड आडगन्र श्य परान्‌. | तिरूप्पुलियूर मेँ मणि पर्वत की तरह खड़ प्रभु के नाम के 
तिरमाल्‌ ममान्‌ अ नीर्‌ वयल्‌, बृह नाद्‌ निर्पूलयूर्‌, | अतिरिक्त ओर किसी का नाम नहीं लेती । उनका वक्षस्थल, होट, 
अर मायन परनि प्यच्विलद्ध, अन्नेमीर इदरकन ग्रपाना॥१॥ मं गति 
| | ` ~ ` आख, हाथ, चरण, एवं वख्रावरण सभी कमल के गुच्छं जसे हं | 
3759 
अन्रेमीर इदग्कन ग्रखन, अपि मरविन मीदलवम, मेरी प्यारी सजनी । हम क्या करें ? वह मुकुट, गले का हार › एव 
तन्न र डर मायिरम्‌. अन्यम्‌ पल्‌ ग्रदगम्‌ पाल्‌. | प्रदीप्त आभूषणों की प्रशंसा गाती है "मेरु के उज्जवल सूर्य एवं 


मन्नु नान मुडियारम्‌ पल्‌ कलन्‌, तान्‌ उड म्परमान्‌, आकाश के तारों की तरह' जो पुनै वाग वाले तिरूप्पुलियूर के 
पनेयम्‌ परद्िल्‌ णद्ध, तिरुप्पृलियूर पुगद्धम्‌ इवटर ॥२॥ प्रभु धारण करते ह । 3760 


पगद्धम इव निन्िगप्पगल, पीर नीरक्कडल ती प्पटट, दढगम | दिन रात खड़ा होकर वह धवल महली वाले तिरूप्पुलियूर का 
तिगद्ठम टरियाड गल्वदीप्प, ग्णद्धम कदिर आदि मदन्‌, | गौरव गाती है 8 मानो सागर जैसे आग के गोलो से प्रज्वलित हो 


गदम्‌ पार पड एन्दि, पयोर पुक्कु अचु प्यन्टवित्ान्‌ः उटा है उसी तरह हमारे प्रभु असुरो कं विनाश के लिये दिव्य 
तिगद्ध मणि नड माड नीड, तिरुप्पलियर वद्रम॥३॥ ध ह|: 
अस्र धारण करते हं |` 3761 
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ऊर वद्धम्‌ किक्र णोालैयुम्‌, करम्वम्‌ परम्‌ घ्न्नलम्‌ ण्छन्द्‌ 
एर वटम्‌ किढ्टर तण्‌ पणै, क्क नाट्‌ट्‌ त्िरप्पुलियुर, 
णोर वद्म्‌ किद्छर म॒वलगण्डमिद्ध+ दव पिरान्‌+ 
प्रर वद्धम्‌ किव्छरन्दन्रि पपरच्चिलद्ध, इन्र प्मृनेयिषेय॥ ४॥ 


प्रनेयिदेगव्ट अणिवम आडेयडेयम, प्रदक्कणिप्मम, 
निनैयम नीमयदन्रिवटकिद, निन्र निनैक्कप्पक्कालः 
णनेयिनट तडम तामरे मलरम,+ तण तिरप्पलियुर,+ 
मनैवन मवलगाद्धि+ अप्पन तिय्वर्द्ध मद्छिनद्धे॥५॥ 


तिरवरुढ्टे मृच्छ वेगलम्‌, श्छ नीर निर क्कण्ण पिरान्‌, 
तिरवरक्राढ्धम्‌ शरन्दमेक्क, अडेयाव्म्‌ तिरन्दवव्ट. 

तिरवर्द्र अरद्छाल्‌ अवन्‌, न्य रर तण्‌ तिरप्पुलियुरः+ 
तिरवर्द्र कमगाण्‌ पद्धत्तद. मल्लियल्‌ शव्विदद्ट ॥ ६॥ 


मल्लिले च्चल्व वण काडिपुत्य, वीङ्ि८ठम ता कमगिन्‌, 
मल्लिले मडल्‌ वाके, ईन कनि गरदन्द मणम कमद्धन्द 


पृल्ललिले तद्वन्‌, काल्‌ उलवम्‌ तण्‌ तिरप्पृलियुर 
मल्लललम्‌ गरल्व क्कप्णन ताद अड़न्दा८्+ इम्‌ मड़वरल॥४॥ 


मडवरलं अननैमीगटक, छन्वील्लि च्वील्लगन मल्लै च्ल्व, 
वडमीद्धि मरेवाणर, वेच्िय॒द्ठ न्यद्ठल वान पगे पाय 

तिडविण्नम्विल भरमरर नादे मरेक्कम, तण तिरप्पलियुर 
पदवरवणेयान तन नामम अल्लाल्‌, परवाद्ट इवद्ध ॥८॥ 


प्रवाद इवद्र निन्रिराप्पगल्‌, परनि नीर निर क्कण्ण पिरान, 
विरवार इणे मरे वदियर आलि, वलेयिन निन्ालिप्प, 
करवार तडन्दारम्‌ तामरे क्कयम्‌, तीविगे निन्रलगम्‌, 


तिरूवायमोकि 


कुटनाद कं उपजाऊ खेतों की जोताई हल मं जुते वैलों से होती ह 
जहां कं ऊचे वाग एवं पौधे विश्व को निगलकर फिर से वनाने 
वाले स्वर्गिकों कं प्रभु की संपदा की संपननता कं प्रतीक है । हमारी 
सुन्दर किशोरी किसी से कुष्ठ नहीं बोलकर मात्र प्रभु कौ गाथा 
गाती है । 3769 

गहने एवं वस्र जो यह पहनी है, तथा इसकं मुखमंडल की 
प्रसनता, पता नहीं कहां से आते हं | अहा । यह कल्पनातीत 

हे । तिरूप्पुलियूर कं ताल मे एक वड़ा कमल प्रस्फ़टित हे ओर 
यह किशोरी अपने को विश्व कं प्रभ की करूणा मं डवोये रहती 
है| 3763 


इस वात का स्पष्ट प्रमाण हे कि यह कृशकाय किशोरी प्रभु का 
कृपा पात्र वन गयी हे । इसकं होट का लाल रंग प्रभु की कृपा से 
उत्पन तिरूप्पुलियूर के अरेका फल की लाली है | 3764 


कोमल पत्ते वाले पान की लता अरेका फल कं वृक्ष का यहां 
आलिंगन करती हे । तिरूप्पुलियूर मँ पकं कदली फल के भीतल 
सुगंध सै नारियल फल कँ पत्ते पुष्ट हो रहे हैँ । यहां के श्रीसंपन 


कृष्ण कं चरण से यह किशोरी लाभान्वित हो गयी हँ | 3765 


सजनी । हम कैसे तुमलोगो को समञ्चाये ? शेषशायी प्रभु कं 
प्पुलियूर का शीतल घर संस्कृत कं विद्वानों दारा दी गयी आहूती 
से उत्न धुंआ के बादल से आच्छादित रहता है | यह किशोरी 
सर्वदा इस प्रभु कं नाम को बड़वड़ाते रहती है | 3766 


रात दिन यह मेघ जैसे श्याम प्रभु का नाम लेती है जो उपजाऊ 
पेत से धिरे तिरूप्पुलियूर मे रहते हँ जहां घड़ियाल के ताल लाल 
कमल से मानो प्रज्वलित दिखते ह तथा जहां अनवरत वेदिक 


पवार कनिगल्‌ गृ" तिरप्मलियृर पुग्‌ अनि म ॥९॥| पाट के गान का संगीत गंजते रहता है । 3767 
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अन्रि मटर उपायमन्‌, इवद्ठ अन्‌ तण्‌ तुाय्‌ कमच्दल्‌, | फिर कैसे इस किशोरी का वदन तुलसी का सुगंध विखेरती है 2 
, कुन्टमा मणि माड माच्छिगे* क्कालककुाङ्गव मल्गि, | निशित रूप से दक्षिण कुना मँ प्रकाशस्तंभ की तरह खडे 
१ क तिरूप्पुलियूर वाले प्रभु का यह किशोगी कृपा पात्र वन गयी है जो 
निन्र माय पिरान तिरवरद्टाम्‌+ इवद्ट नरप्पद्रुद ॥ १०॥ ४ च ॥ ५ महल 
सुन्दर ऊचे आभूषित महलों कं समृह से सुशोभित हे । 8768 
¡नरप्पद्र निरे मृव॒ल्नगुक्कम्‌, नायगन्‌ तच्नडिमे, तीनों लोक के नाय के भक्तो के भक्ती शडगोपन के न्द्र ल्जार 


नरप्पद्र तीण्डर तीण्डर तीण्डर, तीण्डन्‌ णडगापन्‌ शल्‌ पदां का यह दसक पाट करने वालो को पभू की सेवा मे संलग्न 
नरप्पदर तमिद माले. आयिरत्त इवेयुम्‌ ओर पत्तम्‌ जीवन प्रदान करेगा | 3769 


नर पदटरार+ अवरनपटरार+ नडमाकंडिमे य्यव ॥ ‰१॥ नम्माकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
80 नेडुमार्कडिमे (3770 - 3780) 
बागवदर्गटकु तताम्‌ अडिभियाय्‌ इरूक्कुम्‌ उण्भेये आकृवार पेशुदल्‌ 


;नड़माकडिमे ग्रय्वन्वाल्‌, अवने क्कर्द वस्जित्तु, 
तडमाटट तीक्कदिगद्छ, मटम तविरन्द दिर निनैन्दाल 
काड़ मा विनैयन अवन अडियार अडिय, कृडम इद्वल्ललाल 
विडमारन्वदन अन्दा ! , वियन्‌ मृवल्लग्‌ पररिनम॥१॥ 


वियन मृवुलगु परिनुम पराय, ततान तान आनालुम्‌, 

पयत्‌ मगम्‌ पाल तिरमनि अम्मान्‌, पने प्रहुदढल्‌ अडिक्काद्ट, 
रयम अडिमे तले निन्रार, तिरत्ताद् वङ्ग इम्मेय 

पयन इन्वम्‌ यान पटृद, उरमा पावियेनुक्के॥ २॥ 


उरमा पावियनक्क, इव्वलगम म॒न्रम उडन निरय, 
णिरमा मनि निमिरत्त, एन गन्दामे क्कण तिरक्कृरद्रन, 
नरमा विरे नाण मलरडि क्की्, प्पुगुदल्‌ अरन्रि अवन्‌ अदियार, 
गिरमा मनिणराय्‌ तरे आण्डार, इदं तिरियव॥३॥ 


इक्र तिरिन्दकिद्छक्कटून ! + इर मा निलम्‌ म॒न्‌ उण्डमिद्टन्द, 
द्गालत्त पवच्ठ वाय च्न्दामरे क्कण्‌ दन्नम्मान्‌. 

पाद्गव्ठ पुग्छद्छ वायवाय्‌, प्पुलन्गीव्छ वडिवन्‌ मनत्तदाय्‌, 
अङ्गय्‌ मलर्गन्य कैयवाय्‌, वकछिवद्राड अरष्टिल॥ ५॥ 


वद्धिवट्राड अर्ध पट, मायन काल मलर अडिक्कीद, 
णद्धिवद्राडम णडरच्चादि वच््छत्त, इन्वटिरन्दालम, 

इद्धिवटाडम उडलिनिल पिरन्द+, तन णीर यान कट्‌ 
माद्धिवद्राडम कवियमदम, नगरच्चि उरमो मद्धदम॥५॥ 


80 नेडुमार्कडिभे (3770 - 3780) 


केवल मेरे सोचने मात्र से किम प्रभुकी सेवा करूगा हमारे दुष्ट 
कर्म तक्षण विना किसी विरोध कं छोड कर चले गये | अव इस 
पर ध्यान दो कि प्रभु कं भक्तां की सेवा के अतिरिक्तं तीनो लोक 
मे कोई ओर पिय धन होगा क्या 2 3770 

तीनों लोक की संपदा का आनद एवं स्वर्ग का आतमानंद को 
मिलान पर भी क्या यह मेघवर्णं प्रभुं कं चरणारविद कं निस्वार्थ 
भक्तो की सेवा की तुलना कर सकंगा जौ हमने अभी यहां पाया 
हे ? 3771 


क्या यह उचित होगा कि कमल समान आखों वाले सुन्दर वामन 
प्रभु कं चरणों से जुड जाऊ जिन्होने अपना छोट स्वरूप का 
विस्तार कर पूरी प्रथ्वी पर अधिकार कर लिया था, जबकि प्रभ 
के योग्य भक्तं गन, हमारे नाथ, इस धरा पर घूम रह हों ? 8779 


मूगा समान होट एवं अरूणाभ कमल कं समान आख वाले प्रभु ने 
पृथ्वी को निगलकर पुन वनाया | आपकी गाथा गाता हू एवं 
अपने हाथो कं फूल से आपकी करूणा की पूजा करता हू | 

हमारे हदय मे आपका स्वरूप विराजमान हे । अव किस वस्तु की 
कमी हे मुद्ध 2 3778 

अगर आपकं चरणाविद की सेवा का आनंद मिला होता या 
आपकी नैसर्गिक छटा की वाद को निहारने का आनंद मिला 
हाता तो क्या ये इस अधम शरीर से जन्म लेकर वैटे हुए आपकं 
नाम कं परिय पदों की वाढ कं गान का आनंद लेने की तुलना कर 
सकंगे ? ? 3774 
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नगरच्चि उरमो मृवलगिन्‌, वीड़ पर्‌ तन्‌ किल्‌, तीनों लोक की संपदा का आनंद एवं स्वर्ग का आत्मानंद को 
१ 9 ज शात मिलाने पर भी क्या यह मेघवर्ण प्रभ के चरणारविंद कं निस्वार्थ 
निगर च्चम्‌ पङ्क टरिविद्धिगद्ध, नीण्ड अग्रुरर उयिर ल्ललाम्‌, मतो की तैवा अभी यहां 
तगरनण्डवछलम्‌ पटपागन्‌. धरिय तनि मा प्यगढे॥ ६॥ भक्तों की सेवा की तुलना कर सकंगा जौ हमने अभी यहां पाया 
हे? 9775 


तनि मा प्मगकरे एज्जान्टम्‌, निकम्‌ पडिया ततान्‌ तोनि महान गौरवशाली तथा तीनां लोक का अकुरण कराने वाले 
मनि मा प्पिरम मूरदाल्व्ताय्‌ उलगम्‌ मृनयम्‌ मुक्त, स्वयंजात वीज एवं चिरंतन प्रभु के चरणाविंद की मेवा से करीं 


तनि मा त्य्व तद्धि अदिक्कीट्ध, प्पगदल अन्न अवन अडियार त 
ननि मा क्कलवि इन्वमे, नारम्‌ वायक्क नहदे॥४। ज्यादा आनददायक होगा प्रभु के पिय भक्तां कं साथ सर्वदा कं 
नि लिये समागम । 3776 


नादम्‌ वायक्क नद्ट॒क, नचिर मीर क्कडले प्यडे्त. तन्‌ | आपनं शोतल सागर वनाकर उस पर्‌ अपना अद्दितीय स्वरूप 
ताद्धम्‌ तोढ्धम्‌ मडिगद्धम्‌, णमन्‌ इलाद परल परप्पि, फेला दिया | आपके अनगिनत सिर, हाथ, एवं पर हजारो सूर्य 
नीयम्‌ पडर पृङ्गपगक्कावुम्‌, निर पत्नायिद्न्‌" क, के समान तेजस्वी मणि पर्वत पर कल्प वृक्ष के महान वन कीं 
काटम उडेय मणि मलै पाल, किडन्दान तमर्गद्ध कटम॥८। तरह द । प्रभु के परिय भक्त के साथ पिय समागम ही मेरी एक 
मात्र चाह हे | 3777 
तमरगव्ठ कुट वल्विनैयै, नाणम्‌ य्यम्‌ णदिर मरन्ति प्रभु शख चक धनुष गदा एवं खड्ग तथा अन्य अस्त्रं से अपने 
अमर कौट आदि णडग वाद. विल्‌ तण्डादि परल्‌ पडेयन्‌,| भक्तां के कर्म का क्षय करने की शक्ति रखते हँ | आप पूर्णं युवा 


कृमरन्‌ कोल ङ्गणे वव्र तादे, कादिल्‌ अडियार्‌ तम्‌+ एवं पेम के देवता काम के जनक है | आपके भक्तों के एक मात्र 


तमर्गद्ध तमगद्ट तमगद्टाम,+ णदिर वायक्क तमियरक॥°॥ मेवकों ~ भ येवा चाहता ~ 
भ नि -' ` | मेवकों की भँ सेवा करना चाहता हूं | 3778 
बायक्कं तमियं, ऊणििसन्ि अणि, मा क्ञायामं मेरी एक मात्र इच्छा है कि काया कं वर्ण वाले चार भुजाओं से 
पक्वो मेनि नान्ग तो, प्रादि क्के एन्नम्मान, युक्तं चकधारी प्रभु कं सेवकं के सेवक कं परिवार मे मेरा जन्म 
नीक्कम्‌ इल्ला अरडियार तम्‌, अडियार अडियार अरडियार टम्‌ | हर युगकं हर जीवन मं हो | 379 
काक्कट्. अवरक्के कडिगद्वाय च्यल्लम, नल्ल काटपराड॥‰० 


ध निरैन्द कुरूगुर इगोपन ठत्तम वमे 

नल्ल कोट्पाट्टुलगङ्गल, मृन्निनवछम तान्‌ निन्द, | कुरूगुर £ पन के हजार पद का यह उत्तम दशक विश्व में 

अलिति ककमल क्कण्णनै, अन्दण कृरगर च्चडगावनः, | पूरी तरह सर्वत्र विराजमान नीले कमल कं वर्ण वाले कृष्ण की 
प्रशस्ति है । इसे गाने वाल का पारिवारिक जीवन सुखमय 


माल्ल प्पट्‌ आयिरत्तद, इवेयम परत्तम वल्लागद्, 
रहेगा | 3780 


नल्न पदत्ताल मने वाच्वर, काण्ड पण्डिर मक्कदट्धे॥9१॥ 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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तिरूवायमोकि 


दिव्य प्रवंधम 4000 


81 कोण्ड पेण्डिर (3781 - 3791 ) 
एल्ला वगेयिलुम्‌ उरविननान तिरूमाले च्वेर्मिन्‌ एनल्‌ 


†काण्ड प्रण्डिर मक्कल्रे उटार्‌+ जुटत्तवर पिरयम्‌, 
कण्डदोदु पट्रदल्लाल्‌, कादल्‌ मटू यादुम्‌ इल्लैः 
ण्डिशनोयुम्‌ कीद्धम्‌ मलम, मुटूवुम्‌ उड पिरान्‌* 
तीण्डगमाय उय्यल्‌ अल्लाल्‌, इल्लै कण्डीर तृणेय॥१॥ 


तणेयम गावम्‌ आगुवारपाल्‌, गरटृत्तवर पिररम्‌+ 
अणेय वन्द आक्कम्‌ उण्डल्‌, अद्रैगव्पाल्‌ शुवेप्पर, 
कणे आन्राल प्छ ममरमम्‌ स्ट, एम्‌ कार मुगिले, 


पणे एन्रख्य प्पोगिल्‌ अल्लाल्‌, इल्लै कण्डीर पीरद्धे॥२॥ 


परद्ध केयुण्डाय्‌ च्ल्लक्काणिल्‌, पाटि एनटणवर, 
इरठ्गाद्ध तुन्वततिन्मे काणिल्‌, एत्र ! एन्पारम्‌ इल्ले 
मरवा शसो अणुरर मङ्ख, वड मद्रे प्पिरन्दाकृ, 


अरव्छाट्र आद्धाय उय्यल अल्लाल, इल्तै कण्डीर अरण ॥३। 


भरणम्‌ आवर अट कालेक्कृ, एन्न्रमेक्क प्यदार, 
हरणम्‌ काण्ड तप्र आवर, इन्रियिद्रालुम्‌ अगत, 
वरफित्ततनेः वड मद्रे प्पिरन्दवन्‌ वण पुगद्ध, 


गररण्‌ दन्रय्य प्यागिल्‌ भल्लाल्‌, इल्लै कण्डीर ग्रदिर ॥ ८॥ 


फरदिरम्‌ एन्य तम्मै तताम, ग्रम्मदित्तिन्‌ मालियार, 
मद्र परागम्‌ अदटवर, वेगि मद्रान्सखुवर, 
भ्रदिरगढ्छ मरय अण॒रर मङ्ग. वड मद्रे प्पिरन्दाकृ, 


तदिरगीद्ध आ्ठाय्‌ उय्यल्‌ अल्लाल्‌, इल्ले कण्डीर इन्वम॥५॥ 


इल्ले कण्डीर इन्वम्‌ अन्दो ! , उक्चछद्‌ निनैयाद, 
तील्लैयागं् एत्तनैवर, तोन्रि क्कछ्िन्दीद्धिन्दार, 

मल्ले मृदृर, वड मद्रे प्पिरन्दवन्‌ वण पुगक्ध, 
प्रील्लि उय्य प्यागल्‌ अल्लाल, मदरारिल्लै णुरक्क॥ ६। 


81 कोण्ड पेण्डिर्‌ ‰ (3781 - 3791} 


पली एवं संतान, मित्र एवं संबधी, को कोई स्नेह नहीं है सिवाय 
इसके कि वे देखते ह कि तुम्हारे पास कितना हे ? आटो दिशाओं, 
स्वर्ग, नरक, तथा सभी कुष्ठ को निगलने वाले प्रभु ही मुक्ति के 
एकमात्र मार्ग हं | आपकी पूजा ही श्रेयस्कर है | 8781 


मित्र एवं संवधी तुम्हं अपना समय देते ह परंतु वे जक की तरह 
तुम्हारे धन को समाप्त होने तक चूसते रहते हँ | उस राजकुमार को 
पखोजो जो एक वाण से सात वृक्षं को वेध दिये थे। आप ही मुक्ति 
के लिये मरूभूमि की हरियाली ह । यह निश्चित है कि आप के सिवा 
अन्य कोई चारा नहीं है | 3782 

आपको सपनन देखकर वे आपका स्वागत करेगे | विपन्नता मे एक 
भी खवर लेने नहीं आयेगा कि क्या हुआ? दुष्ट असुरो को नाश 
करने हेतु प्रभु मथुरा मे पधारे | स्नेह से आपकी सेवा करो | आपको 
छोडकर सच मँ कोई आश्रय नहीं है | 8788 


जो तुम्हारी सपति कं रखवाले हँ वे तुम्हारे बुरे दिन मे ऋण देने वाले 
की तरह व्यवहार करेगे | इस पर वर्णन से क्या लाभ ? मथुरा कं 
प्रभु की प्रशस्ति ही बुद्धिमानी का काम है| आपही हमारी आशा 
एवं आश्रय हें । 3784 


जिनलोगों ने तोता की तरह मृदु भाषी नारियों के समागम का आनंद 
लिया हे वे भी कु काल वाद फल चखंगे | मथुरा कं प्रभु ने अनेकां 
असुरो का अत किया। आपकी सेवा मं लगे रहो जो एक मात्र 
आनंद हे | 3785 


यहां कोई आनद निश्चित नहीं हे । हाय ! पुराकाल से कितने लोग 
व्यर्थं आये एवं गये | संक्षेप मँ समञ्चो कि प्राचीन नगर मथुरा में 
पधारने वाले प्रभु की गाथा गाओ क्योकि इसे छोडकर कुष्ठ है नहीं | 


3786 
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तिरूवायमोकि 


दिव्य प्रवंधम 4000 = 


मटरानिरल्लै णरङ्र च्वीन्नाम, मा निलकतव्वुयिरक्कम्‌, 
णिट॒ वण्डा णिन्दिप अमेयम्‌, कण्डीगद्ठं अन्दा । 
कुटम्‌ अन्रङ्व् प्ट तायन्‌, वड मद्‌ प्पिरन्दान्‌, 
कृट्मिल्‌ शोर कटू वेगल्‌, वाक्दल्‌ कण्डीर कृणम ॥७॥ 


वाढ्दल कण्डीर गुणम्‌ इदन्दा ! * मायवन अडि प्रवि, 
पा पाग उच्छगिकम्‌, पुन्मे इलादवरक्कृ, 

वाद तणेया, वड मद्रे प्पिरन्दवन्‌ वण पग 
वद्ध तणेयाय्‌ प्पाम्‌ इदनिल्‌, यादम्‌ इल्ले मिक्कद ॥८॥ 


यादम्‌ इल्लै मिक्कदनिल्‌, एन्रन्रद करदि, 

काद्‌ गरय्वान कृदे ष्ट, कडेमुरे वाद्धक्केयुम्‌ परम्‌. 
माद्गिलिन काडिक्काढ्र माड, वड मद्रे प्पिरन्द, 

ताद भरर तोट कण्णन्‌ अल्लाल्‌, इल्लै कण्डर शरण ॥ °। 


कणन्‌ अल्लाल्‌ इल्ले कण्डीर, रण्‌ अद्‌ निकं वन्द्‌, 
मण्णिन वारम नीक्कदरके, वड मद्रे प्पिरन्दान, 

तिण्णमा नम उदेमे उण्डल., अवन अदि ग्ररन्द्यम्मिना, 
ण्ण वण्डा नम्मदादम, अवन अग्रि मटिल्लेय॥१०॥ 


¡आदम्‌ इल्लै मटूवनिल्‌, टन्रद्व तुणिन्द्‌, 
ताद्‌ र तोढ्ध कण्णने, क्कृरगृर च्वडगापन्‌ भीन्न, 
तीदिलाद आण्‌ तमिद्राट्रृ, इवे आयिरत्तव्ठ इप्पत्तम्‌, 
आद वल्ल पिगाक्क्ठ, नम्मे आद्धडेयार्गद्ठ पण्ड ॥%। 


81 कोण्ड पेण्डिर्‌ ‰ (3781 - 3791} 


समे कोई संदेह नहीं हे, हमने कहा, यहां कुठ हे नहीं | इस धरा कं 
प्राणियों के लिये प्रभ कं वारे मं सोचना भी पर्याप्त है | हाय | कम 
से कम आपकं नाम कं वारे म जानसे कोई क्षति नहीं है| मथुरा के 
गोपकिशोर का नाम जपो | 3787 


कृष्ण कं चरण की आजीवन सेवा ही श्रेयस्कर हं | हाय । आपकी 
गाथा गाने से श्रेयस्कर अन्य कोई काम नहीं है । उत्तर मथुरा मं प्रभ 
का अवतार शुद्ध हृदय कं भक्त को सरक्षण देने कं लिय हआ जौ 
एकमात्र आपको ही चाहते ह | 3788 


मानो अनत हे ही नही एवं जो केवल सीमित लक्ष्य रखते ह उन्होने 
अपना जीवन व्यर्थ गंवाया । हाय | जसे कान काद बडा होने पर 
कर्णफ़ूल को गंवा दिया जाता हे | ध्वज सुशोभित महलों वाले मथुरा 
नगर कं प्रभु का आश्रय लो| 3789 


यह निश्चित है कि कृष्ण के सिवा कोई आश्रय नहीं हे | इसे 
प्रमाणित करने के लिये आपने मथुरा मे अवतार लिया एवं विश्च को 
भार मुक्तं किया | जिसे तुम अपना मानते हो उसे परभु को समर्पित 
कर दो | भक्तों इसमे संदह नहीं हे कि सव कछ प्रभु की कृपासे ही 
होता है| 8790 


माला से विभूषित वक्षस्थल वाले कृष्ण कं चरणा्चित कुरूगुर 
शडगोपन के हजार पद का यह दशक हे । जो इसे गायेगे वे हमारे 
चिरतन नाथ ह | 3701 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
82 पण्डेनाठाले (3792 -3802) 
एल्ला उरविन्‌ कारियमुम्‌ तमक्कु क्कुरैयिल्लामल्‌ अशूद्धुमारू आकृवार एम्बेरूमाने वेण्डुदल्‌ 


वरगुणमगै 8 यह स्थान तमिल नाडु मं आकवार तिरूनगरी कं पास 9 तिरुपति मे से एक है तथा तामरप्णी कं उत्तर मं 


अवस्थित हे | यह 'नाथम' नाम से प्रसिद्ध है | मूलावर को विजयासनार कहा जाता है नो वैटे मुद्रा मे पूर्वाभिमुखह। 
(२९81 [२811651 \0|. 4, 00 36) 


पे नद्राने निन रवर, पद्यत निर्म पोरुनल कं जल से धिरे तिरूपुलिगुडी के शयनावस्था वाले 
तो, निन फोयित्‌ परीय प्यदगाल्‌, कृडिकृडि ववन्दटूययम्‌, प्रभु हमलोगो पर अपन कमल सी आंखो स हष्टि डालिये 
नाढगगक्वरि स्यादि वाय तिगन्. उन ताम क्काद्ान नेक्काय, | एवं अपना शात होट खोलिये | पुराकाल से आपकी तथा 
ण्‌ तिर प्योरनल तप्‌ पौ गुद, तिर्िगडि क्किडन्दाने॥१॥ | कमलनिवासिनी लक्ष्मी की कृपा से हम आपके मदिर मे 
| | | एकत्रित होकर आपकी हर तरह से वंधुआ सेवक की 
तरह सेवा करते रहे हँ | 379 


कटिक्किडन्दाक्कम अय, निन नीरत मुनहले दीवार एवं उपजाऊ खेतो से धिरे तिरूपुलिगुडी के 
भरडिमे क्कटवल शष्ट, उन पान शयनावस्था वाले प्रभु । आपकं मंगलमय सार्वभोमक्षत्र को 

प्रद क्कडवाद द्रि वरगिन विना लाघे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हम वधुआ सेवक की तरह 
प्रडियरारक्कर्ि, नी आरनाद्र आपके दिव्य चरण की सेवारत रहे हँ । धरा को मापने 


पडक्कद्धवाग निमिरत, निन्‌ पाद वाला आपका चरणारविंद हमारे सिर को एक दिन 
पदयम तलेक्कणियाय्‌, सुशोभित करे | 3793 
काड्क्काद्ठ पान्‌ मदिद्ध गर कृद्धर वयल ग्रान, 
तिरणग्रिदगडि क्किडन्दान॥२। 
किडन्द नाद किडन्दाय एत्न कालम्‌ किडतनि, उन तिरवृडम्बेय. तिरूपुलिगुडी कं शयनावस्था वाले प्रभु । तीनों लोक 
तीदरन्द कृटेवल्‌ गष्ट्‌ तील्लटिमे वदि वर्म, तीण्डगरक्कर्ि एकत्रित होकर आपकी पूजा करे। आप हर दिनि शयन में 
तङ्‌ ताम कव्‌ वितु, नौ ददुन्दुन्‌ तम म्यम्‌ नामः रहते हँ, कितनी अवधि तक रहेगे, तवकत जवतक कि 
इडदाढ मृवलगम्‌ ती इरन्दरराय्‌, तिरप्पृ्ठिडगृडि क्किडन्दान॥३॥ नह 
आपका शरीर दुखने नहीं लगे ? अनवरत सेवारत अपने 
वधु सेवक का आवेदन सुन लीजिये प्रभु ! प्रार्थना हे, 
अपनी कमल सी आंखे खोलिये, जागिये, एवं लक्ष्मी कं 
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दिव्य पवधम 4000 तिरूवायमोढि 
साथ विराजमान होर्हये | 3794 


पुचिडगुडि क्किडन्द्‌ वरगुणमद् तिरूपुलिगुडी मे शयनावस्था में, वरगुणमंगे मँ वैठने की 
इरन्द, वैकृन्दत्तव्ट निन्र, मुद्रा मे, तथा वैकुटम मेँ खड़ मुद्रा वाले प्रभुं | हमारे हदय 
तच्छिन्द टन्‌ शिन्देयकम्‌ कच्छियादः म विराजकर आपने हमारे विचार को शुद्ध कर दिया हे । 


घ्र आच्च्वाय टनक्करुच्ि, तीना 
कक नेर आपकी इतनी महती कृपा हे प्रभु | तीनों लोक आपका 
नच्ठिन्द णीर उत्नगम्‌ मृन्रडन्‌ वियप्प, 


ना ङ्गव्ठ कृत्ताडि निन्ारप्प, दर्शन करे तथा हम पुकारे नाच तथा आनंद मनाये | प्रार्थ 
पक्छिङ्गु नीर मुगिलिन्‌ पवव्टम्‌ पाल्‌, कनिवाय्‌ ना है, अपना मेघ सा श्याम वदन का दर्शन दीजिये ओर 
शिवप्प नी काण वाराय॥८॥ आपका मूंगावत होट ओर अधिक लाल हो जाये | 3795 


पवद्रम पाल्‌ कनि वाय्‌ प्रिवप नी काण वन्द, निन पल्‌ तिला मत्तम, तिरूपुलिगुडी मे शीतल जल से धिरे शयनावस्था वाले पमु 
तवद्ध कदिर मुरवल्‌ श्ट, निन तिरक्कण्‌ तामरे तय द्ग निनरद्राय | जहां शंख एवं मूंगा की वहुतायत हे | प्रार्थना है, मूगावत 
पवक नन्‌ पडरक्कीढ णगुरे पारनल्‌, तप्‌ तिरपपद्रइगुडि क्किडन्दाय्‌. | लाल होट ओर मोती से चमकते दांत कं साथ मुस्कान एवं 
कवद्र मा कद्धिट्न्‌ इडर कड त्डत्तु, क्काय्‌ शिन प्रवे ऊरन्दान॥५। अर्दखुली कमल सी आंखों के साथ आप सामने खड 
होकर दर्शन दीजिये | क्या गरूड पक्षी पर सवार होकर 
फस हृए पैर वाले हाथी की रक्षा मे आप नहीं आये ? 
3796 
काय णिन प्परवै ऊरन्द. परन्‌ मलैयिन्‌ मीमिगे क्कार मुगिल्‌ पोल्‌, तिरुूपुलिगुडी कं सुखद खेतो वाले प्रभु 
मा ग्रिन मालि मालिमान्‌ न्र्‌, अक्गवर्‌ पढ क्कनन्ट मुन्‌ निन | कोधी राजा, सुनहले शिखर पर काले मेघ की तरह, आप 
काय वन्द ! कदिर । , कलि वयल तिरुपदिदगदियाय, 
यावा | गसील गर पर पवार होकर आये, यद हये, तथा 
` | माली एवं सुमाली की घमासान युद्ध मे अत कर किया | 
अपने शख तथा अन्य भीषण अस्त्रो से आप निश्चित 
हमारी यातना का अत कर दमे | 3707 
हम्मिडर कडिन्दिुत्रे आच्ाने ! * इमेयवर तमक्क्म्‌ आद्रुनेयाय्‌. शीतल जल से धिरे एवं आग की तरह खिले कमल वाले 
इम्मडवलगर काण ् अ्रनाद्ध. इरन्दिडाय्‌ तदु | कण मृगप्ये ॥७॥ | प्रयु, जप हमारी यातना का अत करे › तया हम पर्‌ 
शासन करं । आदये ओर एकदिन हमारे सामने वैटिये 
जिससे कि हम आनदित होकर अपना हदयोदगार प्रकट 
करे, आपके भक्तगन भीड्भाड मं आनद मना्ये, एवं यह 
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तदुद्ट कण्‌ मगप्य उलगग्छ ल्लाम्‌, इषेयदि तीद्धदद्धन्दिरेभ्जि 
तद्चन्वार तमद्‌ रल वलत्ताल्‌, तलैत्तलै च्विरन्द्‌ पिप्य, 
तिङ्गद्ट णर माड त्िरप्पुद्धिडगुडियाय्‌ ! + तिर वेगृन्दनुच्छ्छाय ! दवा, 
इद्गण्‌ मा नालत्तिदनृद्ेम्‌ आरनाद्ध+ इरन्दिडाय्‌ वीट्डम्‌ काण्ड ॥ए८॥ 


वीटिडम काण्ड वियन्गाद्ध मा जालत्त, इदनद्म ररन्दिडाय, अटियाम 
पाटि आवाद कण्णिने कदधिर, प्रद मलर आगत्ते प्रग, 

गरट््ठ वाच्छे गरन नलृड़गढ्धम्‌, गर्म पणे न्िरप्पुदिडगृडियाय्‌, 
कृटमाय्‌ अणरर कलमदल्‌ अरिन्द, कीड़विने प्यडेगद्ट वल्लाने ! ॥१॥ 


काड़ विने प्पडेगट्र वल्लेयाय्‌, अमररक्किडर कड अश॒रगटकिडर ग्य 
कड्‌ विने न्ने! एन्नुडे अमुद, कलि वयल्‌ तिरपृद्िदगुडियाय्‌ 

वडिविणेयिल्ला मलमगद्ध^ मटे निलमगद्ध पिडिक्कम्‌ मल्लडिगे, 
क्कीट्विनेयनम्‌ पिडिक्क नी आरनाद्टु. कृवृदल्‌ वरदल्‌ शस्याय ॥ १०। 


‡कृवदल्‌ वरुदल्‌ ज्रष्दिडाय्‌ एनस, कुरे कंडल्‌ कंडेन्दवन्‌ तच्ने, 
मवि नन्गमरन्द वियन्‌ पनल पीरनल्‌, वद्धदि नाडन्‌ शरडकापन्‌, 
नावियल्‌ पाडल्‌ आयिरत्तच्छ्म्‌+ इवेयुम्‌ आर प्तम्‌ वल्लागंद्ध^ 
भावदल्‌ इन्रि उलगम मृन्रब्टन्दान, अडियिणे उच्च्छत्तावार ॥१॥ 


तिरूवायमोकि 
मूर्ख संसार साक्षी रह | 8798 


चाद को छटुते महलों वाले तिरूपुलिगडी के प्रभु] 
श्रीवकुटम कं प्रभं सारा संसार आपस मे स्पद्धा कं साथ 
आपकी चरण की पूजा करे एवं हृदय कं पूर्ण स्नेह तथा 
पूरे ओजसपूर्णं वाणी से आपकी प्रशस्ति गाये । एकदिन 
हमारे आंखो कं सामने आइये एवं उपयुक्त जगह देखकर 
हमारे साथ वैटिये | 3799 
सुनहले धान के खेत मं नाचती मछलियो वाले 
तिरूपुलिगुडी कं प्रभु। उपयुक्त जगह देखकर यहां भी 
वेयिये जहां संसार आपकी प्रशस्ति गाये तथा हमभक्त लोग 
मधुमक्यी की तरह मंडराते हए आपकं मुखमंडल कं अमृत 
से लाभान्वित हां | अनेकां भीषण अस्त्रो कं साथ 
असुरगनों का समूह मँ नाश करने वाले प्रभु | 3800 
सुखद खेतों वाले तिरूपुलिगुडी कं प्रभु हमारे अमृत । 
आपने असुरो का अत किया | अनेकां भीषण अस्त्रो के 
साथ प्रभु ने दवा की यातना का अत किया| अहितीय 
कमल निवासिनी लक्ष्मी तथा भू दवी आपकं चरणारविद 
की सेवा कर आपके चरण का दर्द दूर करतेह। भभी 
आपका चरण दवाऊ, या आप मेरे पास आर्ये या हमे 
अपने पास बुला लं | 3801 
प्रवाह पूर्ण के शडगोपन का यह 
दसक सागर मंथन करने वाले प्रभु को अपने पास बुलाता 
हैयाप्रभु के पास स्वयं जाने के लिये चाहता है | इसे 
याद करने वाले प्रभु कं चरण को प्राप्त करेगे | 8809 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 





8> पण्डेनाढाले (3792 - 3802) 4000 _ नम्माठवार 9.09 0०2९€ 5 0 25 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


83 ओरायिरमाय्‌ (3803 - 3813) 
एम्बेरूमानोडु उकठ तोडर्विनि क्कण्ड आकवार अवनदु शीलत्तिल्‌ ईडपट क्कूरूदल्‌ 


{ओर आयिरमाय्‌, उलगेष्छ अच्िक्क्म्‌, अद्वितीय प्रभु| सात लोकों कं आप हजार तरह से रक्षक हँ तथा 
पर्‌ आयिरम्‌ काण्डदार, पीड़्डेयन्‌ आपके हजार नाम हँ । मेघ समान श्याम प्रभु आप हमारे प्रभु 
कार आयिन+ काट्ट नल्‌ मनियिनन्‌. नारायण हं | 3809 
नारायणन्‌, नङ्गव्ट पिरान अवने ॥१॥ 
अवने अगल जालम,. पडेत्तिडन्दान्‌+ आपने विस्तृत धरा को बनाया एवं इसे ऊपर उटाया | आपने 
अवन अग्दुण्डुमिद्टन्दान्‌, अन्टन्दान्‌, | इसे निगला, पुनः वनाया, तथा मापा । आप ही शिव वद्या एवं 


अवन अवनम, अवनम अवनम, ह हे हमे 
~ ` =^ = ^ निन्दनमे टन्द्र है । अन्य सव भी आप ही हे, हमे यह विदित हे । 3804 
अवन मटृल््नामुम्‌ अरिन्दनम॥२॥ 2 


अरिन्दन वद अर्म पीरव्ट नल्गव्ट वेद हरि को चेतन का सार मानता ह | विचारक जनों ! प्रभु की 
अरिन्दन कावा, अयम्‌ पीर्व्ट आदल्‌, | प्रूजा सभी यातनाओं कं विनाशक के रूपम करो | 3805 
अरिन्दनर चल्न्लाम्‌+ अगियि वणङ्कि+ 
अरिन्दनर^ नोाखाव्छ अरुक्कम्‌ मरन्द॥३॥ 


रस माना है| श्याम कृष्ण ही 


मरन्द नङ्गव्ट+, पाग मगिद्टच्चिक्कन्र्‌. स्वर्गिको ने आपको 
धरम्‌ दवर कु्ा ङ्गव. पिददटरम्‌ पिरान्‌„ | हमारी मुक्ति है । हे हदय । इसे समञ्चो एवं कभी आपको छोड़ो 
करन्दवन्‌ एटम्मान्‌* कण्णन्‌ विण्णुलगम्‌, नहीं । 3806 
तरम्‌ देवन. णोरेल्‌ कण्डाय्‌ मनमे ! ॥ ८॥ 


नम ' च्चे. वन्न्विनयन दग्न्द. तुलसी माला वाले प्रभु एक ह एसा दूसरा नहीं है । आपका 
कनमे ओल्त्लिनेन्‌, इद गोरेल्‌ कण्डाय्‌ अनुभव करो | विनती हे हे हदय | ध्यान से सुनो | प्रभु को 


पुन मविय, पन्‌ तण्‌ तुद्टाय्‌ अलङ्गल्‌+ कभी छोडकर जाने मत दो | 3807 
इनम ण्दम इत्नानै, अडेवदम॥५॥ 
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अडेवदम्‌ अणियार+ मतर मङ्ख तोव्ट. 
मिडेवदम्‌+ अणुररक्कं वम्‌ पोर्गद्ट. 

कडेवद्म्‌, कडलुब्ट अमुदम्‌, छन्‌ मनम्‌ 
उडेवदम्‌+, अवरक आरङ्गागव॥६॥ 


आगम्‌ ज़र+ नरणशिङ्गम्‌ अदागि+, आर 
आगम्‌ वच्च्छगिराल्‌+ पिच्न्दान्‌ उरै+ 

माग वेगृन्दम्‌+ काण्वदक+ टन्‌ मनम्‌ 
एगम्‌ दटण्णम्‌, इराप्पगत्न्‌ इन्रियि॥ ७॥ 


इन्रि प्पाग+ इरु विनेय॒म्‌ कड़त्तु^ 

ओन्रि याक्के पुगामे, उस्यक्काव्व्वान्‌. 
निन्य वङ्डम्‌+, नीद्ट निलत्तच्च्छ्छद 

खन्रु दवर्गव्ट, कै तीद्ृवार्गद्ट॥८॥ 


तीद्टद मा मलर^ नीर शुडर दपम्‌ काण्ड 
टद्टृदम्‌ टन्नमिद+ मिगै आदलिल्‌, 

पद्छदिलन्‌ तल्‌ पृगद्ट« प्पाम्बणे प्पच्््छियाय्‌, 
तद्ट्वमाररियन्‌+ उन ताच्ाढ्ट॥९॥ 


ताद्ट तामरैयान्‌+ उनदन्दियान्‌, 

वाढ्ट काट्ट नीब्ट मद्टवाद्टि, उन्‌ आगत्तान्‌, 
आव्टराय्‌ त्दद्टरवारम्‌, अमरगंद्ट 

नाढ्टम्‌ एन्‌ पुगच्छ्ा, उन शीतलम ॥१०॥ 


;गीलम्‌ ल्लेयिलान्‌+ अडिमल्‌, अणि 
कात्लनीढ्ट^ कर्गृर च्चडगोापन्‌+ णाल्‌ 

मालै आयिरत्तव्ट. इवे पत्तिनिन्‌ 

पात्नर+ वेगृन्दम्‌ एरुदलन्‌, पान्मेये ॥ ‰१॥ 


88 ओरायिरमाय्‌ (3803 - 3813) 


तिरूवायमोकि 


कमलनिवासिनी लक्ष्मी का आलिंगन सुखद है । असुरो से 
अनवरत युद्ध कटिन हे | सागर का अमृत ही मंथन हे | प्रभुके 
साथ मिलना मेरे हृदय को तोता ह | 3808 


हमारा हदय वैकुठ की एक ञ्ललक कं लिये लालायित है जहां 
प्रभु का निवास है। असुर की चौड़ी छाती को आपने अपने नख 
से चीर दिया । 3809 


परस्पर विरोधी युग्मं का नाश करते हुए आप पुनर्जन्म से मुक्ति 
देते हं | आप वेकटम मे रहते ह जहां देवगन आपकी प्रूजा करते 
हे । 3810 


शेषशायी गौरवशाली प्रभु । एएूल जल दीप तथा सुगधित अग्नि 
से आपकी पूजा निरर्थक हे । हाय । हम आपकं चरण की सेवा 
करना नहीं जानते | 3811 


व्या आपकं नाभिकमल पर वैटते है तथा 

भाग मेँ रहते रै | स्वर्गिक जन आपके पास खड़ा होकर आपकी 
पूजा करते हं । क्या हम कभी आपकी पूरी प्रशस्ति गा सकते 
? 3819 


प्रभु कं सदगुणों का वखान करने वाला कुरूगुर कं गोरे शडगोपन 
के हजार पद का यह दशक महान वैकुठ की प्राप्ति कराता है | 
3813 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
8‰ मेयार (3814 - 3824) 
एम्बेरूमाने क्काण विखम्बि अकैततु ताम्‌ विखम्बिय वण्णमे कण्डु मगिकदल्‌ 
मेयार करङ्गण्णि+ कमल मलरमेल्‌ काली आख वाली लक्ष्मी को अपने वक्ष पर धारण करने 
गरय्याव्ट, तिय्मार्विनिल्‌ गर+ तिरमाले, | वाले प्रभु | शंख एवं चक वाले प्रभु । हमारी आखं 
वस्यार्‌ णुडर्‌ आच्छि. गुरि गङ्गम्‌ एन्दुम्‌ आपकं दर्शन कं लिये आतुर ह । 3814 
केया„. उने क्काण+ क्कर्द्म्‌ टन्‌ कण्ण॥१॥ 


ह च्‌ , परभु | आपको देखने ईच्छा >| ् 
का उ, कक वकद, न तनम प्रभु |आपको देखने वि इच्छा से ौ हृदय अनका तरह 
ण्ण कौण्ड, जिन्दैयदाय निरियम्बम, | का विचार करता हे। भ कहता हू "आपकं जाने नहीं 
विण्णार मुनिवरक्कन्रम्‌+ काण्वरियायै, देगे' | हाय | आप तो देवों एवं संतो से भी वच निकलते 

नण्णादाद्छियन छन्र+ नान्‌ अ्ैप्मन॥२॥ || 3815 


अद्धैक्किन्रय अडिनायन्‌, नाय कृद्टै वालाल्‌, 
कट्टैक्किन्रद पाल+ टच्नव््टम्‌ कटैयम्‌. | पिघले हृदय से आपको पुकारते ह । आपने पशुं की 
मव्छक्कन्र कन्रम्‌ टड्क्तु, आनिर कात्ताय्‌ ! | रक्षा पर्वतसेकी। हम भयहैकि आपकी कृपासे हम 
पिद्छैक्किन्रदय्ट्ट टन्ट^ पद्रवन॥३॥ वंचित रह गये हे । 9816 


उर्वदिदधन्य, उनक्काट्ध पटट, निन कण | देवं एवं असुरौ को भ्रमित करते हुए आप नरसिंह रूप मं 
सरवददकाल न्र्‌, पेदैयन नज्जम, | अये । हमने समर्पण कर दिया है परंतु भय है अगे क्या 
मरगल्‌ य्यम्‌, वानवर दानवरक्कन्रम्‌, | होगा ? 3817 
अरिवदरिय+ अरियाय अम्मान!॥८॥ 


अरियाय अम्मानै, अमरर पिरानै, देवां क प्रभु नरसिंह रूप मं आये । आपने बरह्मा की सृष्टि 
परियानै, प्पिरमने मुन पडत्तानै, की | आप फनधारी शेष पर शयन करते हँ । मेरा हृदय 
वरि वाट्‌ अरविनणे. प्पच्च्ि काच्तिन्र्‌५ आपकं चरण का अभिलाषी है । 3818 
करियान्‌ कद्टल्‌ काण, क्कर्दम्‌ करत्त॥ ५ ॥ 
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करुत्त ! उच्चे क्काण क्करदि+ घन्‌ नञ्ज 
त्तिरुत्ताग इरत्तिनन्‌+ दवगद्ुल्लाम्‌, 

विरत्ता विव्टङ्गुम्‌ णुडरच्चादि+ उयर- 
त्तीरत्ता, उनेयच्छम्‌+ टल्नुव्ट््टम्‌ उगन्द ॥६॥ 


उगन्द उन्न, उच्छ्म्‌ न्नुव्च्टत्त, अगम्बाल्‌ 
अगन्दान अमरन्द+, इडम्‌ काण्ड अमला, 

मिगृन्दानवन्‌ मावगल्म्‌+ इर कृरा 
नगन्दाय्‌+, नरणिङ्म्‌ अदाय उर्व ! ॥७॥ 


उस्वागिय,. आरु णमयङ्खद्भुल्ल्नाम्‌+. 

पीर्वागि निन्रान्‌, अवन्‌ टल्ल्ला प्पीरट्कम्‌, 
अस्वागिय आदियै, त्तवर्गद्भुल्लाम्‌+ 

करुवागिय कण्णने, क्कण्ड काण्डन॥८॥ 


कण्ड काण्ड. टन्‌ कण्णिणे आर क्कचित्तु 
पण्डे विनैयायिन, पटराडरत्तु^ 
तीण्डरक्कमुद्ण्ण+ च्चान्मालैगव्ट न्नेन, 
अण्डत्तमरर परमान्‌ ! „ अडियन॥°॥ 
अडियान्‌ इवन्‌ चन्ट^ टनक्कार अरव्ट्‌ गय्युम्‌ 
नडियाने,. निरे पृगद्ट अन्जिरे, प्पुच्च्चछिन्‌ 
काडियाने, कृन्रामल्‌, उत्नगम्‌ अव्टन्द 
अडियानै, अडेन्दडियन+, उयन्दवारे ! ॥१०॥ 


{आरा मदयानै, अडरत्तवन्‌ तनच्नै, 
णरार वयल्‌+ तन कृर्गूर्‌ च्चडगापन्‌ 
नूर णान्न. ओर आयिरत्तव्ट इप्पत्तम्‌, 
एर तरम्‌+ वानवर तम्‌ इन्नयिरक्के ॥ ११॥ 


8‰ भेयार (3814 - 3824) 
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तिरूवायमोकि 


आपके दर्शन की ईच्छा से आपके स्वरूप का ध्यान करते 
ह । वैकुट के अद्ितीय प्रभु | मेरा हदय आप से आनंदित 
रहता हे । 3819 


प्रभु आप नरपिंह रूप मे आये ओर आपने चौड़ी छाती को 
चीर डाला | आप हमारे हदय के अन्त्पुर म रहते है एवं 
मेरा हदय आप से आनंदित रहता हे । 3820 


हमने अपने कृष्ण प्रभु को देखा है । आप छः सिद्धात से 
ऊपर स्थित हं | समस्त विश्व के सक्षम कारण आप देवों 
कं भी गर्भं यानी हिरण्य गर्भा हें । 3821 


हमने प्रभु को अपने समक्ष देखा हे | हमारे हदय ने भक्तों 
को आनंद देने वाली गाथा गायी है| हमारे कर्म के वधन 
कट गये हँ | 3829 


गरुडध्वज वाले परभु ने हमं अपना सेवक वनाया हे । एक 
वार आपकं चरण ने पृथ्वी तथा अन्य सवां को माप 
डाला | कितना आश्चर्य हे ? हमने आपको पा 

लिया । 3828 


मदमत्त हाथी को नाश करने वाले प्रभु की प्रशस्ति मं 
उपजाऊ खेतों वाले कुरूगुर के शठ्गोपन कं हजार पदां 
के इस दशक से सवो की आत्मा प्रभु स्वयं मिल जाते हे | 
3724 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
85 यिन्नुयिरच्वेवल्‌ (3825 - 3835) 
एम्बेरूमाने निनेविरटम्‌ पेरूकगकाल्‌ तलेवि तकरन्दमे कूरूदल्‌ 
नायकी भाव में 
¦ इन्नयिर च्वेवलम्‌ नीरम्‌ कृविक्कोण्ड, इङ्गत्नै, मादा कोयल । हमसे क्या शिकायत है ? तुम एवं तुम्हारी जोड़ी 
9 यह आकर अवश्य गीटी वाणी वोलो | हाय ! तू मर कृष्ण को 
` 'दनचयिर कृवि ककड़प्पारक्कृम्‌, इने वेण्डमो॥१॥ | यहां आने कं लिये नही बुलाती | मेर जीवन का अत करने कं 
लिये तू इतना कठिन परिश्रम कर रही है ? 3825 


स्ने व्ष्वदनरन्दा , . म्ल मद्याय. मछली पकड़ने वाली मादा पक्षी । तू अपने जोड़ी कं साथ उदासी 
क्तनै नीरम्‌ नम्‌ गवलम्‌, करैन्दडगदिर+ पर्णं वात करती ह | तूये इतना कठिन परिश्रम करने की 
वित्तगन्‌ गोविन्दन्‌* भय्यन्‌ अल््लन्‌ आसुव रक्कुम्‌* आवश्यकता नहीं थी | हाय । यह तय है छली गोविन्द सच्चे प्रेमी 
अत्तनेयाम्‌ इनि+ एन्‌ उयिर अवन्‌ कैयद॥२॥ नहा ड रं 
नहीं हं | मेरा जीवन उनकं ही हाथ मं हे। 8826 


अवन्‌ कैयदे टनदारयिर, अन्दिल्‌ पेडेगाद्ट. मछली पकड्ने वाली मादा पक्षी । मेरा जीवन उनकं हाथ मं हे | 
क ५अ.-अ-४ इ न्दाड ट, पु पुड ग्छव, क्या यह आवश्यक है कि तू हमारे आस पास कामी एवं 

तवम गब्दल्ला+, [वनयादटाट्‌यन उायर इडङगृण्डा+ 
अ सहभागिता की चाल से धूमो ? इस पापिनी ने जीवित रहने कं 


टवन्‌ ोल्तलि निटृम्‌, नुम्‌ एडगु कृक्कूरल्‌ केट्‌टुमे ॥३॥ 


लिये कोई तपस्या नहीं की है | हाय | तुम्हारे दयाभरी आवाज 
सुनकर हम कैसे जीवित रहंगे ? 3827 
कृक्करतन्‌ कट्ट्म्‌, नम कण्णन्‌ मायन वद्िप्पडान्‌, मोर प्व मोरनी | छली कृता तुम्हार छकार नहीं सुनते | विनती ह 
मर्कट कौ्च्न्मिन्‌. नीरम्‌ गवलन॒म्‌ काद्टिगाव्यु. | कि ऊचा मत पुकारो | मेरा हृदय कृत्य एवं वाणी सव उनकं साथ 


वाक्कुम्‌ मनमुम्‌+ करममुम्‌ नमक्काङ्गद+ “अत हे। मेरी आत्मा एवं वदन बीच मँ कहीं भटक रहे हँ | 3828 
आक्केयुम्‌ आवियुम्‌, अन्दरम्‌ निन्रव्छलुम॥ ८॥ 


अन्दरम्‌ निन्रव्टल्गिन्य+ यानडे प्पृवेगाट्ट+ टहनी पर वैटी भेना । छल नहीं करो | तुमसे हमास जव कोट 
नम्‌ तिरत्तदुम्‌ इडेयिल््लै, कृढ्टरन्मिना, नाता नहीं है | श्रीपति ने तव धरा को छल से ले लिया अव वे 


इन्दिर जालनङ्ट्ट काट्टि+ इव्वद्टलगुम्‌ काण्ड, जीवन वनाये हये 
न्दर लङ्ग्‌ काट्टि* बल्यद्छुलगुम्‌ ' हमारा जीवन लेने की योजना वनाये हये है । 3829 
नम्‌ तिर मावन्‌+ नम्मावि उण्ण नन्गण्णिनान्‌॥५॥ 
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नन्गण्णि नान वनव्टरत्त, णिर्‌ किट्टि प्यैदल+ 
इन्‌ कृरल्‌ नी मिद्छटरल्‌+ दन्नाखरयिर क्कागृत्तन्‌, 
निन्‌ गस्य वा्याक्कम्‌ वायन्‌+, कण्णन्‌ कै कालिनन्‌, 
निन्‌ पचुम्‌ णाम निरत्तन्‌, कृट्ट्ण्ड नीङ्किनान्‌ ॥६॥ 


कृट्ट्ण्ड नीद्िय, काल त्तामरे कण्‌ गव्वाय्‌+ 
वाटरम्‌ इलन्‌ कर माणिक्कम्‌, कण्णन्‌ मायन्‌ पाल्‌. 
काट्टिय विल्लीड, मिन्न मग क्कृद्टाङ्गव्ाढ्टु^ 
काटुन्मिन्‌ नम्मुर« छन्नयिरक्कद कात्नन॥७॥ 


उयिरक्कद कालन न्स, उम्मे यान्‌ इरन्दकृ+ नीर 
कयित्‌ पेदल्गाव्ट+ कण्णन्‌ नाममे कृव्छरि क्कान्रीर+ 

तयिर प्पव्छन्जोाटाड, पाल्‌ अडिशणिलनृम्‌ तन्द+, शील्‌ 
पयिट्िय नल्‌ वव्टम्‌ ऊट्टिनीर, पण्वडेयीर ! ॥८॥ 


पण्वुडे वण्डाड तुम्विगाद्ट^ पण्‌ मिद्छटून्मिन्‌, 

पुण्‌ पुरे वल्‌ कोड्‌, कृत्ताल्‌ आक्कुम्‌ नम्‌ इन्‌ कूरल्‌ 
तण्‌ पर नीर त्तडम्‌ तामरे. मलरन्दाल्‌ आक्कम्‌ 

कण्‌ परम्‌ कण्णन्‌, नम्मावियुण्डव्ट नण्णिनान्‌॥९॥ 


व्ट नण्णि नामुम्‌, नम्‌ वान नाडनाडान्रिनाम्‌, 
पद्छन नन्नारे क्कद्टाङ्व्ाद्^ पयिन्रच्िनि. 
इक नल््लवाक्कैयुम्‌, पेयव पुयक्कट्द्‌, 
तच्छे नल्ल इन्वम्‌ तलैप्स्द, एटडगुम्‌ तद्टैक्कव ॥ १० । 


‡ इन्वम्‌ तलेप्षय्दङ्गम्‌ तद्धेत्त, पल्न्तृच्छिक्कृ + 
तण वृगद्छ एत्त+* त्नर्कव्करन्ट्‌ णय्द मायनेत्‌. 


तन करगुर च्चडगोपन्‌, ील्लायिरन्तुव् इवे+ 
अओन्वदाडीन्रक्कृम्‌, मृवलगुम्‌ उर्गम ॥ ११॥ 


85 यिन्नुयिरच्वेवल्‌ (3825 - 3835) 


तिरूवायमोकि 


मूर्ख तोता | हमने तुम्हं टीक से पाला है । अव अपनी मृदु भाषा 
का प्रयोग मत करो | तुम्हारे चोच एवं पख हमे राम प्रभु का स्मरण 
कराते हे | आपने तव हमारे साथ मिलन का आनंद लिया ओर 
फिर छोड कर चले गये | 8830 


तडित वाले काले मेघ । तुम मुद्ध हमारे कृष्ण का स्मरण कराते 

हो । उन्होने हमारे मिलन का आनंद लिया फिर छोड कर चले 
गये । कृपा करके उनकी कमल सी आख होर एवं श्याम वर्णं मत 
दिखाओ | तुम्हारा रग हमारी आत्मा कं लिये मृल्युवत हे । 3881 


मूर्ख कोयल | कृष्ण का नाम नहीं लेने कं लिये तुमसे निवेदन 
किया है । हाय | तूने हमारी हत्या कर दी | हमने तुम्हं दही भात 
एवं मीठा खीर देकर बोलने कं लिये सिखाया | हे उदार पक्षीगन । 
हमारे परिश्रम का अच्छा पारितोषिक है । 3838 


भौरा गन | यहां मत मंडराओ तुम्हारा संगीत हमारे घाव मे छद 
करते हृए घुस जाता हे । हमारे श्याम कृष्ण प्रभु वड्‌ तालाव के 
प्रस्फुरित कमल के समान बड़ी आख कं साथ केवल हमारी जान 
लेने कं लिये हमारे पास आते ह । 3838 


अच्छे जल कं सारस | मेने जानवृञ्चकर वैकुधापति से समागम की 
चाह की । आभूषित शरीर कण कण कर खिसक रहा ह | हमारे 
पास एकत्र होने का क्या लाभ ? सर्वत्र आनंद का पदार्पण हो 
तथा उसका सामाज्य हो। 3834 


प्रभु जो सर्वत्र आनन्द का सामाज्य कायम करते हँ उनकी 
प्रशस्ति म कुरूगुर शडगोपन के हजार पद का यह दशक सवके 
हृदय को द्वित करने वाला गाने योग्य गीत है । 3835 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
86 उरूगुमाल्‌ (3836 - 3846) 
आकवार एम्बेरूमानदु शर तुयरतुडन्‌ कूरूदल्‌ 

तिरूक्काटकरे 8 यह स्थान केरल म आलुवे व्रिशुर मार्ग के पास अवस्थित हं | मूलावर खड़े मृद्रा मे दक्षिणाभिमुख हँ । यह 
स्थान राजा महाबली से संबंध रखता है | `काटकर का शाब्दिक अर्थ है "जहां भगवान ने अपना चरण रखा था | इसे 
महाबली करैः या "वामन क्षेत्र भी कहते ह | केरल का अतिप्रसिद्ध ` ओनम' उत्सव यहां से संबंध रखता हे | यह पुर 
सिंहम मास का पर्व है एवं अंतिम दिन को 'तिरूञओनम कहते हं | एेसा कहा जाता है कि वामन भगवान ने महावली को 
पाताल में राजा बना दिया था परंतु वर्ष मे एक दिन वे अपने पुराने क्षेत्र को देखने आते हँ ओर वही दिन †ओनम' कहा 
जाता है जव अपनी प्रजा की स्थिति से अवगत राजा महाबली प्रथ्वी पर पधारते हे | 


8845 पाशुर तिरूवायमोकी का वहत ही महत्वपूर्णं पाशुर माना जाता है जिसमे आक्वार एवं पेरूमाल कं वीच प्रतियोगिता मे 
पेरूमाल की जीत देखी जाती हे | भक्तं भगवान को पाता है एवं भगवान भी भक्तं को पाते हँ । इस पाशुर मे भगवान ही 
भक्तं को प्राप्त कर लिये है| 


(२९81 [२811651 \0|. ^, 00 29) 


उरगमान अन्नम. उयिशिनि वर्मन्लि. जिताना म सह सकता हू हमारा हदय उससे ज्यादा पिघलता 
घरगुमालन्‌ वद्वैयुम्‌, टन्‌ गयान्‌ तीण्डनन्‌, हे | उनके सारे विस्मयो को याद करने पर हमारा पेम उमडने 
तरवल्त्नाम कावि कमच्छ+, तिरक्काद्ूरे+ धारण सेवके क्या - 
। । न> लगता है । हाय | एक साधारण सेवक भँ क्या कर सकता हू ? 
मरविय मायन्‌ तन, मायम्‌ निनैदीरे॥१॥ > जहा र्यो म ह 
आप तिरूक्काटकःे में रहते है जहां कमल वीथियों में चिलते हं | 
3836 


हर विचार एवं शब्द मे मेरा हदय असफल रह जाता है । जव 
विनैगोढ्ट मीर पाडिल्नुम्‌, वेम्‌ एटनदारयिर, आपकी गाथा गाता हू तो हमारी आत्मा पिघलती हे | मेरे प्रभुएवं 
शुनगा्ठ पूञ्शल,+ त्तन्‌ कङ्कर यज्नप्पा+ पिता सरोवर भरे तिरूक्काटकर मे रहते हँ | यह मे नहीं सोच 


निनेदारम्‌ मील्न्लृन्दारम्‌, नज्जिडिन्दगुम्‌, 


निनैगिलेन नान उनक्क+ आटर्य्युम नीर्मेये॥ २॥ | 
[र पाता कि कैसे आपकी सेवा कर सकता हू ? 8837 
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नीर्मेयाल्‌ ञ्जम्‌, वल्जित्त प्पुगृन्द, टचनै अच्छाई का प्रदशर्न कर धोखे से आप हमारे हृदय मे प्रवेश कर 
. ईम्य्दु, दलुथिराय्‌ दननुयिर्‌ उण्डान्‌* गये | तव आप हमारी आत्मा हौ गये एवं मुञ्चे आहत कर्‌ हमारे 
जीर मलग गोले, तन काद्भुरेयन्नप्पन्‌, जीयन भु एवं 
कार मुगिल्न्‌ वण्णन्‌ तन्‌+ कठ्च्वम्‌ अरिगिलन्‌ ॥३ जीवन को हर्‌ ल गय। ॥ 9 ध न पिता 
तिरूक्काटकर मे रहते हँ | भ आपका छल नहीं समञ्च सकता | 
3838 
र त 1 क अ 1 प्रभु जो सारे लोकों को अपने भीतर रखते हँ इनलोगों कं भीतर 
नरिमैयाल्‌ तानम्‌, अवटृढ्ट निकम्‌ पिरान्‌. स्थित हो गये | हमे नही पता कैसे तिरूक्काटकरे कं प्रभ इस 


वरि कमद्ट णले, तन्‌ काद्र टन्नप्पन्‌. अधम आत्मा से मोहित हो गये । 3889 
णिरियवन्नारयिर उण्ड+, तिरवरद्टे॥ ४॥ 


तिरुवर्व्ठ जअय्ववन्‌ पाल. टच्नव्ट पुगृन्द्, करूणा का वहाना कर आप हमारे भीतर प्रवेश कर गये एवं एक 
उरवमुम्‌ आरयिरम्‌+ उडन उण्डान्‌+ क्षण मे मुञ्चे मेरी आत्मा तथा मेरे शरीर को निगल गये | अहा । 


तिर्वव्टर णोत्नै. तन्‌ काट्भुरेयन्नप्पन्‌+ युक्तिं 8 
भ १ ध नवव श्याम प्रभु कृष्ण की कितनी युक्तया हँ ? आप उपजऊ वाग वाले 
रु वव्र मनि+ टन्‌ कण्णन्‌ कच्च्वङ्गव्ट ॥ ५ ॥ म रहते 
तिरूक्काटकः मे रहते हँ | 3840 


लन्‌ कण्णन्‌ कठ्म्‌, टनक्क च्म्माय निकम्‌, | हमारे कृष्ण की युक्तियां सच्ची प्रतीत हीती हँ | हमारी आता को 
अङ्गण्णन्‌ उण्ड, एटन्नारयिरक्कोदिद, ` चूसने कं वाद जौ शुष्क पदार्थं उन्हाने फक दिया है अव सच्चाई 

पुन्गण्मै एच्दि+ प्मुलम्बि इराप्पगल्‌* समह सका है ओर दिन रात रोते हुए कहता हे मेरे कृष्ण मेरे 
9. कृष्ण तथा उनकी तिरूक्काटकर में पूजा करता ह | 3841 


काद्भुरे एत्तम+ अदनव्ट कण्णा छन्नम, तिरूक्काटकर मं प्यारे कृष्ण की पूजा करने से मेरा प्रम रोग वट 
वद्वे नाय कृर« निनैन्द्‌ करन्द्गम्‌, जाता ह| यह सोचकर म रोता हू | वे आये ओर हमे स्नेह से 
आङ्ञव्नवान्‌ आतु, दन्ुयिर्‌ उण्ड मायनाल्‌ः अपनी सेवा मे स्वीकार कर लिये । हाय । परंतु मेरी आत्मा दिन 


काव्ट करेपदटद, टन्नारयिर काठ्ट उण्ड॥\9॥ 
= क व दिन सुख रही हे | 3842 
कोव्ठ उण्डान्‌ अन्नि वन्द्‌, टन्न॒यिर तान्‌ उण्डान्‌, वे हमारी सेवा स्वीकार करने नहीं हमारी आत्मा को खाने 
जे 0.04. आये | दिनि व दिनि कण कण वे हमारा सव कुछ खा रहे हं | 
का नार्‌ मग+ ततन्‌ क्र < >+ 1 भु मेवा मे 
आव्ट अन्दे पदरद्‌, टनारयिर पदे ॥ ८॥ तिरूक्काटकर कं हमारे श्याम घन प्रभु क्या हमारी सेवा मं 
अभिरुचि रखते ह ? उनकी हष्टि हमारी आत्मा पर है । 3843 
आरुथिर्‌ पद्दु^ टनदुयिर्‌ दु | तिरूक्काटक के हमारे श्याम प्रभु की आंख कमल सी है, होट 
पर इदव्छ त्तामरे क्कण्‌. कानि वायदारः+ । क धनाय ४ 
1 मूगा जेसा हे, चार भुजायं ह, त नैसर्गिक छटा है | जैसा वे 
जीर टच्िल्‌ नाल्‌ तडन्दाव्ट. य्व वारिक्क॥०॥ | हमारी आत्मा को यातना दते ह वैसा किस अन्य आता के साथ 
करते है ? 3844 
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वारिक्कोण्ड, उन्नै विद्टङ्गुवन्‌ काणिल्‌ टन्ट, मेने सोचा जव कभी भी हम उनको देखेगे निगल जार्येगे' लेकिन 
आवृटर टल्नै आच्छिय, टच्निन्‌ मुन्नम्‌ 


1 इसकं पहले वे शीघता से हमारा सव कुठ चूस लिये | 
पारित्त॒, तान्‌ टन्नै, मुट्‌ प्पर्गिनान्‌" 0 मु बहुत ही चतुर ह 
कडियनाय क्काजन. ककीन्य निर्न नन्न. ऊचे दीवारों वाले कुरूगुर के शडगोपन कं हजार पद का यह 
काडि मदिष्ठ तन्‌ कूरगृर्‌, च्चडगोपन्‌ शील्‌" दसक कस के विनाशक प्रभु की प्रशस्ति है | देखो, यह संसार की 


वडिवमेयायिरत्त. इप्पत्तिनात्न णन्मम मृगतृष्णा का अंत करने वाला हे | 3846 
मृडिवय्दि+ नाणम्‌ कण्डी्गब्ट टङ्गानल॥ ११॥ 





नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
87 एद्गानल्‌ (3847 - 3857) 


एम्बेरूमानदु वडिवठगे पटूक्कोडाग तलैवि तिखूमुकिक्कठत्तेपरयैगकै तूदुविडल्‌ 
तिरूमृकिक्कठम 8 यह स्थान केरल मँ आलुवे कं पास अवस्थित हे | यहां कालड़ी रोड से तथा आलुवे के तरफ से भी पहुचा 
सकता हे | विदित हौ कि कालडी आदिशंकर का अवतार स्थल है | 
मूलावर खड़ मुदा मे पूर्वाभिमुख हें । यह स्थान लक्ष्मण की तपस्या से संबंध रखता है जो उन्होने चित्रकूट मे भरत कं विरोध 
मे वोला था जव भरत राम से मिलने सेना कं साथ आ रहे थे | हारीत मुनि कं कहने से लक्ष्मण ने अपनी गलती कं लिय यहां 
तपस्या की एवं वाद मे भरत भी पधारकर लक्षण को यहां गले लगाये ह । यह घटना तव की है जव राम राज्य स्थापित हो 
चुका था एवं भगवान राम के कहने पर दोनो भाई प्रजा की स्थिति को समञ्ने इस क्षेत्र मे आये थे | मूलावर को भी लक्ष्मण 
ही मानते ह जैसे तिरपिरियार को भगवान राम का मंदिर मानते ह एवं इरंजालकृडा को भरत जी का तथा पयाम्माल को 
शत्रुघ्न का | केरल मं रामावतार को भी चतुर्भुजी ही दिखाया गया हे । 
तिरूवायमोठी का यह भाग प्राकुशनायकी भाव से ओतपरोत पाया जाता हे । नम्माठवार कं अतिरिक्त परकाल स्वामी ने भी 


टस दिव्य देश की प्रशंसा अपने तीन पाशुर "1553 2061: तथा "पेरिय तिरूमडल %674 मे किया ह | 
(२९81 [२811651 \0|. ८, 00 72} 


¦ छङ्गानलन्‌ अगङ्गक्छिवाय्‌, इरे तरन्दिङ्गिनिदमय्म्‌, हमारे वाग की भीगी जमीन में कीड़ा खोजते पक्षी । सुगधित 
ङ्गाल्‌ मड नाराय्‌ ! * तिरमृच्छिक्कव्छततुरेयुम्‌, | तुलसी धारण किये हमारे पात्र नर्तक प्रभु के पास दूत बनकर 
काङ्गार्‌ पून्‌ तुच्छाय्‌ मुडि, टङ्गुडक्कृत्तरक्कन्‌ तूदाय्‌* तिरूमृकिक्कठम जाओ | तव तू अपने परिवार के साथ सभी जन 
नृत्ताल्गन्द्‌ न्‌ तलम्‌ + कद्टूमारा नुमराड || ? || 
अपने चरण हमारे सिर पर रखो | 3847 


नमगेड़म्‌ पिरियाद, नीरम्‌ नम्‌ गेवलमाय्‌, अपनी प्रिया एवं संतान के साथ एकत्र होने वाले प्रमी पक्षी । हम 
अमर कादल्‌ कुरगिनङ्गाब्ट+ अणि मृच्छिक्कव्टत्तुरैयुम्‌, | उनसे भी वंचित हो गये है तथा परिवार जन भी निरादर करते 
एमरालुम्‌ पद्छप्युण्डु* इन्‌ तम्माल्‌ इद्टपयण्डु है । जीने से क्या लाभ? तिरूमूकिक्ककम मे दलवल कं साथ 


| 


तमराडडगुरैवारक्कृ, ्तक्कित्नम कट्टीर ॥२॥ 


रहने वाले प्रभु से जाकर प्रष्ठा कि क्या हम उनकं दल कं यीग्य 
हं या नहीं 2 3848 
तक्किलमे कठ्ीर्गब्ट, तडम्‌ पुनल्वाय्‌ इरे तेम्‌, हमारे सरोवर मे एकत्र होकर कीड़ा खोजते पक्षीगन । प्रभु 
काक्किनङ्गाव् कुरगिनङ्गाद्ठ ! * कृच्छिर मृच्छिक्करतुरेयुम्‌, | शीतल तिरूमृकिक्कठम मेँ रहते हैँ | आपके अंग कमल के 
ण्रक्कमलत्तलर पालम, कण कै कालन णङ्खनिवाय्‌ नवाय, ह का ~ जाकर 
मः ये 4 ५ निवाय समान ह तथा वदन का श्याम रंग पत्ता जैसा है | जाकर उनसे 
अक्कमलत्तिलै पालम्‌, तिर्मनि अडिगब्टृक्के ॥३॥ हया नही 
पृष्ठो कि क्या हम उनके दल के योग्य ह या नहीं ? 3849 
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तिरमनि अडिगद्टृक्कृ, तीविनेयन्‌ विड़ तृदाय्‌, 
तिरमृच्छिक्कट्टम्‌ न्नम्‌, ण्ट नगवाय अणि म॒गित्गाव्ट, 
तिरमनि अवद्रुरव्टीर+ छन्रक्काल उम्मे त्तन\ 
तिरमनि आव्ियगर्टि+ ति विशम्प कडियुम॥ ४॥ 


तद्धि विजम्प कडिदाडि, त्ती वदत्त मिच्निलगम, 

आदि मगित्गाद् !, तिरमृद्धिक्कद्टत्तरैयम आण णडरक्कृ, 
तदि विजम्प्‌ तिरनाडा, त्तीविनेयन्‌ मनत्तरेयम्‌, 

तुद वागटकृद्रलारक्कृ, एन्‌ तृदरत्तल्‌ शरप्पुमिन॥५॥ 


तृट्रेत्तल्‌ ग्रप्पुमिन्गद्ध, मादि वाय्‌ वण्डिनङ्गाद्ध, 
पादिरेत्त मद नगरम्‌, पद्ठिल्‌ मृदि क्कट्रततरेयुम्‌+ 

मादर त्म्‌ मावगत्त, वैत्तारक्कन्‌ वाय्‌ माटम्‌, 
तृद्रेत्तल्‌ शप्पुदिरल्‌, मरडर वकरैयुम्‌ कलैयुम॥६॥ 


ण़डर वद्यम्‌ कलेय॒म्‌ काण्ड, भरविनेयन्‌ ताव्ठ तरन्द, 
पडर पुगद्धान. तिरमृङ्किक्कद्टत्तुरेय॒म्‌ पङ्कयक्कण्‌, 
डर पवद वायने क्कण्ड, आरनाद्छ आर तुय मादम्‌, 
पडर पक्िल्वाय्‌ क्करगिनङ्का८ं ! . टनक्कीन्र पणियीर ॥४॥ 


तनक्कान्र्‌ पणियीग्ध, इरम्‌ पद्धिल्वाय्‌ इरे तरन्दु* 
मनक्किन्वम्‌ प्रड मवुम्‌, वण्डिनङ्गाद् ! तुम्विकाद्ध. 

कनक्काठ्छ तिण मदिष्ठ पृडे शद्धः तिरमृद्ि क्कढत्तरेयुम्‌ 
पुनल्बोढ्ं काया मनि, प्पृन्‌ तृद्ठाय्‌ मुडियारक्के॥८॥ 


पन तद्धाय मडियारक्क, प्पीन्नाद्धि केयारक्क, 
न्द नीर इद्धम कय्ग ! +, तियमद्धि क्कन्टत्तारक्क, 
एन्द्‌ पृण मलै प्यन्द, घच्चिणे मलर क्कण नीर तदम्ब,+ 
ताम तम्मेक्काण्डगल्दल,+ तकवन्दन्ऱरेयीर॥ १ 


विकासशील तिरूमृलिक्कल्म की ओर जाते सुन्दर मेघ | हमारे 
मनोहारी परभु कं पास दूत की तरह जाकर इस अधम जीव को 
दर्शन देने के लिये वताओ | क्यों वे तुम्हारे रंग छीनकर तुम्हे 
आकाश से भगा देगे ? 3850 


तडित रेखा की आग जसे बलय को आकाश मे घुमाते तेजोमय 
मेघ तिरूमूकिक्ककम मे रहने वाले प्रभु का हमारा हदय ही 
वेकुट हे | जू से अमृत टपकते हमारे प्रभु कं पास जाकर यह 
वताओ । 3851 


मृदु होट वाले भीरे| अमृत टपकते फूल कं वाग से धिरे 
तिरूमूकिक्कठम मं स्थित अपने वक्ष पर लक्ष्मी को धारण करने 
वाले परभु कं पास दूत की जाकर जाओ एवं हमारे शब्दां को 
दुहरा ओ "प्रदीप्त गहने एवं रेशमी वस्त्र | 3859 

वनमु्गी गन | कमल जैसी आख एवं मुंगावत हांर वाले बदनाम 
प्रभु हमारी भाग्यहीना वाहो को छोडकर तथा हमारे गहने एवं 
रेशमी वस्र ले जाकर तिरूमूकिक्कठम मे स्थित हैँ | उनका एक 


दिन दशन करो ओर मेरी तरफ से शुभ सदश दो | 3853 


वड़े फूलों पर मडराते भरे एवं विनी । हमारे प्रभु से जाकर 
हमारा पक्ष रखते हए वालो "आपके शब्द हृदय को पिय लगते 
है ' | आप ऊचे दीवारों से धिरे तिरूमूठिक्कलम मे स्थित है | 
उनका रंग काया फूल की तरह हे एवं वे परस्फएुटित तुलसी धारण 
करते हँ | 3854 

कोमल जल कुक्कुट । हमारे प्रभु तुलसी का मुकुट एवं सुनहले 
चक धारण कर्‌ तिरूमृलिक्कलम मे स्थित ह | गहने के लिये 
सुयोग्य हमारे उरोज पीले पड़ गये ह एवं कमल सी आंखों मे 
आसु भर गये हँ । उनसे कहो कि हमसे दूर रहना विल्करुल ही 
उचित नहीं हे | 3855 
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तगवन्द्न्ररेयीर्गल्ट, तडम्‌ पुनल्वाय्‌ इरे तरन्द्‌, हमारे सरोवर मे भोजन करते मृदु चाल की हस की जोड़ी । तुम 
मिगविन्वम्‌ पड़ मवुम्‌, मन्नडय अनन्गाब्ट सुखद कामी संगति का आनंद ले रहे हो | हमारे प्रभु 


०94 ।9०॥ | तिषूमृकिक्ककम मे स्थित हं | हम कृशकाय हो गये हं, हमारा 
| कमरधनी िसक गया हे, एवं मेरा प्राण पयान कर रहा है | 
उनको वताओ यह उचित नहीं है | 3856 

तोता जैसे मधुर शब्दो म तिरूमृकिक्कल्म कं तेजोमय प्रभु की 


प्रशंसा करते विकासशील कुरूगुर के शडगोपन के हजार पद का 


¦ आद्टिविन्रि तिरमृद्धिक्कट्रतुरेयुम्‌, आण्‌ मुढरे, 
आद्धिविल्ला अपि मदछलै* क्किद्धिमीद्धियाद्ट अर्लटिय जील्‌ 


वद्धृविल्लला वण्‌ कुरगृर, णडगोपन्‌ वायन्दत्त, यह दशक सभी रोग की ओषधि है | 3857 
अद्धिविल्ला आयिरत्त प्पत्तम्‌, नोय्‌ अरक्कूम ॥११॥ नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
88 अरूक्कुम विने (3858 - 3868) 
तुदर मीढम्‌ अकवुम्‌ तनिमे पोराद तलेवि तलेवन्‌ नगरान तिरूनावाय्‌ शेल्ल निनेत्तत्‌ 


तिरूनावाय 8 यह स्थान केरल म चेन कोञ्जीकोड रेल मार्ग के तिखूनवा रेलवे स्टेशन क पास हे | रोड मार्ग से शोर्णुर की 
ओर से भी आया जा सकता है। मंदिर भरतपुका नदी कं किनारे पर स्थित है| केरल म यह एकमात्र मदिर हँ जहां लक्ष्मी 
की अलग सन्निधि हं | मूलावर खड अवस्था मं प्ूर्वाभिमुख ह । परांकुशनायकी का प्रत्यक्ष रूप तिरूवायमोकी के तीन स्थलों 
मे पाया जाता है ओर यह उनमे से एक हे | परकाल स्वामी ने भी दो पाशुर म तिरखूनावाय की प्रशस्ति गाई हे | 

(२28 २116511 \/0|. ^, 00 51) 


¦ अस्क्क॒म्‌ विनैयायिन+ आगत्तवने, जो लोग आपको हृदय मे रखते हैँ एवं आपका ध्यान करते हँ 
निरत्तम्‌ मनत्तन्रिय+ शिन्दैयिनारक्कृ+ तिरूनावाय के प्रभु उनके कर्मो का नाश करते हँ । हाय | म कैसे 
वटि त्तण्‌ मलर्‌ णालेगव्ट गृद्ट तिरनावाय्‌, | आपसे मिलू ? 3858 
कुरुक्कम्‌ वगे उण्डकात्नी, काडियरक॥१॥ 


कौडियेर इडे, क्कोगनगत्तवद् केटयवनः तिखूनावाय कं प्रभु कमलनिवासिनी लक्ष्मी तथा मत्स्य नयना 
वडि वल्‌ तडङ्ण्‌, मड प्पिन्नै मणाव्टन्‌, नप्पिनाय कं दूलहा हँ । हाय | कव भँ आपसे मिलुगी ? 3859 
नडियान्‌ उरे गालैगव्ट गव्छ. तिरनावाय्‌. 
अडियन्‌ अणुगप्पर नाद्ट+ एवेगीत्नी ! ॥२॥ 


लवोनत्‌ मणग नरना. रन्धयम. | किसी वात से नहीं रोती वल्क कव भ आपसे तिरूनावाय मे । 
कवैयिल मनम इन्नि, कण्णीर्मव्ट कलच्वन, | मिलृगी इस वात से रोती हू जहां आप अच्छं लोगो की संगति में 
नवैयिल्‌ तिरनारणन ओर, तिरनावाय्‌+ रहते ह | 3860 
अवेयुब्ट पृगलावदार^ नाब्ट अरियन॥३॥ 


नाटटेल अरियन, टनक्कच्च्न, नानम वागो से धिरे तिरूनावाय के नप्पिनाय के नाथ | मुद्ये नहीं पता, 
मीव्टा अडिमै, प्पणि जस्य प्पुगृन्दन्‌+ नहीं लौटने का उपकम करते हुए भे यहां कव तक टिक | 3861 
नीट्टार मत्र ालैगब्ट ण्ट, तिरनावाय्‌+ 
वाट्टय्‌ तडङ्गण्‌+ मड प्पिन्नै मणाव्टा! ॥४॥ 
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मणाव्टन्‌ मलर मद्गेक्कम्‌, मण्‌ मडन्दैक्क्म्‌, कमलनिवायिनी लक्ष्मी श्री दवी एवं भूदेवी कं दूलहा मनुष्यं एवं 
कण्णाव्टन्‌ उलगत्तयिर+ दवर्गद्ुल्लाम्‌, देवों के आंख के तारा ह | आप तिखूनावाय मं रहते है । कव 
विण्णाच्छन्‌ विरम्बियुरेयुम्‌+, तिरनावाय्‌+ मेरी आंखें आपके दर्शन से उत्सव मनायेगी ? 3862 


कण्णार क्कट्टिक्किन्रद्‌, इङ्कन्रगील्‌ कण्ड॥५॥ 


कण्डे कटद्टिक्किनरदु, इदङ्गन्रगील्‌ कण्गद्ट, मेरे प्रभु |गोपकुल कं समार | अव तिखूनावाय मे रहते हँ | कव 

तण्ड उनक्काय्‌ आद्िन्दन्‌, तुरिजिन्ि. मेरी आंखें आपका यहां दर्शन कर शुद्ध पेम से आनंदित होगी ? 
वण्डार मत्र च्चालेगव्ट ग॒द्छ+ तिरनावाय्‌, 9869 

काण्ड उरैगिन्र, छङावत्लर कोव॥६॥ 
कावागिय, मा वल्ियै निलम काण्डाय्‌+ आपने वली राजा से धरा को धारण किया। देवों के नाथ । 

देवाशुरम्‌ शटरवन ! * तिरुमाल* तिरूमल । मेरे सखा तिखूनावाय मे रहते हे | अपना सेवक वना 
नावाय उरैगिन्र+ छन्‌ नारण नम्बी. वा 1 

आवा अडियान्‌+ इवन्‌ छन्ररुव्टाय ॥७॥ 

अरट्टादीदिवाय ४4 अडियनै ~ =, | ओं ट्प मे स्थित तिखूनावाय 

अरन्ादी्धिदाय, अन्द अव्द, ज सारी शकाओं को दूर करते हृए मेरे हदय मे स्थित ॒तिरूनावाय 

प्पौरव्टाक्कि, उन्‌ पीन्नडि क्कीढ्ट प्पुग वैप्पाय्‌, | कं प्रभुं ! अपने चरण कं योग्य वना लीजिये या त्याग दीजिये | 
मरव्टयिन्ि+, उन्न एन्नज्जत्तिरत्तम्‌, आपका सेवक | 3865 

तरटव्ट तर+ तन्‌ तिरुनावाय्‌ टन्‌ दव ! ॥८॥ 


देवर मनिवरक्कन्सम, काण्डकरियन, अपनी स्वयं की इच्छा से तिरूनावाय कं प्रभु सव दवो एवं 
मृवर्‌ मुदल्वन्‌* आरु मृवुलगाच्ि, ऋषियों के लिये अदश्यमान हँ | अव कौन आपके साथ रहेगा ? 
त्वन्‌ विरुम्वियुरेयुम्‌, तिरनावाय्‌+, 866 
यावर अणुग प्पर्वार^+ इनियन्दा ! ॥९॥ 


अन्द! अणग प्वरनाढ्ट. लन्दप्पादम, अवश्यभावी मिलन को सोचकर मेरा हृदय घवराया हुआ हे | हाय 
जिन्दे कल्लङ्गि, त्तिरमाल्‌ दनरद्टप्पन्‌ सुगंधित तिरूनावाय कै प्रभ को भँ पुकारती हूं । 3867 


कान्दार मतर मालैगब्ट णुव्ट. तिरनावाय्‌, 
वन्द उरैगिन्र+ लम्मा मणि वण्णा ! ॥१०॥ 

¡ वण्णम्‌ मणि माड, नन्नावाय उच्छ्ानै, ऊचे दीवारों वाले कुरूगुर कं शडगोपन कं हजार गीतों का यह 
त्तिण्णम्‌ मदिव्ठ्‌, तन्‌ कूरुगर्‌ च्चडगोपन्‌, पान आधारित दशक रंगीन महलो वाले तिखूनावाय मेँ स्थित प्रभु 


पण्णार तमिद पट्ट, आरति पनम व॒ल्न्त्नार+ करेगे 
पण्णार्‌ तमिद्छृः आयिरतति प्पत्तम्‌ ८ 1 की प्रशस्ति हे । इये याद करने वाले पृथ्वी पर शासन करेगे तथा 
मण्णाण्ड^+ मणम्‌ कमच्छ्वर मल््लिरौये ॥ ‰॥ च विधो 
चमेली का गध विखेरेगे | 3868 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
89 मल्लिगे कमल्‌ (3869 - 3879) 
माले प्पोढुदु कण्डु तलेवि इरि ककूरूदल्‌ 


; मल््लिगै कमद्ड तन्रल्‌ ईरम्‌ आत्नो ! , 
वण्‌ कृरिज्जि इणे तवद्टृम्‌ आला ! 
खल्ल कदिर मालैयुम्‌ मयक्क्म्‌ आल्ना ! « 
शक्कर नन्मगङ्गव्ट शिदेक्कम्‌ आल्ना ! « 
अल्त्ियन्‌ तामरे क्कण्णन्‌ टम्मान्‌ ! + 
आयर्गब्ट एररियरम्‌ मायन्‌, 
पुल्त्लिय मुलैगद्टम्‌ ताद्टम्‌ काण्ड 
पुगल्तिडम्‌ अरिगिललम्‌ तमियम्‌ आलो ! ॥१॥ 


पुगल्तिडम्‌ अरिगित्नम्‌ तमियम्‌ आला 
पुत्नम्बुर मणि तन्रत्न्‌ आम्बतन्‌ आल्ना ! , 
पगल अड मालै वण णान्दम्‌ आल्ना ! * 
पञ्चमम्‌ म॒ल्न्ले तण्‌ वाडे आल्नो ! ५ 
अगल्न्‌ इडम्‌ पडेतिडन्दण्डमिव्छन्द 
अब्टन्द्‌, चडगुम्‌ अच्टिक्किन्र आयन्‌ मायोान्‌, 
इगल्निडत्तणुरगव्ट कृटूम्‌ वारान्‌ 
इनियिरन्दन्नुयिर काक्कम्‌ आरन्‌॥२॥ 


इनियिरन्दन्नुयिर काक्कम्‌ आरन्‌ 
इणे मुले नमुग नुण्णिडे नृडङ्ख, 
त॒नियिरम्‌ कत्नवि य्दागम्‌ तायन्द्‌“ 
तृरन्दम्मे इदुगल््‌ कण्णन्‌ कव््वन्‌+ 
तनियिकव्म्‌ शिङ्गम्‌ टम्मायन्‌ वारान्‌, 
तामरे क्कण्णुम्‌ जव्वायुम्‌+ नीत 
प्पनियिरम्‌ कृद्छत्गब्म्‌ नान्गु ताद्ृम्‌, 
पावियन्‌ मनन्त निन्गीरम्‌ आला ! ॥३॥ 


89 मल्लिगे कमट्‌ (3869 - 3879) 


हाय | चमेली की गंध विखेरती हवा, 

अस्त होता सूर्य, एवं क्षितिज पर सुन्दर लाल वादल, सव मेरे 
प्राण लन वाले ह | कमल समान आंख वाले गोपकुल कंसरी ने 
हमलोगों का त्याग कर दिया हे | हमे नही पता, हम अपने 
उरोज एवं बाहं लिये जिसके साथ उन्होने आनंद मनाया, यहां से 
हम कहां जायें ? 3869 


हाय { यह त्यक्तं जीव का कोई रीर नहीं है जिससे कि हम हवा, 
वासुरी, सायकालीन सूर्य, चंदन सुगंध, मल्लै फूल, एवं पचम 
पान से बचे रहं | धरा को बनाने, उटाने, एवं मापने वाले प्रभु ने 
असुरो पर कहर ठा दिया हे | हाय । गोपाल मेरे संरक्षक नहीं 
आते | अव कैसे हम अपना जीवन वचा कर रखें ? 3870 


धूर्तं युवापूर्णं केशरी | हमारे प्रभु नहीं आते । हाय । आपने हमारे 
कोमल उरोज एवं ज्लूलते कमर का आनद लिया | हम तव छोडकर 
चले गये | अव कैसे हम अपना जीवन वचा कर रखें ? उनकी 
कमल सी आख, लाल होट, एवं काली लट हमारे पापी हदय को 
पीड़ित करने के लिये विराजमान हे | 3871 
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पावियन मनत्त निन्गीयर्म आलो! + हाय | गरूड कं पयो पर एक बहुत बड़ा विदनी आया | इस 
। 9 = र जला !* नारी रूप फूल का रस लिया ओर चला गया । अव टट हवा गर्म 
मव तण रयम वम दर आत्ता ! + ह 
4 वहती हे तथा हमारे पापी हदय को जलाती है | प्यारा चांद एवं 
मन्‌ मतर प्पच्च््ि वम्‌ पवि आत्ना ! , न र | 
नवियम्‌ पुच्च्डे नय्व वण्ड फूल की शय्या भी तप्त हो गये रँ । हाय | मेरा हदय भी मेरे 
तुदैन्द, चम्‌ धण्मैयम्‌ पृविदालो ! , साथ नहीं रहा । अव इससे ज्यादा हम क्या सहन करं 2? 3872 


आवियिन्‌ परमल्त्न अगैगब्ड आला ! , 
यामुडे नज्जम्‌म्‌ तुणेयन्रात्ना ! ॥ ८॥ 


यामुडे ज्जमम्‌ तणै अन्दात्नो ! , हाय । मेरा हदय भी मेरे साथ नहीं रहा | अव कैसे हम अपना 
आ पुगम्मालैयुम्‌ आगिन्रात्ना ! , जीवन रं ? सूर्यस्ति हो चला है । गाये लौट रही हँ | वांसुरी की 

यामुडे आयन्‌ तन्‌ मनम्‌ कल्ल्लाला ! , धुन धीरे धीरे हमे व्यथित कर रहा हे । हाय आपका हृदय पत्थर 
अवनुड ततीङगुच्छल्‌ ईरम्‌ आलो ! * काटहे। हमारे विश्वासी संगी हमारे समक्ष मृल्यु को प्राप्त हो रहे 


यामु? तु धुम्‌ तोक्छमारम्‌ः+ है । आपकी करूणा का समय दूर है | 3878 
ट्म्मिन्‌ मुन अवनुक्कं माय्वर आलो !, 


यामुडे आर्यिर काक्क्मारन 
अवनुडे अ्ट्ट परम्पादरिद ! ॥५॥ 


अवनृडे अच्च धरम्‌ पादरिदाल्‌+ सजनी | करूणा का समय दूर ह | उनकं अलावे किसी अन्य को 


अ अ 9 देखता भी नहीं । हाय ! इतनी लंवी अवधि तक हम जीवित नहीं 
अवनर्द्‌ परम्‌ अव्टवावि निल्त्नाद्‌, 


अड पगल मालैय॒म चज्जम काणेन, रह सकेगे क्योकि गोधूलि वेला आ गयी है परंतु मेरा हृदय नहीं 
जिवनीड च आया | वद्या । शिव | एवं लक्ष्मी को साथ में रखने वाले प्रभु ने 
जर तिरुवागम्‌ टम्मावियीरम्‌, हमारी आत्मा को शुष्क कर दिया है | अव कहां जाये ? क्या करं 
ट्वम्‌ इनि प्पुगुम्‌ इडम्‌ एवन्‌ शयना 2 क्या कटं ? ओर कैसे करं ? 3874 
आरक्कन्‌ आल्ल्तुकन अन्नैमीर्गाद्ट ! ॥६॥ 





89 मल्लिगे कम्‌ (3869 - 3879) #000 _ नम्माठवार 9.09 0०38९ 21 ° 25 


दिव्य प्रवंधम 4000 


आरुक्कन्‌ आल्ल्लृगेन्‌ अन्नेमीर्गाब््‌ ! + 
आर्यिर अव्छवन्रिक्कृर तण्‌ वाड. 
कार आक्कम्‌ मनि नम्‌ कण्णन्‌ कच्च्वम्‌, 
कवरन्द अत्तनि नज्जम्‌ अवङ्गण्‌ अग्द^ 
जीर उट अगिलन्‌ पुगैयाव्ट्‌ नरम्बु+ 
पञ्चमम्‌ तण्‌ पणुम्‌ ान्दणेन्द्‌ * 
पार उट्‌ वाडे तण्‌ मल्लक पपू, 
प्पृद्‌ मणम्‌ मुगन्द काण्डरियुम्‌ आल्ना ! ॥७॥ 


पुद मणम्‌ मुगन्द्‌ काण्डरियुम्‌ आल्ना ! « 
पीङ्िव्ट वाडे पुन्‌ णक्कर आत्ता ! * 
अद मणन्दगन्य नम्‌ कण्णन्‌ कव्च्वम्‌, 
कण्णिनिल्‌ काडिदिनियदनित्न्‌ उम्बर, 
मद्‌ मण मल्त्तिगै मन्द क्कावे, 
वण्‌ पुम्‌ णान्दिनिल्‌ पञ्जमम्‌ वेत्तु, 
अद मणन्दिन्नरच्ट्‌ आय्‌च्चियरक्क+ 
ऊद्म्‌ अत्तीङगृव्छरक उस्यन्‌ नान्‌॥८॥ 


ऊद्म्‌ अत्तीङगुव्छरक उयस्यन्‌ नान्‌, 
अद्‌ मीद्टिन्दिडे इडेत्तन य॒ कातल 
त्द्‌ शय कण्णब्ट काण्डान्रु पणित्‌+ 
त॒ माच्छि इगेगव्ट काण्डान्रु नाक्कि+ 
पदर मुगम्‌ शय्द नीन्द्‌ नीन्द, 
पदे नज्जरवर प्पाडम्‌ प्ट, 
यादम्‌ आन्ररिगित्नम्‌ अम्म अम्म!, 
मालेयुम्‌ वन्दद्‌ मायन्‌ वारान्‌ ॥१॥ 
मालैयुम्‌ वन्दद मायन्‌ वारान्‌ 
मा मणि पुल्नम्ब वल््लरणेन्द, 
कात नन्नागुकन्ट उगच्टम्‌ आलो ! 
काडियन कृद्छल्गच्टम्‌ कृच्छरम्‌ आल्ना ! * 
वात्‌ आच्टि वव्छर मुल्न्लै कर्मुगैगब्टु, 
मल््लिगै अल्नम्बि वण्डाल्नुम्‌ आल्ना ! « 
वल्नैयुम्‌ विणुम्वित्न्‌ विण्डत्नरुम्‌ आल्ना ! + 
टन ील््नि उस्वन्‌ इङ्खवने विदु ॥ १०॥ 
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सजनी । किस यह वताय ? हाय !। हमारा हदय चोर के साथ 
हे। रटे चदन का लेप, अगरवत्ती का सुगंध एवं नूतन चमेली 
के फूल से शक्तिवान होकर प्रभावकारी शीतल वायु शाति सेमेरा 
वध कर रही है तथा याल वाद्य य॑त्र पर पंचम के साथ यह हम 
पर टूट पडती हे | 3875 


शीतल सुगधित वायु एवं धूमिल होते लाल वादल कृष्ण से ज्यादा 
खतरनाक हं | आप छल कं साथ आये एवं छोडकर चले गये | 
गोपियों कं लिये अपनी वायुश पर फेचम धुन तथा मधु टपकते 
चमेली की माला एवं शीतल चदन का लेप ये सव हमारी सहन 
शक्ति से वाहर हँ | 3876 


गोपियो के लिये अपनी वासु पर पचम धुन अकंले ही हमारी 
जान लेने के लिये पर्याप्त हे | आपकी सुन्दर आंखे तथा आपके 
गीत कं शब्दों कं चुभते संदेश, तव उदास मुख बनाकर आहत 
होने का बहाना, हाय हाय ये सव हमारी सहन शक्ति से वाहर 
है। शाम आ गयी पर प्रभु नही आये | 3877 


शाम आ गयी पर प्रभु नहीं आये | कैसे भ जीवित रहू2 घाय का 
घुघरू वज रहा है । वांसुशी की तान हवा मे व्याप्त हे | मृल्लै 
चमेली एवं कख्मुगे से रस पान कर भौरे मस्त हँ | सागर की गर्जन 
हवा मं छा गयी हे । हाय। हाय| 3878 
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¡ अवने विद्ुगन्खयिर्‌ आटूगिल्ला परभु से अलगाव पर उदास कुरूगुर नगर के मारन शडगोपन के 
अणियिव्टै आय॒च्चियर्‌ माले प्पूणल्‌* मधुर हजार पदों का यह दसक धरा निगलने प्रभु की प्रशस्ति टे 
अवने विट्गल्वदरृक इङ्ग, तथा सायंकाल की गोधूली वेला मं प्रभु से गोपियों का अलगाव 


अणि कर्णगर णडगापन मारन, निति | | १ 
क के विषाद नाद का स्मरण कराता है | भक्तो, इसे पूजा कं सा 
नि व । गाओ एवं धरा का शासक वनौ | 3829 
अवनियव्ट अलद्ि निन्सयम्मिन्‌ तीण्डीर ! , नम्माकवार तिख्वडिगके शरणम्‌ 
अच्चीन्न मालै नण्णि त्तीद्छृद ॥ ११॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


90० माले नण्णि 


(3880 - 3890) 


तिरूकण्णपुरम्‌ शेरूमारू पिर रक्कु उपदेशित्तल्‌ 


¡माले नण्णि+ त्ती्छृदद्टमिना विनैगड, 
काले मालै+ कमत मत्र इट्ट्‌ नीर, 

वल्नै मादम्‌ मदिव्ट ग॒व्, तिसर्क्कण्ण पुरत्तु, 
आलिन्मलाल अमरन्दान, अडि इणेगद्ट॥१॥ 


कट्व्टविद्छम्‌ मलत्नर इट्ट्‌+, नीर इरैज्जुमिन्‌ः 
नचि गरम्‌ वयल्‌ ग॒च्छ“ किडङ्किन्‌ पृडे 

वच्च्च्ियय॒न्द मदिव्ट गृब्ट, तिरक्कण्ण पुरम्‌ 
उच्च्च्ि+ नादम्‌ तीद्छदन्छमिनोा तीण्डर ! ॥२॥ 


तीण्डर ! नुन्दम्‌, तुयर पाग नीर एगमाय्‌ 
विण्ड वाडा मत्र इट्ट््‌, नीर इरैञ्जुमिन्‌, 

वण्ड पाड़म्‌ पराद्छिल्‌ गव्ट^+ तिरुक्कण्ण पुर 
त्तण्ड वाणन्‌+ अमरर पधरमानैय॥३॥ 


माने नाक्कि+ मड प्पिच्चै तन्‌ केव्व्वनै 
तने वाडा मलर इट्ट. नीर इरैञ्ज॒मिन्‌" 
वाने उन्दम्‌ मदिव्छ गच्छ तिरुक्कण्ण पुरम्‌ 
तान्‌ नयन्द परमान्‌, शरणम्‌ आगुम॥ ८॥ 


शरणम्‌ आगुम्‌+ तन ताब्ट अडेन्दारक्कल्ल्नाम्‌ 
मरणम्‌ आनाल्‌, वैगृन्दम्‌ काड़क्कम्‌ पिरान 

अरण्‌ अमेन्द मदिव्ट गृद्छ. तिरुक्कण्ण पुर 
तरणियाव्छन्‌+ तनदन्वरक्कन्वागुम ॥५॥ 


अन्वन्‌ आगम्‌+ तन ताढ्छ अडेन्दारक्कल््नाम्‌, 
शम्‌ पीनागत्त, अवणन्‌ उडल्न्‌ कण्डवन्‌, 

नन परानयन्द मदिव्ट ग्ट. तिरक्कण्ण पुर 
तन्वन्‌, नाद्टम्‌ तन्‌+ मस्यरक्क्‌ मस्यन॥६॥ 
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अपना विषाद मिराओ | उलो | प्रातः शाम प्रभु कं चरणो का 
कमल कं फूल से पूजा करो | प्रलय जल पर वट पत्र पर सोने 
वाले प्रभु सागर से प्क्षालित तिरूकण्णपुरम मं स्थितर्ह। 3880 


मधुर फलो को विखेरकर प्रति दिन पूजा करो | भक्तो, सर्वदा 
आपको अपने हृदय मं रखो | प्रभु तिरूकण्णपुरम मं स्थित हैँ 
जहां गगनचुंवी दीवार ह तथा उपजाऊ खेतों एवं तालौ म कंकड्‌ 
की वहुतायत हे | 3881 

भक्तो । नूतन ताजा फूल जमा कर पूजा करो | मधुमक्ी मडराते 
वागो के वीच प्रभु तिरूकण्णपुरम मे स्थित हं । आप तुम्हारे एक 
एक विषाद का अत कर दंगे | 388 


मधु टपकते नूतन ताजा फूल से नप्िनाय कं दूलहा की 
तिरूकण्णपुरम मे पूजा करो जहां गगनचुंवी दीवार हँ । जो वहां 
स्वेच्छा से रहते हँ हमे आश्रय प्रदान करेगे । 3888 


जो आपको खोजते हं उनको यहां तथा मृत्यु पश्चात्‌ वेकुट में 
आप आश्रय प्रदान करते ह । ऊची दीवारो वाले तिरूकण्णपुरम 
मे आप भक्तो के प्रम कं कारण रहते ह | 3884 


आप उन सवो के सखा ह जो आपका चरण खोजते ह | आप 
सुनहले स्वणीभूषित दीवार वाले तिरूकण्णपुरम मेँ रहते 

हें | आपने हिरण्य की चौडी छाती को चीरा । जो खोजता है 
उसके आप चिरंतन मित्र है| 3885 
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अय्यन आगम, विरस्वि न्तीद्धवारक्कल्त्नाम, जो प्रम से आपको खोजता है आप उनके प्रति सच्चे है| जो 
पाय्यन्‌ आगुम्‌+ पुरम तंद्टुवारक्कल्ल्नाम्‌+ दिखाने के लिये आपकी पूजा करता है उसके लिये आप सच्चे 
गय्यिल्‌ वाब्धयुगद्लृम्‌* तिरक्कण्ण पुर - नहीं हं | मछली वाले खेतो से धिरे तिरूकण्णपुरम मँ आप उनकं 


तयन, आगत्तणेप्पा्गद्रणियन॥ ७॥ & रं ड 
। न पास ह जौ आपको अपने हदय में रखते है | 3886 


अणियन्‌ आगम्‌, तन ताघ्ट अडैन्दारक्कल्त्नाम्‌, आप उसकं पास ह जो आपका चरण खोजता है | आप उसे 
पिणियुम्‌ शारा. पिर्‌वि कडुत्तद्टुम्‌+ जन्म मरण कं चक्कर ये मुक्त कर देते ह । आभूषित दीवार 


मणि पीन ण्यन्द मदिव्ट णव्छ+. तिरक्कण्ण प्रम वाले भु चरणों 
+ 9 म क अगन वाले तिरूकण्णपुरम के प्रभु कं चरणो की नित्य की पूना करो | 
पणिमिन्‌+ नाद्टम्‌ परमट्टि तन्‌ पादम॥८॥ 
3887 


पादम्‌ नष्टम्‌, पणिय त्षणियुम्‌ पिणि* आपकी पूजा कर रोग मुक्तं वनो | हमारे कर्म हमे नहीं वाधगे 
एदम्‌ शारा+ नककेल्‌ इनियन्‌ कूर अतः हम क्या खोर्येगे ? वैदिक ऋषिगन तिरूकण्णपुरम के प्रभु 


वद नावर विरम्बम+ तिरुक्कण्ण प्र ह ह 
त को चाहते है| जो आपको पाजाते है उनका विषाद समाप्त हो 
जाता है। 3888 


इत्न्लै अल््लल्‌, टनक्केल्‌ इनिर््न्‌ करै हमे को विषाद नहीं है, हमे किस वात कीकमीरहै? 
अल्लि मादर्‌ अमरम्‌, तिरमाविनन्‌, आभूषित दीवारों वाले तिरूकण्णपुरम मेँ कमलनिवासिनी लक्ष्मी 


कल््लिल्‌ एय॒न्द मदिद्ट णव्छ+ तिरक्कण्णवुरम्‌ 


भल्ल, नाच्म्‌ तयर पाड भारावे॥ १०। आपकं वक्षस्थल पर स्थित ह | आपकी प्रशस्ति गाओ एवं विषाद 


सदा कं लिये दूर रहेगा | 3889 
;पाड़ णारा, विने पटर वेण्डवीर, जो कर्मं कं विषाद से मुक्ति चाहते है वे ऊची महलों वाले कुरूगुर 
माडनीड़्‌. कृरग्र च्चडगावन्‌, ओल्‌ के शडगोपन के हजार पद कं इस दशक को गाये एवं नाचे तथा 
पाडलान तमिव्छ. आयिरन्तव्ठ इप्पत्तम्‌ तिख्कण्णपुरम मं प्रभ कं चरण की पूजा करं | 3890 
पाडियाडि+ पणिमिन्‌ अवन्‌ ताव्छाद्ट॥ १॥ नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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91 ताकतामे (3891 - 3904 ) 
तिरूमोगूर्‌ प्पेरूमाने च्वरणडेन्दु ताम्‌ परमपदम्‌ अडेय क्करूदियदे आकृवार अखरूकि च्वेय्दल्‌ 


तिरूमोगूर 8 यह तमिलनाडु मे मदुर से 10 कि मी पर है| मूलावर खड़ मुद्रा मं पूर्वाभिमुख ह एवं चतुर्भजी हं | 
शख चक कं अलावे दायां हाथ वरद मुद्रा मं तथा वायां गदा कं साथ ह | यहां एक ओर सनिधि ह जहां पेरूमाल 
भुजग शयनम मुद्रा मे ह| कहते हँ भगवान का शयन मुद्रा सात तरह की है 8 भोग, वाल, उत्थान, आनद, वीरः, 
स्थल, एवं प्रार्थना | यहां प्रार्थना मृदरा हे जिसमें दोनों लक्ष्मी हाथ उटाकर पूजा कर रही ह तथा शयन करते प्रभु 
को भक्तों कं दर्शनार्थं उठने के लिये प्रार्थना कर रही ह । 

समुद्रमथन कं समय पेरूमाल ने मोहिनी रूप इसी स्थान पर धारण किया तत्पश्चात अमृत वाटा गया । देवां 
ने प्रभु से मूल रूप कं दर्शन की प्रार्थना की तव यह चतुर्भुज रूप यहां हश्यमान हुआ | मेघ कं समान श्याम 
स्वरूप को कालमेघ पेखूमाल कहते ह | 

सुदर्शन चकतआठवार की अलग सनिधि है जिसमे 16 हाथ मे 16 तरह के आयुध विराजमान ह तथा 
विग्रह दौडने की मुद्रा मे हं । इसके पीष्ठे योग नरसिंह हँ दोनो ऊपर कं हाथ शंख चक कं साथ तथा नीचे के 
दोनो हाथ घुटने पर विश्राम करते हुए | 


नम्माकवार इस रूप पर अपने मुग्धावस्था के भाव को दशति हं। 3899 द्रष्टव्य हे | 
(२९81 [२811651 \0|. 4, 00 269) 


¦ ताव ताम. त्डमणि वयल्‌ तिरमोगृर, चार भुजा, घुंघराले वाल, कमल सी आंख, मुंगावत होंठ वाले 
नाद्टृम्‌ मवि नन्गमरन्द्‌ निन्र्‌, अशुर त्गरक्कृम्‌, | आकर्षक मेघ सा श्याम प्रभु ही हमारे एक मात्र आश्रय हँ | कमल 

तोदृम्‌ नान्गुडे* च्चुरि कृच्छल्‌ कमल क्कण्‌ कनिवाय्‌, | की वहुतायत वाले सरोवरो कं वीच स्थित तिरूमोगृर मे प्रभु सारे 
का मगत्ते अन्टि, मटूलिलम्‌ कदिय॥१॥ असु का विनाशकर अपनी स्वेच्छा से रहते है | 3891 


इल ्गदि मद्रीरम्मेक्कम्‌, ईन्‌ तण्‌ तुव्धायिन्‌, योग्य वैदिक ऋषियों वाले तिरूमोगृर मे प्रभु हजार नाम वाले ह तथा 
अलङ्गल्‌ अङ्गण्णि+ आयिरम्‌ पर उडे अम्मान्‌, | तुलसी का सुन्दर मुकुट धारण करते हँ | हर जन्म म आपकं 
नलङ्गव् नान्मरे वाण वाद्ट, तिरमोगृर्‌+ अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है | आपकं चरणारविद की साया 
नलङ्गव्टल्‌ अवन्‌ अडि निद्टल्‌, तडमन्रि याम॥२॥ मेँ सभी अच्छाई का वड़ा सरोवर है | 389 


अन्याम्‌ आर पृगलिडम्‌, इलम्‌ एन्दनलट्ि, चतुरानन बह्मा शिव एवं अन्य देवगन आपकी पूजा कर आपकी 
निन्र नान्मुगन्‌ अरनी, दवर्गद्ट नाड, शरण मे अपना सरक्षण पाते हँ | लोकों को सरक्षण दते हृए धरा पर 

वन्तिम्‌ मृवुलगच्ततुछल्वान्‌* तिरमोगृर^+ | आप विजयी होकर धमते है | हमलोगों के लिये तिरूमोगूर मेँ आपके 
नन्र्‌ नाम्‌ इनि नणुगुदृम्‌ नमदिडर्‌ कंडव ॥३॥ | पास आना ही श्रेयस्कर है | 3893 
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इडर ड लम्मे प्पान्ददधियायः, एटन्श्नेत्ति, चलो भक्त क्षीर सागर मं फनधार शेष पर शयन करने वाले प्रभु की 

 णडर कौव्छ ओोदियै, तेवरम्‌ म॒निवरुम तीडर, | तिरूमोगृर मँ पूना करं । देव एवं ऋषिगन गाथा गाते हूए सदा 

1 आपके पास रहकर अपनी सारी आवश्यकताओं कं लिये आपकी 
इडर कडवडि परवदम, तीण्डीर ! वम्मिने॥८॥ | पूना करते हँ तथा अपना संरक्षण चाहते ह । 3894 


तीण्डीर ! वम्मिन, नम्गडगदि ओर तनि मदल्वन, | चलो भक्तं अपने पिय मदिर कं पास चलं | गन्त एवं धान कं बड़ 
आण्ड मृवुलगव्छन्दवन्‌+ अणि तिरमागृरः । । वड़े पौधे वाले तिरूमोगृर मे पमु यित हं | आप सवके आदि कारण 
टण्‌ दिणेयुम्‌ ईन्‌ करम्बीड्‌, पर्यल विैय, है । आपने धरा मापी | चलँ, आनंद मे नृत्य करे । 3895 
काण्ड कायिले वलज्खय्द्‌, इङ्गाइदम्‌ कृत्त ॥५॥ 


कृत्तन्‌ कोावत्नन्‌, कृदट्‌ वल्लणर्गटं कुटम्‌, गोपाल प्रभु असुर कं लिये मृत्यु ह तथा भक्तो एवं ऋषियों को प्रिय 
एतम्‌ नङ्गटकुम्‌, अमररक्कृम्‌ मुनिवरक्कुम्‌ इन्वन्‌, | ह । चलो भक्तों अपने प्रिय मंदिर कं पास चलं । तिरूमोगूर के चार 

वायुत्त त्‌ पे वब्ठ वयल्‌ गु, तिरमोगृर्‌ ओर शीतल एवं उपनाऊ वाग तथा खेत फैले ह | अपने आत्तन कं 
आतन्‌, ताम अड़यन्र, मरिलम्‌ अगण ॥६॥ | चरणारविंद के अतिरिक्तं अन्य कोई आश्रय नहीं हे । 3896 


मदिलम अरण; वान धरम पाट तनि मदला, हमारे कोई आश्रय नहीं हे । आपने विस्तरत एवं शांत स्थान बनाया 
-उ्णट्‌ नीर पडेत्त, अदन्‌ वचि ततीन्मनि मदला, | फिर इसे जल से भर दिया । तव देवगन एवं प्राचीन ऋषियों की 
मुटम्‌ दवगेड़, उलगु ओरय्वान्‌ तिरमोगृर, रचना की | फिर लोको को वनाकर आनन्द से तिरूमोगृर मे रहने 


णुद नाम्‌ वलज्जय्य, नम्‌ तुयर #ड़म्‌ कडिदे॥७॥| लगे | अगर हम आपकी एक परिकमा कर तो हमारे सभी विषाद 
भाग खड़ा होगे | 3897 
तयर कड़म्‌ कडिदडैन्द वन्द्‌, अड़ियवर तद्धमिन्‌, भक्तो । विषाद भाग खड़ा होगे | आओ एवं पूजा करो | हजारनाम 
उयर्‌ कार्‌ शाले, आण्‌ तम्‌ अणि्योद्ि तिरमोगृर्‌, | वाले प्रभु करूणा कं सरोवर ह | आप सरोवरो एवं सुन्दर वागोँ के 
पय्गव आयिरम्‌ उडेय वल्लरक्कर पुक्कदन्द साथ तिरूमोगृर मे रहते हं | लंका का नाश करने के लिये आप 


तयरदन पट, मरगद मणि त्डत्तिनैय॥८॥ 
` # दशरथ पुत्र राम वनकर आये | 3898 


मणि नडनडि मलरक्कण्गद्ट, पवद च्चव्वाय, सरोवर एवं सुन्दर वागा का तिरूमोगूर अव पास मे है। असुरो के 
भणिक्कोढ्र नाल्‌ तडन्दो्ट. दय्वम्‌ अशुर दनम्‌, | विनाशक चार भुजावाले योद्धा प्रभु का यहां निवास हे | हमने 

तुणिक्कृम्‌ वल्लटरन्‌, उ पद्छिल्‌ तिरमोगृर्‌ विशाल किला रूपी प्रभु की सेवा की जिनका चरण एक वड़ा सा 
नपिततु नम्मुडे नल्लरण्‌* नाम्‌ अडेन्दनम॥९॥ सरोवर हे, कमल जेसी आंखे है एवं प्रवाल जैसे होट हँ | 3899 
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नाम अडैन्द नल्लरण, नमक्कन्र नल्लमरर, दुष्ट असुरो से भयगस्त स्व्गिक जन प्रभु को चाहते है जो उसी 
तीम अय्यम वल्ल, अभ्ि च्यननडेन्दाल, | स्वरूप मं दर्शन दते हँ जिस स्वरूप की चाह रहती टै तथा वे रक्षा 

काम स्पम काण्ड. वद्धन्दद्धिप्पान निरमागर. करते ह । तिरूमोगूर कं प्रभु सदा कं लिये हमारे किला है । आइये 
नामम नविन्रण्णमिन्‌, एत्तमिन्‌ नमगाद्ट ! ॥१०॥ | प्रसन्न होकर पभू के नाम की प्रशस्ति गार्य | 3900 


† एत्तमिन नमगाब्ट^ न्स तान्‌ कृडम्‌ आड 
कृत्तनै, कृरगूर च्चडगापन्‌+ कृटूवल्गब्यु" 
वाय॒त्त आयिरन्तव्ठ इवे, वण्‌ तिरमोागृरक्कृ, 


कुरूगुर शडगोपन कं हजार पद का यह दशक पात्रनर्तक तिरूमोगूर 
के प्रभु की प्रशस्तिहे। जो प्रभु की पूजाकर इसे गार्येगे निश्चित ही 
उनकं विषाद का अत हो जायेगा | 8901 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


ईत्त पत्तिवे एत्त वल्लारक्कृ+ इडर कड़म ॥ ‰१॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
9% केडुमिडर्‌ (3902 -3912) 
तिखूवनन्दपुरते च्वेरन्दाल्‌ परमपदत्तिरपोल ततोन्डु शेय्यलाम्‌ एन्छ कुरूदल्‌ 


तिरूवनन्दपुर नगर यह केरल की राजधानी तिरूअनंतपुरम मे स्थित विख्यात पहमनाभ स्वामी का मदिर हे जहां भगवान 


भुजग शयनावस्था मे हं | 
(२९81 [२811165 \0|. ¢, 00 130) 


; कडम इडर आयवल््लाम, कणवावन्न+ नाढ्टम 
काडविने णय्यम, कृटिन तम्गव्टम करुक्किल््नार, 
विडम उड़े अरविल परच्छ्ि+ विरुम्विनान णरम्पलटम, 
तडम्‌ उडे वयत्‌, अनन्दपुर नगर पुगुद्म्‌ इन्र ॥१॥ 


इन्र पाय प्पुगदिरागिल्‌, दद्धमेयुम्‌ ण्दम णारा 
कृन्र नर माडम आड, कृरन्द णर ग्ररन्दि पन्ने, 
मन्रत्नर परीढ्टिल्‌, अनन्दपूर नगर मायन्‌ नामम्‌, 
आन्रम्‌ आर आयिरमाम्‌, उच्छ्छृवारक्कृम्वर ऊर॥२। 


ऊरम्पट काडियम अग्त+ उल्गल्लाम उण्डमिद्धन्दान, 
रम तण अनन्दपरम, णिक्कन प्पगदिरागिल 

तीरम नाय विनेगद्ट घल्लाम, तिण्ण नाम अरिय च्वीन्नामः 
प्रम्‌ ओर आयिरन्तब्ध+, आन्र नीर पणुमिन॥३॥ 


प्परिय नीर वलै ण॒व्छन्द, 
वाणम कमद्छम्‌ णाल्नै, वयत्‌ अणि अनन्दपुरम्‌ः+ 

नणम्‌ य्द उरैगिन्राने, नरिमेयाल्‌ मललर्गव्ट तृवि 
पृणने शय्गिन्रार्गव्ट+ पुण्णियम्‌ अस्दवारे ॥३॥ 


पणुमिन्‌ कणम्‌ इन्ि+ 


14|| 
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केशव का नाम लेने पर हमारे सारे व्यवधान लुप्त हो 
जायेगे । दुष्ट यमदूत भी पास नहीं आयेगे | हम सुखद 
पतो से धिरे तिरूवनन्दपुर नगर चले जहां प्रभु विषधर 
शेषशय्या पर शयन करते ह । 3909 


अगर हम अभी जाये तो सात जनम तक विषाद नहीं 
सतायेगा | महलं पर्वत की तरह खड़ी हँ | हजार नाम से 
एक नाम भी लेने वाले स्वर्गिकों का नगर तिरूवनन्दपुर 
नगर मं कुर्न्दु, शेखुन्दि, एवं पुने फूल का सुगध फेला 
हे | 3903 

विश्व को निगलकर पुनः बनाने वाले प्रभु अपने वाहन 
गरूड से चिहिनित ध्वज कं साथ तिरुवनन्दपुर नगर मं 
शयन कर रहं हँ | अगर विश्वासपूर्वक वहां जाओगे तो 
तुम्हारे सारे विषाद मिट जायेगे | हजार नाम से मात्र एक 
भीनामकाजप करो | 8904 

विना भय के वोलो | आप सवां को मित्रवना लेते ह तथा 
वहां सुगधित एूल कं वागा एवं खेतौ से धिरे तिरूवनन्दपुर 
नगर मं शयन कर रहं हँ | सागर किनारे वे लोग आपकी 
पूजा फूल एवं उचित विधि से करते हँ । कितने 
सौोभाग्यशाली ह वे लोग | 8905 
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पुण्णियम्‌ शरस्द्‌, नल्लल पुनलाड मल्गव्ट तृवि, 
ण्णुमिन्‌ एटन्दे नामम्‌+ इप्पिरप्परक्कम्‌ अप्पाल्‌, 
तिण्णम्‌ नाम्‌ अरिय च्वीन्नाम, शरि पीठ्ठिल्‌ अनन्दपुरत्तु, 
अण्णत्नार कमल पादम्‌, अणुगुवार अमरर आवार॥ ८॥ 
॥5॥ 


अमरराय्‌ त्िरिगिन्रागट्कृ+ आदिर अनन्दपुरत्तु+ 
अमरर कान्‌ अरच्चिक्किन्ट, अङ्ग प्पणि ग्रस्वर विण्णोर 
नमर्गव्ठो ! गल्ल क्केच्मिन्‌+ नामुम्‌ पाय नणुगवण्डम्‌, 
क्मरनार तादे, तन्वम तडेत्त गोविन्दनार॥५॥ 


तुडेत्त गोविन्दनारे, उत्नगुयिर तेवुम्‌ मट्‌, 
पडेत्त टम्‌ परम मूर्ति, पाम्बणे प्पच्च्ि कौण्डान्‌, 
मडेत्तले वार्छै पायुम्‌, वयल्‌ अणि अनन्दपुरम्‌, 
कडेत्तले णीयक्कप्पटाल्‌+ कड़विने कटैयत्नाम ॥६॥ 


कडविने कटैयलागुम्‌+, कामन प्पयन्द काल, 
इडवगे काण्डदन्वर, ददल्‌ अणि अनन्दपुरम्‌, 
पडम उडेयरविल प्रच्छि, पयिन्रवन्‌ पादम्‌ काण, 
नडमिनो नमग उच्छ्छीर !« नाम उमक्करिय च्वीन्नाम्‌॥७॥ 


18|| 
नाम्‌ उमक्करिय च्वीन्न^ नाच्ाद्धम्‌ नणियवान 


गमम्‌ नन्गुडेत्त क्कण्डीर, ग्ररि पीढ्िल्‌ अनन्दपुरम्‌, 
तृमनल्‌ विरे मलगव्ट॒^ तुवव्ठर आय॒न्द्‌ कौण्ड, 


% 


वामनन्‌ अडिक्कन्र एतत, मायन्दरम्‌ विनेगव्ट ताम॥८॥ 
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जो सुगधित तिरूवनन्दपुर नगर मे प्रभु का चरण चाहते 
एवं आपकी पूजा पवित्र जल तथा नूतन पुष्प से करते 
ओर आपके नाम का ध्यन करते हवे इस जीवन का 
अत कर स्वर्गिक हौ जायेगे | हम इसे निश्चित जानते एवं 
वोलते ह | 3906 

तिरूवनन्दपुर नगर मेँ शयन करने वाले प्रभु स्वर्गिकां के 
प्रभु हं जो इनके प्रथम गण विष्वकसेन से पहले पूजे जाते 
है तथा दूसरे लोग इनके वाद प्रूना अर्पित करते हँ | हमारे 
लोगो । ध्यान से सुनो, हमं भी वहां जाकर सम्मिलित होना 
है । आप गोविन्द ह जिन्होंने सुवमनियम के पिता का 
विषाद मिराया था | 3907 

हमारे महान गोविन्द प्रभु विश्व, देवगन, जीव तथा अन्य 
सभी के संहारक एवं सृष्टिकर्ता ह । आप उपजाऊ खेती 
एवं मछलियां कूदते तालो के वीच तिरूवनन्दपुर नगर मं 
शयन करते हँ । यहां परिसर म भी ्याड्‌ लगाने की सेवा 
करने से सभी कर्मो का अत दहो जाता है| 8908 
तिरूवनन्दपुर नगर का सुन्दर स्थल सारे कर्मा कं नाश हेतु 
काम कं पिता ने स्वयं पसंद से चुना है | भक्तगनां ।यह 
मेरी अतिम पुकार हे, फनधारी शेष पर शयन करते प्रभ 
का चरण देखने के लिये तेयार हो जाओ | 3909 


देखो, सुचना की अवधि का भी अत हो गया है | 

सुगधित वाग वाले तिरूवनन्दपुर नगर पावन प्रतीकं से 
भरा हुआ हे । नूतन चुने हए सुगधित फूल एवं अगरवत्ती 
से वामन कं चरण की पूजा करो | तुम्हारे विषाद का विना 
किसी चिह्न कं अत हौ जायेगा | 3910 
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मायन्दरम्‌ विनेगव्ठ तामे. मादवा ठन्न, ना्धम्‌ हमारे सारे विषाद माधव का नाम लेने पर स्वतः लुप्त हो 
एयन्द पान्‌ मदिल्य्‌, अनन्दपुर नगर्‌ नदैक्कन्र्‌, जा्येगे | प्रभु सुनहले दीवारों वाले तिरूवनन्दपुर नगर मेँ 


णान्दीड विद्टक्कम्‌ दपम्‌, तामरे मल्गव्ट नल्ल्ल, 
आयन्द्‌ काण्ड एत्त वल्लार+ अन्दमिल्‌ पृगद्छिनार ॥१॥ 


110 


स्थित ह | जो आपकी पूजा चदन लेप दीपक अगरवत्ती 

एवं नूतन कमल पंखुडियो से करेगे वे चिरंतन गौरव कं 

अधिकारी वनेगे | 3911 

† अन्दमिल्‌ पुगव्छ+ अनन्दपुर नगर आदि तचचै, करूगुर शडगोपन कं हजारपद का यह दसक तिरूवनन्दपुर 
कान्दतलर्‌ पीकछिल्‌, कुरगूर मारन्‌ णौल्‌ आयिरन्तव्ट+ नगर कै प्रभु के शाश्वत गाथा का हे | यह स्वर्गिकों कं 

एन्दिनाडेन्दुम्‌ वल्न्लार+ अणेवर पाय्‌ अमर उलगिल्‌, | लोक मे सुघड़ वांस की तरह वांह वाली आभूषित नारियों 


पेन्दाडि मडन्देयर तम्‌, वस्मर तोव्ट इणेय॥१०॥ | क आलिंगन का मुख दने वाला हे । 3919 


11 नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


98 वेय मरूदोढ्‌ (3913 - 3923) 
आनि मेयक्क च्चेनाल्‌ पिरिवाद्र इरोम्‌ एन्ख पोक्के तविरक्कुमारू आयच्वियर कण्णने वेण्डुदल्‌ 
गाय चराने जाने से विष्ठुडन हुआ है । विषाद से गोपियों का दिन ही भयाकात हो गया हे | 

¦ वेय्‌ मरु तोव्ट इणे सलियुम्‌ आलो ! . जव प्रम पक्षी कोयल पुकारता हे हमारा सुघड वांस की तरह वाहं 

मलिवम्‌ टन तनिमैयम्‌ यादम्‌ नाक्का ञ्मुक जाती ह | हमारे अकंलेपन का तिरस्कार कर ये मोरगन समूह 
कामरु कुयत्पादुम्‌ कृतम्‌ आलो ।* _ मे नाच रहे ह हे कृष्ण! आप अपनी गायों को चराने चले गये | 

कण मयित्‌ अवे कलन्दाल्नुम्‌ आलो, 1 ह वी आलो 
आमरुविन निर मेय॒क्क नी पाक्कु. आप हदयहीन हँ | हाय ।आप अपनी कमल सी आंखों से हमारा 

ओर पगलन्‌ आयिरम्‌ ऊच्ियालो, प्राणात कर रहे हँ | दिन चिरतन अवधि वाला हो गया है| 
तामरे क्कण्ब्ट काण्ड ईदियात्नो ! + 3913 

तगविलै तगविल्नैय नी कण्णा ! ॥१॥ 
तगविलै तगविलैये नी कण्णा ! , जव जव आपने हमारे स्थिर उरोज का स्पर्श किया है आनंद 

तड मुले पृणरदार्म्‌ पुणरच्चिक्कारा, उमड़ कर हमारे मन को धोते हृए आकाश को छंद दिया हे तथा 


ष्णगवच्छ्म विणम्विरन्दरिवे मट्छक्क ह ह 
ॐ ~ ॐ वि नीद्भि ध, स्वमत | 
ग॒च्टन्दु. अद्‌ कन्न नीद्भि आद्ग. हमं स्वप्निल की तरह छोड गये ह | हाय | हमारी सहन शक्ति से 


अगवयिर अगम अगन्दारम्‌ उव्ट पुक्क्, ज्यादा रोम मे रोम मं हमारी चाह घुस गयी हे । हे कृष्ण] आप 


॥ नि हृदयहीन है, हमं छोडकर गायो को चराने चले जाते हँ । हाय । 


वीवन्‌ निन्‌ पणनिरे मेय॒क्क प्पोक्के॥ २॥ 4914 
वीवत्निन्‌ पणु निरे मेय॒क्क प्पाक्कु. हमारी गर्म सांस आत्मा को शुष्क वना रही हे । हाय। भे विना 
वव्वुयिर्‌ काण्डनदावि वेमाल्‌+ साथी के मरूगी | ओह | आपके श्याम वदन के कृत्य देखने के 


यावरम तणेयिल्ै यान इरन्द्, उन्‌ न नही रही नयना | 
अञ्जन मेनियै आदम काणेन, लिये भँ जीवित ही नहीं रहूगी | मत्यवत नयनो से आंसू रूकते 


पावदन्गरु पगलन्‌ नीयगन्याल्‌+ ही नही | दिन भी नहीं बीतता | इस गोपकुल का जन्म ही 


पारु कयत्‌ कण्णिणै नीरम्‌ निल्लाः, अभिशाप है । इस अकंलापन का अवश्य अत होना चाहिये 
णावदिव्वाय्‌क्कलल त्ताय॒च्चियामाय्‌ 


प्पिरन्द, इत्तीद्त्तैयाम्‌ तनिमे तान॥३॥ 
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ती द्टृत्तेयाम्‌ तनिमेयुम्‌ तुणे पिरिन्दार 
त॒यरमुम्‌+, निनैगिलै गोविन्दा+ निन्‌ 
तीद्टृत्तनिल्‌ पणुक्कव्छैय विरुम्वि+ 
त्॒रन्दम्मे विटूवे मय्‌क्क प्पादि+ 
पद्छत्त नल्ल्लमुदिन्‌ इन्णाट्‌ वच्च््म्‌, 
पावियेन्‌ मनम्‌ अगन्दारम्‌ उच्य 
क्कट्टृत्त+ निन्‌ अङ्कनि वायिन्‌ कव्च्व 
प्पणिमीक्छि. निनैदारम आवि वमाल्‌॥ ८॥ 


पणिमीद्ठि निनैदारम आवि वमाल्‌. 
पगल्‌ निरे मयक्किय पोय कण्णा ! + 
पिणियविद्छ मल्ल्लिगै वाडे तृव+ 
प्रु मद मालैयुम्‌ वन्दिन्रात्ना ! + 
मणि मिग माविनिल्‌ मल्लै प्पाद+ टन्‌ 
वन मुलन कमच्च्ित्तुन्‌ वाय्‌ अमुदम्‌ तन्द, 
अणि मिग तामरे क्केये अन्दा!, 
अडिच्चियाम तलैमिगै नी अणियाय॥५॥ 


अडिच्चियाम्‌ तलेमिणे नी अणियाय, 

आव्ियङ्ण्णा ! उन्‌ काल प्पादम्‌+ 
पिडित्तद नड़वुनक्करिवेयरम्‌ 

पत्र अदनिकं ठम्‌ पण्मे आटाम्‌, 
वदित्तडम्‌ कण्णिणे नीरम्‌ नित्न्ला+ 

मनमुम्‌ निल्ल्ना घमक्कद्‌ तन्नाल. 
वडिप्पु निन्‌ पणु निरे मय्‌क्क प्पाक्कृ+ 

वम्‌ लमद्यिर अब्टल्‌ मद्टुगित्न्‌ उक्क॥ ६॥ 
वम्‌ टमद्यिर अद्टल्‌ मद्टूगिल्‌ उक्कृ„ 

वव्ट वद्धे मगलै कव्छन्र वीव्छ, 
तूमत्नर क्कण्णिणे मुक्तम्‌ गार, 

त्तणे म॒ल्नै पयन्दन ताच्छाढ्ट्‌ वाड, 
मामणि वण्णा! उन्‌ अङ्मल 

वण्णा+ मत्न मत्र अडि नाव नी पाय, 
आमगिव्छन्दगन्दवे मय्‌क्किन्रन्नाड, 


अणुर्गव्ट तलैप्पस्यिल्‌ चवन्गील्‌ आङ्ग ॥\७॥ 
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गोविन्द |आप हमारी अकंलापन की चुभन को नहीं 

समद्यते | आप केवल अपनी गायो को चाहते हँ एवं हमे छोडकर 
उनके पष्ठ चले जाते ह । आपकी मिथ्या वातं मीरे जहर के 
समान आपकं वेर जैसे होट से निकलती है | हमारे रोम रोममेये 
घुस गयी ह एवं जव भी स्मरण करती हू प्राणात का दुख ञ्लती 
हू | 3916 


कृष्ण |आप सारा दिन गाय चराने मं विताते हैँ । आपकी 
क्षमायाचना हमारा प्राणात करती हे | यह मदमत्त भौरा सायं काल 
की चमेली का सुगंध विखेरता हे । आओ, तुम अपनी छाती से 
मले एूल की गध को हमारे उरोजों पर लगाओ | तुम अपना 
होट हमे दे दो| हाय | तू अपना आभूषित हाथ हमारे सिर पर 
रख दो | 8917 

कृष्ण [आप अपना आभूषित हाथ शीघ हमं दीजिये | हाय | 
हमारा नारीपन इसे सह नहीं सकता | इसवीच अन्य किशोरियां 
आपके चरण को अपने अधिकार मले लेगी । हाय | आपकी 
गाय की चरवाही हमारे लिये कितना विध्वंसक है जो हमं शुष्क 
कर रही हे | इन आंखो मे आसू खूकते ही नहीं ओर न तो मेरा 
हृदय रूकता हे | 3918 


हमारा हृदय आग मे मोम की तरह पिघल रहा ह | हमारी 
कमरधनी दीली पड़ गयी हे । हमारी निर्मल आखे मोती गिराती 
है, उरोज मर्म गये है, वाहं टीली होकर ञ्ुक गयी हं | मणिवर्णं 
वाले प्रभ । कमल से सुकोमल चरण को आप प्यारी गायो को 
चराने मे आहत कर लेते हँ । क्या होगा अगर असुर गन वहां 
आकमण कर दं ? 3919 
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अणरगेव्ट तलैप्पय्यिल्‌ दवन्मील्‌ आङ्गन्, हमारा हदय वैट रहा हे, विनती हे, मत जाइये | क्या होगा 
६ भर्‌ आन्‌ भनु पाल्‌ अगर असुर गन वहां आप पर आकमण कर दं ? मिलन की 
णगेयुम्‌ वद्यम्‌ उचव्ालन्द्‌, माग 
कल्वियम्‌ नल्िय॒म्‌ ङ्गे कव्टियेल्‌. चाह भग कर हमारे भीतर फेल गयी हे । कृष्ण | चुपकं से भाग 
वणि्युन्‌ तामरे क्कण्णुम्‌ वायुम्‌+ मत जाइये | अपने मनमोहक कमल जैसी आंख, होट, हाथ, एवं 
केगब्टम पीदग उडेयम काटटि, वस वाली अन्य 
मि ५ र श पीत वद्र को प्रदर्शित करते हए इन पतली कटि वाली अन्य 
ओणिशय नण इडे इट्टवायच्चियर+ नी गयि | 
उगक्कुम्‌ नल्लवगड़म्‌ उच्छिदराये॥८॥ गोपकिशोरियों के साथ मधुर मिलन का आनद लीजिये | 3920 


उगक्क्‌ नल्लवरीड़म्‌ उच्छिदन्द्‌. उन्दन्‌ जव जव आप गोपकिशोरि्यों कं साथ मधुर मिलन का आनद 
तिरवुक््टम्‌ इढर्‌ कट़म्दारम्‌, नाङ्गव्ट लेते हं तथा आप अपना विषाद का अत करते ह हमारे भीतर 


वियक्क इन्वरुदम्‌ लम्‌ पण्मे आदम्‌, ति । 
ध ०. का नारीपन अनियत्रित ही जाता है। हम लोग ज्यादा ही आनंद 

टम्‌ परमान्‌ ! पणु मय॒क्क प्पागलन्‌, = गयो । 
मिग प्पल अशरर्गढ्र वण्डरवम कण्डु, लेते ह | हाय | विनती हे, आप गायो कं पीठं मत जाटूये । कस 

निनरुक्ठिदरवर्‌ कञ्जन्‌ एव ने असुरो कं समूह को छोड रखा है | हाय | अगर आप पकड़ 


अगप्पडिल दत्त अवगडम र निन्नाड आङ्ग ह मच 
+. ॥ निन्नाड्‌ आङ्ग | गये तो हाहाकार मच जनायेगा। 9991 
अवत्तङ्व्ट वि्ैयम्‌ एन्‌ ल्‌ क्ट अन्दा ! ॥९॥ 


अवत्तङ्गव्ट विक्ैयम्‌ न्‌ जल्‌ कौ्ट अन्दो !. | कस कं भजे गये दुष्ट असुर घूमकर व्यवधान ठत्पन कर रहे 
अणुरर्गव्यु वन्‌ केयर कञ्जन्‌ एवः हे । ध्यान दीजिये । ओह । आप अकेले जाना चाहते है | 
तवत्तवर मरुग निन्रुक्छिदरवर+ वलराम धया की चिता आपको नह 
नियम चरिदनव्किरामनैयम वलराम या उनके साथियों की चिता आपको नहीं है | हाय | मेरी 
तनिमेयुम्‌ परिद्नक्किरामनेयुम्‌ मवेवनाये = | रल 
उवरत्तलै, उडन्‌ तिरिगिलैयम्‌ षन्दन्स सवेदनाये हमारी आत्मा को जला रही हं | कृष्ण | मूगावत होट 


वक ऊड्र्‌^ टन्नुड ५ वमाल्‌* के गोपकिशोर | गाय चराना आपको वैकुटठ से भी ज्यादा परिय 
तनूम्‌ पण॒ निरे मयप्पृवत्ति, 
ङ्गनि थाय एङ आयर ते है| 3922 
गङ्गनि वाय्‌ ङ्व आयर तव ! ॥१०॥ 


पोरूनल कुरूगुर कं शडगोपन कं हजार पद का यह दशक 
मूगावत हठ के श्रीपति गोपकिशोर के वारे मं है जिनको गाय 
त्थि नर्वन वण नैन क्यार. चराने जाने कं ५५८४ मना करती हु एक युवती गोपी समला रही 
वण्‌ जडगापन्‌ भाल्लायिरन्तव्. हे। जो इसे गा सेकंगे वे उस गोपी की तरह लाभान्वित होगे | 
मङ्गयर आयच्चियर आयन्द मालै. ००२. 
अवनीडम्‌ पिरिवदकिरङ्ि+ तेयल्‌ नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
अङ्खवन्‌ पु निरे मय्‌ प्पाद्छिप्पान्‌ 
उरेत्तन+, इवेय॒म्‌ पत्तवर्ट्िन्‌ णारव॥११॥ 


† जङ्गनि वाय्‌ एङ्व्ट आयर तव्‌+ अ 
त्तिरुवडि तिसरवडिमल्‌+ परनल्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
94 शारवे तवनेरि (3924 - 3934) 
आवार ताम्‌ पेर क्करूदिय बक्ति पलित्तमेये अरूकि च्वेय्दल्‌ 
; गागवे तवर्भरिक्क, ्तामादरन ताच्छाव्ट, दामोदर के चरण भक्ति के उपाय है। चकधारी श्याम 
कारमग वण्णन्‌* कमत्न नयनत्तन्‌ वदन राजीवनयन प्रभु जल, मिद्ध, अग्नि, वायु एवं 
नीर्‌ वानम्‌ मण्णरि कालाय्‌+ निन्ट्नमियान्‌+ आकाश के रूपमे खड है| आपकी गाथा महान स्वर्मिकों 
चर्‌ वानव पिदट्रम्‌ चर्नद्न॥१॥ 
। दारा गायी जाती है| 3924 
धरमेयने वानत्तिमेयोरक्कम्‌, काण्डर्‌- स्वर्गिकों मे गौरवशाली प्रभु का दर्शन प्रम कं विना संभव 
करमेयन, आगत्तणेयादारक्क्‌, नरम्‌ नहीं हे | श्री देवी से सुशोभित वक्षस्थल वाले | 


तिर मय्‌ उरैगिन्र+ ङ्गण्‌ माल्‌. नाष्ट्म्‌ राजीवनयन प्रभु युगम के वाहर ह 
(५ चिन न ती आत्िनदानि राजीवनयन प्रभु परस्पर विरोधी युग्मो कं वाहर ह | 3925 
इय्मे विने कडिन्द्‌, इद्गन्ने आच्छिान्रान॥२॥ 


आच्छिन्रान्‌ आच्ठियान्‌, आराल्‌ कुरैवुडेयम्‌, जव चकधारी प्रभु हमारे शासक हँ तो कौन हमारी क्षति 
मीव्तिनरदिल्लै, प्पिरवि “अः कडिन्दाम्‌, पहूुचायेगा ? पुनर्जन्म की यातना से ऊपर उट कर अव हम 
वा्ट्‌ कण्डं आण्गण्‌+ मड स्पिन तन्‌ कव्वन्‌+ दुवारे जन्म नही लंगे | मत्स्यनयना नणिनाय कं पति को 
ताद कण्ड काण्ड+ छन्‌ तत्वमल्‌ पनन्दन॥३ देखा एवं आपको अपते स्थापित | 
क | हमने देखा है एवं आपको हम अपने सिर॒ पर स्थापित कर 
चुकं ह | 3926 
तलैमल्‌ पुनैन्देन्‌, रणङ्गव्ठ. आलिन्‌ वटपत्र पर सोने वाले प्रभु पर्वतो पर खड होकर देवों से 
इलमेल्‌ तुयिन्दान्‌, इमयोर्‌ वणक पूजित ह एवं हमारे हदय मेँ स्थित हँ | आपकं चरण हमारे 


मलेमल्‌ तान निन्र+, टन मनत्त॒व्ठ इरन्दानै, ह नहा 
निलै परक्कल्‌ आगाम, निच्चित्तिरन्दने॥ ८। सिर पर ह| मुद्ये विश्वास है कि आप मुञ्से अलग नहीं 
किये जा सकते | 3927 


निच्चित्तिरन्देन, लन ञ्जम्‌ कच्ियामे, मुञ्चे विश्वास है कि आप मेरे हदय को नहीं छोड सकते | 
के चचक्करत्तण्णत्न्‌+ कव्ठ्वम्‌ परिदृडेयन्‌+ चकधारी प्रभु कं भीतर शरारत कूट कूट कर भराहै। जो 


मच्चप्पडान्‌ पिररक्क, मय्पाल्नम्‌ पराय्‌ वल्ल्नन्‌+ 


ने "अः आपको नहीं समदत उन्हं जआपमिथ्याको सचकेषखूपमें 
न्‌ स्य डम्‌ नमकक + नगण त्षणय्ान॥*#॥ 


प्रदर्ित करते है । आप म पेम रखने वाले हमलोगों को 
आप शयनावस्था मं दर्शन देते है| 39%8 
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नागत्तणेयानै, नाव्व्दारुम्‌ जानत्ताल्‌, शेषशायी प्रभु का ध्यान करने वाले आपकं कृपापात्र वनते 


मागत्तिव्ट मदियम्‌+ जरम णडेयाने. र = 
पागत्त वैत्तान्‌ तन्‌, पादम्‌ पणिन्देने॥६॥ अवस्थित है । हम अपने हदय मे प्रभु का ध्यान करते है । 
३००9 








पणि ज्ज! नाद्टृम्‌, परम परम्परनै, हे हृदय | अतिश्चयस्कर की पूजा कर | रोग दूर रहगे तथा 
पिणि आन््म्‌ णारा, पिरवि कड्क्ताद्टुम्‌, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओगे | मणिवर्णं वाले प्रभु चक 


मणि निन्य णादि, मदणदन न्नम्मान, धारण है| आप वाले धुसूदन 
मणि निन गदिः असत धारण करते ह । आप हम पर शासन करने वाले म 
अणि निन्य अम्पीन्‌, अड्‌ आक्ठियान॥\७॥ ह । 
3930 


वावन आनन अनरनल्कयना अ-वन्नात चकधाी प्रभु देवों कं समूह से ऊपर हँ | आप कालातीत 
ऊच्छियान ऊच्छि पडेत्तान+ निर मयत्तान, प्रभु सृष्टि कर्ता हँ तथा गाय चराने वाले ह । अपने चौड 


भा कयन्‌ स कों पर आपने पर्वत उटाया | हे नैक हदय | आपके 
वाक छन्‌ नञ्ज! + मरवाद्‌ वाक््कण्डाय्‌॥८॥ 
| | श्रीचरण की प्रशस्ति गाओ | 3931 


कण्डन्‌ कमत मल्नर प्पादम्‌+ काण्डलुम. जेसा आपने पूर्व मं शिक्षा दी थी हमने अनवरत आपकी 


विण्ड आच्िन्द. विनैयायिन टल्लाम्‌, सेवा की एवं पूजा की तथा आपकं दिव्य चरणारविंद का 


ताण्ड गय्दन्रम्‌, तीद्छृद्‌ वच्छियाद्छग, 
पण्ड परमन पणित्त, पणिवगैय॥ %॥ 
वोायाल मनम अन्ति. मादवन. नाद्र हर दिशाओं मे प्रशंसित माधव हीं दवं के नाथ 
पुगेयाल्‌ विव्टक्काल्‌+, पुद्‌ मलराल्‌ नीराल्‌, | आपके चरणकमल सर्वत्र आपके भक्तं से पूजित ह | 
तिओदारमरगव्क्‌, अन्त््ज्ज निन्न्+ अपना मन आप पर टिका कर नित्य दीपक, अगरवत्ती, 
तगैयान्‌ णरणम्‌+ तमर्गडकोार पटर ॥ १०॥ 
नूतन पुष्प, तथा जल से पूजा अर्पित करो | 3988 


टर्न पाया | तसक्षण हमारे कर्मा का नाश हो गया | 995 


वटुदि क्षेत्र कं कुरूगुर शडगोपन कं हजार पदों का यह 
दशकं स्वर्गिकों कं देव मल्ल योद्धा कं शक्तिशाली कधीं 
वाले परभु की प्रशस्ति हे | इसकं गान से प्रभु कं चरणो का 
आश्रय मिलता हे | 3934 

नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


† पर्टून्र्‌ पट्ि, प्रम परम्परनै. 
मल्‌ तिण्ताव्छ माले+ वट्टदि वव्छनाडन्‌, 
जल्‌ तीडेयन्दादि+ ओर आयिरन्त॒व्ट इप्पत्तम्‌, 
कटारक्कार पटागुम्‌+ कण्णन्‌ कच्छल्न्‌ इणेय ॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
98 कण्णन्‌ कठलिणे (3935 - 3945) 
वक्ति पण्णुम्‌ वेग त्ोगृत्तु क्कुरल्‌ 


¡कण्णन्‌ कव्छल्‌ इणे. नण्णुम्‌ मनम्‌ उडयार्‌, |जो कृष्ण के चरण की चाह रखते ह वे आपके नाम का स्मरण 
टण्णम तिरनामम,+ तिण्णम नारणम॥9॥ करे । नारायण मत्र ह| 3935 


नारणन्‌ एम्मान्‌+, पार अणङ्गाव्टन्‌, भूदवी के पति हमारे परभु नारायण मदमत्त हाथी कं विनाशक हँ | 


वारणम्‌ तातेत्त, कारणन्‌ ताचन॥ २॥ जव स्वय ही स्वयं के कर्ण्‌ हे | 3936 
उल्नर्गल्लाम, ताने पडेत्तिडन्द, आपने विश्व वनाया | आपने इसे उटाया | आप इसे निगल गये एवं 
उण्डमिव्छन्द्‌+ तान आव्व्वाने॥3॥ | पुन वना दिया| आप ही संरक्षक है | 3937 


आव्व्वान आदि नीर, क्काव््वाय अरवणेयान, | स्वामी सागर म शेष पर शयन करते हँ | आपकं चरण पर एूल 
ताच््वाय्‌ मलरिट्दट्‌ नाच््वाय्‌ नाडीर॥ ८॥ विखेर कर प्रतिदिन पूजा करो | 3988 


नाडीर नाच््दारम, वाडा मतर काण्ड, नूतन पुष्प से प्रतिदिन पूजा करो एवं नाम गान करो | मुक्ति यहीं 
पाडीर अवन नामम, वीडे धरलामे॥५। मिलेगी | 3939 
मेयान्‌ वेङ्कडम्‌, काया मलर वण्णन्‌, काया फूल कं रंग वाले प्रभु वैकटम मं रहते ह | आप पूतना कं स्तन 
पयार मुलैयुण्ड, वायान्‌ मादवने॥६॥ चूसने वाले माधव ह | 8940 


मादयन एन्छनर. श्रद्‌ वन्नीरनन. अगर माधव के नाम का गान करोगे तो कोई क्षति नहीं पहुचेमी ओर 
तीदीन्यम्‌ अडेया+ एदम्‌ शारावे॥७॥ नतो पापही पास रहगा| 3941 


णारा एदङ्कव्टु+ नीरार मुगिल्‌ वण्णन्‌+ मेघ समान रग वाले प्रभु कं त्रुटि रहित नाम गान से देवगन की तरह 
पर आर आदवार« आरार अमरर॥८॥ रहोगे | 3942 

आप देवों की हष्टि से ओड्ल रहकर कर्मो का नाश करते हृए भक्तं 
के पास रहते ह । 3943 

विनैवल्‌ इर्व्ट टन्नम्‌, म॒नैगच्ट वरविप्पोम्‌, | कमल का फूल चद्वाकर ध्यान लगाओ कर्मो का समृह डर से भाग 
ण॒ने नल्‌ मलरिट्ट्‌+ निनैमिन्‌ नडियान॥१०॥ | जायेगा । 3944 





अमररक्करियानै+ तमगद्वुट्टियानै+ 
अमर त्तीद्टृवार्गट्कृ+ अमरा विनेगव्ट॥९॥ 





¦नडियान्‌ अरट्ट णडम्‌, पडियान्‌ शडगोपन्‌ ध्म र शडगोपन के हार्‌ पदं का यह दशक भक्तं को प्रभु का 
नीड़ि आयिरत्ति प्पत्त॒, अडियारक्कर्ट्ट पर॥११॥ दिखायेगा | 3945 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 





95 कण्णन्‌ कठलिणे (3935 - 3945) 4000 _ नम्माठवार 10.05 0०38९ 12 0 23 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
96 अरूढ्‌ पूवार्‌ (3946 - 3956) 
तमक्कु पेरू अणिक्क च्वमयम्‌ पारत्तिखन्द पेररूठे प्पाराडि आकवार्‌ नेञ्जुडन्‌ कूरूदल्‌ 


तिरूवत्ता 8 यह स्थान केरल मे तिरूअनतपुरम से करीव 45 कि मी पूरव मे तथा नागरकोडल से 80 कि मी पश्चिम मे 
अवस्थित हे | मूलावर भुजगशयन मुद्रा मेँ पश्चिमाभिमुख हँ एवं आदिकंशव पेरूमाल कहे जाते हँ | पहमनाभ स्वामी मंदिर 
तिरूअनंतपुरम एवं आदिकंशव मंदिर तिरूवत्तारू मे बहुत समानता हे | दर्शन तीन दारो से किया जाता है । आदिकंशव को 
पहमनाभ स्वामी का वड़ा भाई माना जाता है एवं दोनो एक दूसरे को शयना वस्था मं देख रहे हँ । कहा जाता है कि 
12000 शालगाम से पटहमनाभ स्वामी कं विग्रह को वनाया गया है जबकि आदिकंशव का विग्रह 16008 शालग्राम से वने 

हं । आदिकेशव का संपूर्ण स्वरूप स्वर्णं एवं हीरे से जित हं | 

तिरूवायमोकी मे पाशुर 3946 कं पहले आकवार पेरूमाल को खोजते ह परंतु 3946के वाद कम बदल जाता है एवं पेरूमाल 
ही आकवार को खोजने लगते ह | 


(२९81 [२811651 \0|. ८, 00 161) 


अर्द धरवार अदियार. तम्‌ अदियनेक. आख्यान्‌ चकधारी पर तिरूवत्तारू मं भक्ती के आदेश की ना करते 
अरुद्ठ तरवान्‌ अमेगिन्रान्‌, अद्‌ नमद्‌ विदिवगेयः, हुए स्थित हँ । इस काले संसार मे भ अव कोई जन्म नहीं 

इरुट्‌ तरमा मालततुद्ध, इनि प्रवि यान्‌ वण्डन्‌+ चाहता । हे मन | सव संशय हटाकर आपकी पूजा कर | 3946 
मरुढ्र आदि नी मड नञ्ज! + वाद्राटान्‌ अडि वणङ्ग॥१। 


वाटाटान्‌ अडि वणद्भि, मा माल पिरप्परप्यान्‌, तिरूवत्तारू मे केशव नाम का गान एवं पूना करकं हम कर्म कं 


केद्राये मड नल्ज ! . केणवन्‌ तम्‌ प्रमाने, वधन काटते हृए संसार कं मोह को त्याग चुके हँ | हम नारायण 
माषटराय पल पा, पक्रविनेगच्छ 9 के चरण को प्राप्त कर गये ह जौ पुतनर्जन का अंत करते ह| ह 
नादटरागडियल्वा्किन्दृ* नारणने नण्णिनम॥२॥ रीण हृदय क्या तुम सुनते ह ? 3947 
नण्णिनम्‌ नारयणने, नामङ्गलं पल मल्लि आप आजही धरा पर श्रीसंपनन तिरूवत्तारू मे आये ह एवं हमारे 
मण्णलगिल्‌ वदम्‌ मिक्क, वा्राटान्‌ वन्दिन्ट आदेश पर वेक प्रदान करेने कं लिये शीघ्रतामंहं। हेमेरे 
विण्णलगम्‌ तर्वानाय्‌, विरैगिन्रान्‌ विदिवगैये, हदय| यह मात्र संयोग नहीं है| 3948 
तण्णिन वारागा, इक्करम द्ध चन्‌ मञ्ज ! ॥३॥ 





96 अरूढ्‌ पेरूवार्‌ (3946 - 3956) #000 _नम्माठवार्‌ 10.06 ?28€ 13 7 23 


दिव्य प्रवंधम 4000 


टन्‌ नज्जनत्तव्ट इरन्दिङ्गियम्‌ तमिद्छ नल्‌ इवे मीच्िन्द, 
वन्नञ्ज त्िरणियनै, मार्विडन्द वाद्राटानः, 

मन्नञ्ज प्पारदत्त्‌, प्पाण्डवरक्का प्पडे ताटरान्‌+ 
नतन नञ्ज! नम्‌ प्रमान, नमक्करद्ठ तान्‌ शय्वान॥ ८॥ 


वान्‌ एर वद्ठि तन्द. वाद्ाटान्‌ पणिवगेये, 
नान्‌ एर फरृगिन्येन्‌, नरगन्ते नगु नञ्ज, 

तनर मलर त्ुक्ठवम्‌+ तिगद्छ पादन्‌, ग्रद्धम्‌ परवे 
तान्‌ एरि त्तिरिवान्‌+, ताद इणे तन्‌ तलेमल॥५॥ 


तलेमल ताव्ठ इणेगद्ट तामरेक्कण्‌ चन्‌ अम्मान्‌, 
निलेपरान्‌ दन्‌ नञ्जत्त, दप्पाद्धृदम्‌ दम्परमान्‌+ 
मले माउत्तरवणेमल्‌, वाद्राटान्‌ मद मिक्क 
काले याने मरुप्पीणित्तान्‌+ कुरे कल्बा कृरगिनम॥६॥ 


कुरे क्टल्गद्ठ कृरुगिनम्‌, नम्‌ गोविन्दन्‌ कृडि काण्डान्‌, 
तिरे कृद्टृवु कडल्‌ पृडे ण॒च्छ. तन्‌ नाट्ट्‌ त्तिलदम्‌ अन्न, 
वरे कुद्टृवु मणि माड. वाद्राटरान्‌ मलर अडिमल्‌, 
विरे कृद्वु नरम्‌ तुव्वम्‌, मय॒चिन्र कमद्टम ॥७॥ 


मयन्निन्र कमच्छ तुव, विरैयेर तिरमुडियन्‌, 
केन्निनर चक्करत्तन्‌. करुद्म्‌ इडम्‌ पारद पुनल्‌+ 
मेतिन्र वरे पालुम्‌+ तिरुवुरव वाद्राटराकृ, 
टन्नन्रि गरय्ना, टन्‌ नञ्जिल्‌ तिगद्छवदव ॥८॥ 


तिगक्छन्य तिरमार्विल्‌+, तिरमङ्गे तन्नोडम्‌, 
तिगव्छान्र तिरमालार, विडम्‌ तण वाद्रार, 

पुगक्तिान्र पुच्छति+ पार अरक्कर कलम्‌ कड़त्तान्‌+ 
इगच्विन्रि एन्‌ नज्जक्तप्पाद्धृद्म्‌ पिरियान॥९॥ 


96 अरूढ्‌ पेरूवार्‌ (3946 - 3956) 


तिरूवायमोकि 


तिरूवत्तार कं प्रभ ने हिरण्य की चौड़ छाती अपने नखों से 
विदार दी | आपने पांडवां के लिये घोर भारत की लडाई लड़ी | 
हमारे हदय मे रहते हए आपने हमं महान तमिल गीत प्रदान 
किया | हे मेरे नेक हदय।हमारे करूणानिधान प्रभु सच मं श्रेयस्कर 
हे । 3949 

तिरूवत्तार कं प्रभु ने स्वेच्छा से हमं मृक्ति का मार्ग दियाहे। हम 
आपके चरण अपने सिर पर रखते ह । आप मधु टपकते तुलसी 
धारण करते है तथा गरूड की सवारी करते ह | हे मेरे हदय । 
अव नरक का उपहास कर सकते हो । 3950 

मेरे राजीवनयन प्रभु कभी हमारे हृदय का त्याग नहीं करेगे | 
तिरूवत्तार कं पर्वत पर प्रभ शेषशायी हे । आपने मदमत्त हाथी 
का उसके दात से नाश किया। आपकं नुपूर्‌ की ध्वनि वाले 
चरण हमारे सिर पर हे | 3951 


हमने गोविन्द प्रभु कं चरण पालिये जो रलों से आभूषित महल 
वाले तिरूवत्तार मे स्थित हे । यह सागर तट वाले दक्षिणक्षत्र का 
तिलक हे । हमारा वदन आपके चरण की तुलसी का सुगंध विखेर 
रहा है | 395 


तेजोमय मुकुट एवं सुगधित तुलसी माला वाले प्रभु चक से जहां 
भी चाहते ह विजय प्राप्त करते हं । पर्वत कं रग वाले प्रभु 
तिरुवत्तार मेँ स्थित हे | मे यह नहीं समञ्चता कि आपका कृपापात्र 
वनन के लिये हमने क्या किया हे | 8958 

रल आभूषित प्रभु शीतल तिरूवत्तार म शयन करते हं | अपने 
दिव्य वक्षस्थल पर आप कमलनिवासिनी लक्ष्मी को धारण करते 
हे | महान गरूड पर सवार हौ आपने अनेकों असुरं का अत 
किया | आप स्वेच्छा से हमारे हृदय मे सर्वदा विराजमान हे | 
3954 





4000 _नम्माठकवार्‌ 10.06 ०2९€ 14 2 23 


दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


पिरिवादार जैय्यन्त, पिरप्परतादध अर ककण्डानः तिरूवत्तार मँ प्रभु फनधारी शेष पर शयन करते हँ | नरसिंह खूप 


अरियागि इरणियनै, आगम कीण्डान अन्य मे पधारकर आपन हिरण्य की चौड़ी छाती चीर दी | हमारे पुनर्ज 
परियारक्काट्‌ पद्ुक्काल्‌, पराद पयन्‌ परमार, न्म कं वंधन को काटकर हमे सेवक वनाते हुए आपने अपनी 


वरि वाद्ट वाय अरवणेमल्‌, वाद्रादरान्‌ काट्टिनन॥१०॥ कर्णा दी जो पूर्व मँ हमे कभी नहीं मिला था । 3955 


;काटटि तन कने कद्छत्गट८, कड नरगम्‌ प्गल्‌ ओदित्त, । कुरूगुर शडगोपन के हजार पद का यह दसकं तिरूवत्तार प्रभु की 


वाद्राटम्‌ परमाने, वव्टडगुरगृर च्चडगोपन्‌, प्रशस्ति है जो अपना चरण का दर्शन देकर नरकं की यातना का 
पाद्वाय तमिद माले. आयरन इप्पततम्‌ अंत करते हैँ | यह मधुर कविता देवों की चाह को सदा वनाये 


केट्ट्‌, आरार वानवगद्ट+, शविक्किनिय ग्रञ्जील्ल॥9१। रखता 
ॐ । । रखता है | 3956 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
97 शेञ्जोकंविगाढ्र्‌ (3957 - 3967) 
आकवार तमदु मेनियिनेल्‌ एम्बेरूमान वेत्तुल्ल वाञ्जैये प्पाराटि प्पेशुदल्‌ 


 ग्रल्जील्‌ कविगाद्ध ! उयिर कात्ताटणशयम्मिन्‌, तिरमालिरन्जालै, 
वर्ज क्कव्न मा मायन्‌, माय क्कवियाय वन्द्‌, एन 

नल्नम्‌ उयिरम्‌ उद्ठ कलन्द. निन्रार भरिया वण्णम्‌, ठन्‌ 
नञ्जुम्‌ उयिरम्‌ अवेयुण्ड, तान आगि निरेन्दान॥१॥ 


ताने भागि निरेन्द्‌, दल्ला उलगुम्‌ उयिरम्‌ तानयाय्‌, 
तान यान्‌ न्वान्‌ आगि, तचे तान तुदित्तु, नक्कृत्‌ 
तन पाल कन्नल अमुद. तिरमालिरज्जोले, 
कोन आगि निन्रछिन्दान्‌, एन मुटृम्‌ उयिरण्ड ॥२॥ 


टे मुटृम्‌ उयिरण्ड, टन्‌ माय आक्के इदन्‌ पुक्क्‌, 
ठनने मुटम्‌ तानयाय्‌+ निन्र माय अम्मान्‌ णर, 
ननन तिरमालिरल्जोलै, ति कै कपि च्वेरन्द 
यान्‌, इन्नम्‌ पावन काला ! , टन्गाल्‌ अम्मान्‌ तिरवरद्ध ॥३॥ 


टन्गील्‌ अम्मान तिरवरव्वाढ्ध+ उलगुम्‌ उयिरम्‌ तानयाय्‌, 
नङ्ग्नडलम्‌ केविडान्‌, जालत्तृड नडन्दुव्छक्कि, 

तन काव्ट तिओेक्क्‌ त्िलदमाय्‌ निन्र^, तिरमालिरज्जाले, 
नङ्खव्ट कृन्रम्‌ केविडान्‌, नण्णा अणुरर नलियव॥ ८॥ 


नण्णा अणुरर नल्लिवय्द^ नल्लल अमरर परौललिवय्द 
ण्णादनग्ट एण्णुम्‌+ नल्‌ मुनिवर इन्वम्‌ तलैणिरप्प, 

पण्णार पाडल्‌ इन्गविगव्ट, यानाय त्तचरै न्तान्‌ पाड, 
तन्ना टन्नुम्‌ टन्नम्मान्‌+ तिरमालिरज्जोलैयान॥५॥ 


97 शेञ्जोकविगाढठ्‌ (3957 - 3967) 


मधुर भाषी कविगन [जब आप गाते है तो सावधान 

रहं | तिरूमालिरूञ्जोलं कं प्रभु धूर्त युक्ति वाले हं | आप हमारे 
हदय एवं आत्मा मे मुग्धकारी कवि की तरह प्रवेश किये | फिर 
सवका खा गये | फिर स्वयं वही हौ गये एवं विना मेरी 
जानकारी के मुञ्धमे पूरी तरह भर गये | 3957 

आप "हमः हौ करके समस्त विश्व एवं सव आत्मा हो गये एवं 
सवको भर दिया | तव स्वयं "हम होकर आपने अपनी प्रशंसा 
की | मधु, दूध, एवं गने के रस की तरह मधुर 
तिरूमालिरूज्जले के प्रभु हमारी आता को खा जाने के वाद 
आपये सव हो गये | 3958 

हमं खाकर प्रभु तिरूमालिरूञ्जोले मे स्थित ह । आप हमारी 
विस्मयकारी वाणी मे प्रवेश कर गये, ओर तव हमे सव अपना 
वना लिया । कितनी बड़ी कृपा हं | पूजा मँ करवद्ध हँ हम | 
ज्यादा हम क्या वतायं ? 3959 


समस्त विश्व एवं इसकी सारी आत्मा होकर आप हमारे भीतर 
पूरी तरह से, पथक नहीं करने लायक, मिल गये | आपने धरा 
का सर्वेक्षण कर तिरूमालिरूञ्जोले को चुना। आप हमारा त्याग 
कभी नहीं करेगे | हमारे शत्रुओं का अत हो जायेगा | 8960 


युद्धरत असुरो का अत हो गया | स्वर्गिकगन प्रगति पथ पर ह | 
अज्ञात का ध्यान करने वाले ऋषिगन भी प्रसनन ह | हमारे 
माध्यम से पान आधारित गीत गाने वाले प्रभु तिरूमालिरूञ्जौलं 
मे पावन तेनका गाते हृए खड ह | 3961 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


तिरमालिरज्जाले यान आगि, च्चद्ट मृवलगुम्‌+ तन्‌ 
आरमा वयिर्ट्िन्‌ उच्चे वेत्त, ऊद्टि ऊद्ठि तलेयद्िक्कम्‌, 

तिरमाल्‌ एत्न आद माल्‌, णिवनुम्‌ पिरमनुम्‌ काणाद्‌+ 
अरमाल्‌ टस्दि अडि परव+ अर्दे ईन्द अम्माने॥६॥ 


अण्द्े ईं एनम्माने ! टन्नम, मुक्कण अम्मानुम, 
तर्ट कट्ठं पिरमन अम्मानुम्‌, दवर कानुम दवरम्‌ः, 
इरव्चाव्ट कडियुम मुनिवरम्‌, एत्तम अम्मान तिरुमल 
मरुव्छाढ्ठं कडिय॒म मणिमलै. तिरमालिरन्जालै मलेय॥७॥ 


¦ तिरमालिरन्जोाले मलये, तिरप्पाकंडल घन्‌ तलैय 
तिरमाल्‌ वेगुन्दम, तण्‌ तिरवङ्कडम एनद्‌डलः+ 
भरमा मायत्तनदयिर,+ मनम वाक्क करमम, 
प्ररमा नीडियुम पिरियान. टन्‌ ऊठि मुदल्वन्‌ आरुवन॥८॥ 


ऊक्ठि म॒दल्वन्‌ आर्वन न्नम्‌. आस्वन्‌ उलगल्लाम्‌+ 
ऊद्टिदारम्‌ तच्छे पडेत्तु कात्त क्कडत्तुकलुम, 

आद्ठि वण्णन्‌ ठन्‌ अम्मान्‌, अन्दण्‌ तिरमालिरञ्जाले, 
वाच्छि मनम केविडल्‌, उडलम्‌ उयिरम्‌ मङ्कवीदटर ॥ १॥ 


मङ्वाट्ट्न्‌ मा माये, तिरमालिरन्जाले मय. 
नद्व्ठ कान! याने नी आगि नने अद्टि्तान 
पाद्म प्लनम्‌ परीरियेन्दम्‌, करमन्दिरियुम्‌ एम्बदम्‌, 
इद्भिव्वयिर एय्‌ पिरगिख्दि+ मानाङ्गार मनङ्गव्ट ॥ १०॥ 


1 मानाङ्गार मनम्‌ कड, एवर वन्गेयर मङ्ग 
तानाङ्गार माय॒प्पुक्क, त्तान तान आनानत्‌, 


तनाङ्गार प्पीद्छिल्‌ कृरुगृर, णडगापन्‌ शील्ललायिरनत्तव्ट. 
मानाङ्गारत्तिवे पत्तम्‌, तिरमालिर्ञ्जालै मलैक्क ॥ ‰१॥ 


97 शेञ्जोर्कविगाद्‌ (3957 - 3967) 


तिरूवायमोकि 


तिरूमालिरूञ्जोले के प्रभु समस्त विश्व को खा जाते ह| हमारे 
प्रिय प्रभु सवो को युगो तक संरक्षण देते हं । शिव एवं ब्रह्मा को 
न दिखने वाले श्रीपति ने हमे अपना गौरवशाली चरण स्नेह से 
पूजा कं लिये दिया | 3962 


प्रम गीत गाने वाले मणि पर्वत समान तिरूमालिरूल्जले के प्रभ 
इन्द्र, शिव, वह्या, एवं अन्य देवो से पूजित हँ | महान ज्ञान वाले 
ऋषि गन पर्वत की प्रशस्ति गाते हं | 3968 


तिरूमालिरूञ्जोले पर्वत । क्षीर सागर। मेरे शिखर। तिरुमल । 
वेकुट| शीतल वेकटम पर्वत | मेरे शरीर | महान विस्मय | मेरे 
जीवन, विचार, एवं कृत्य । आदिकारण प्रभु| आप हम कभी 
नहीं छोड़ते | 3964 

सागर सा सलोने तिरूमालिरूञ्जोले के प्रभु हमारे नाथ हें । युग 
युगान्तर से आप सार्वभौम नाथ ह जौ स्वयं सृष्टिकर्ता, पालन 
कर्ता तथा संहारकर्ता हँ | हे हदय ।अच्छं काम कंलियेश्रयहे 
तुम्हारा । आपकं पास ही रहो | इस शरीर एवं जीवन का अत 
होने दो | 3965 

तिरूमालिरूञ्जोलं के प्रभु, हमारे संरक्षक, हमारी आत्मा | पाच 
इच्दियो कं क्षत्र, पाच इन्द्रियो कं अवयव, पाच संचालक अगः, 
पाच तत्व, एवं आत्मा कं चार आवरण सव आपकी नैसर्गिक 
लीला के अग हं । विनती हे, इनका अत हनँ दं | 8966 


मधु टपकते कुरूगुर कं वागो के शडगोपन के हजार पद का यह 
सुन्दर दसक महत, अहंकार, मनस, एवं पाच इद्धया कं नाश 
का वर्णन करते हृए तिरूमालिरूज्जोलं कं प्रभु की प्रशस्ति गाता 
है जो हमारे भीतर प्रवेश कर स्वयं हम हो गये | 3967 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
98 तिरूमालिखूञ्जोलैमले (3968 - 3978) 
एम्बूमानदु अखूट्‌ तिरते प्पेशुदल्‌ 


(तद्तचत्ज चकत जेसे ही हमने तिरूमालिरूज्जोलै बोला प्रभु हमारे हृदय मे प्रवेश 
तिर्माल वन्द, छन जजञ्जन निरैय प्पगन्दान+, | ९ टस भर दिया | कावेरी कं दक्षिणी तट पर जहां वट्मूल्च प्ल 


क्र मा मणियन्द पनल. पाचि रनन्वात्‌, प्रवाह से धुलते हं श्री कं साथ श्रीपति तेन तिरूप्पेर मे स्थित हे | 
तिय्माल्न्‌ णन्रु णविडम्‌+ तन्‌ तिरुप्पर॥१॥ | 3068 


पर उरैगिन्र पिरान्‌+ इन्र वन्द्‌, तेन तिरूप्पर मं स्थित प्रभु हमारे पास आज आये ओर हमारे हृदय 
परन्‌ न्ट, एन्‌ नञ्जु निर्य प्पुगुन्दान्‌+ मे प्रवेश कर इसे भर दिया, आप इसे कभी नहीं छोडेगे | सातो 
कार पच्छ कडत्व पर्छ मत्व पच्छ उत्वगृण्डम+ | 
५ त हतं व 
आरा वयिदाने, अङ्ग प्यिडित्तन ॥ २। लोक, वादल, पर्वत, वं सागर को निगलने वाते प्रभु हमारे 
भीतर हता से स्थिर ह | 3969 
पिडित्तन पिरवि कडत्तन. पिणि णारन्‌ आपको धारण करकं हमने पुनर्जन्म का नाश कर दिया, रोग पर 
थु ५... न 114, | विजयी हौ गये, एवं अपने को सांसारिक जीवन कं लोभ से दूर 
7डि क्कापुर माडक्गव्ट णव्ट+ तिरुप्परान्‌, ऊचे महल 
8. त कर्‌ लिया | तन तिरूप्पेर ध्वज वाले ऊचे महलों से धिरा ह | 
अड च्चवदनक्क+ टद्टिदायिन वार ! ॥३॥ 
देखो, आपके चरण की प्राप्ति हमारे लिये एक सरल कार्य हं | 
3970 
ठच्ठिदायिनवारन्र+ छन्‌ कण्गव्ट कचिप्प, आपको देखकर हमारी आंखें कितनी सरलता से प्रसन हो जाती 
क्कच्ठिदागिय जिन्देयनाय+, क्कट्िक्किन्यन्‌+| है । हदय को भारविमुक्त होने से हम भी प्रसनहोतेहें। तन 


किच्ठि ताविय ओलैगन् शद्^ तिरप्परान्‌, | तिरूप्येर मृदु भाषी तोता वाले वागो से धिरा है| यहां के प्रभु 
तच्िदागिय. गण्‌ विणुम्पु तर्वान॥८॥ | हम निश्चित चरैकट देगे। 3971 


नात नना, चनन -द्ानरन अमृतमय वाग से धिरा तन तिरूपपर कं मुक्ति प्रदान करने वाले 
ऊनय्‌ करम्ब, इदनुव्ट पुगृन्द+ इन्र परभु आज हमारे भीतर प्रवेश कर गये ह| इस मांस कं पिजड़ा मं 


तान तड़माटर^ विनेगव्ट तविरत्तान्‌, | प्रवेश कर आप सारे व्यवधानं को दूर कर रहे हैं । 3979 
तन्‌ ण्य्‌ पीद्छिल्‌, तन्‌ तिरुप्पर नगरान॥५॥ 


तिरुप्पर नगरान+ तिरमालिरज्जालै, तेन तिरूप्पेर एवं तिरूमालिरूञ्जोले के प्रभ हमारे हदय को 
प्पारप्प उरेगिन्र पिरान्‌+ इन्र वन्द, भरकर सर्वदा कं लिये इसमे स्थित हो गये ह | मुक्ति कं शीतल 


इरुप्पन्‌ टन्र. एन्‌ नञ्ज्‌ निरैय प्पुगन्दान्‌, धं तष्ट ड 
ज कानन परत का स्वाद चखकर्‌ हम परम संतुष्ट हँ | 3978 
वरप्प पटू. अमुदम्‌ उण्ड कट्टित्तन॥६॥ 
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दिव्य प्रवंधम 4000 


उण्ड कच्ि्तकृ+ उम्बर टन्‌ करै मले 
तण्ड कट्ित्त, अन्दि तीढ्टम णील्न्तु पटन्‌ 
वण्ड कच्छिक्क्म्‌ पराद्छिल्‌ शृ्छ+ तिरुप्परान्‌, 
कण्ड कद्िप्प, क्कण्णृद्ट निन्रगत्लान॥७॥ 


कण्णुट्ट निन्रगल्ान्‌+ करुत्तिन्गण्‌ परियन्‌ 
टण्णिल्‌ नृण पौरव्ट. पएद्ट इणैयिन शुवे तान 

वण्ण नल्‌ मणि माडङ्गव्ठ णव. तिरुप्परान्‌, 
तिण्णम्‌ एन्‌ मन्त, प्पुगृन्दान शरिन्दिन्र॥८॥ 


इन्रच्रे प्पारव्टाक्कि, त्तन्न टन्न्ट वेत्तान्‌, 
अन्यच्च प्पुरम्बाग. प्पणरत्तदन्‌ गय्वान्‌ 

कन्रन्न त्िगव्छ माडङ्गव्ट णव्ट+ तिरप्परान्‌, 
आन्शनक्कर्ट्ट गस्य, उणरत्तत्‌ उटून॥१॥ 


† उट्न्‌ उगन्द पणि शय्द्‌+ उन्‌ पादम्‌ 
पटन्‌, ईद इन्नम्‌+, वण्डवदन्दाय्‌ 
कटार मरेवाणगंब्ट वाव. तिरुप्पराकृ+ 
अटरार अडियार तमक्कृ, अल्ल्लल्‌ निल्ल्लाव॥१०॥ 


¡ निल्ला अल्ललल्‌* नीद वयल्‌ शद्ध तिरप्परमलन्‌, 
नल्न्लार परलर वाद्र^ कृरगृर च्चडगोपन्‌, 
ाल्लार तमिद्ट. आयरन इवेपत्तम्‌ 
वल्ल्लार^ तीण्डर आवद्‌, ण्ठ पान्‌ विगरम्ब॥ १॥ 


98 तिरूमालिरूञ्जोलेमले (3968 - 3978) 


तिरूवायमोकि 


उमड़ते स्नेह के हारा हमारे हदय ने चरम शव्द को प्राप्त कर 
लिया हे | मधुमक्ी मंडराते वाग वाले तेन तिरूप्पेर कं प्रभु सदा 
प्रसन्नता दने कं लिये हमारे आंखों मेँ वस गये ह | इस स्वाद को 
चयने के वाद हमे किस चीज की कमी है ? 3974 


वुद्धि से परे प्रभु हमारी आंखों मे वसे ह । आप सातो स्वर कं 
सुक्ष्म सार ह । तन तिरूप्पेर के प्रभु रल जडित महलो से धिरे हं | 
आज हमारे हृदय को आपने पूरी तरह से भर दिया हे | 3975 


पर्वत समान महलों से धिरे तन तिरूप्पेर कं प्रभु ने हमारे हदय मेँ 
स्थान लेकर हमे आज एक व्यक्ति वना दिया हँ । इतने लवे घूमने 
के लिये आपने हमं क्यों छोड दिया था ? विसित हू | विनती है, 
उतर दीजिये | 8976 


हमारे प्रभु । सुखद सेवा करकं हमने आपका चरण पा लिया हे | 
यही भे चाहता था | अनेको वैदिक ऋषियों वाले तेन तिरूप्र कं 
प्रभु कं भक्तों को कभी यातना नही सतायेगी | 3977 


श्रयवान लोगों वाले कुरूगुर कं शडगोपन कं हजार गीतों का यह 
दशक वड्‌ खेतो से धिरे तेन तिरूप्पेर के प्रभु की प्रशस्ति हे | यह 
भक्तां को दिव्य वैकुट प्रदान करने वाला है | 3978 


नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 4000 तिरूवायमोकि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
99 शुकिवशरुम्बु (3979 - 3989) 
तिख्नाड्‌ शेल्वाखूक्कु नडेबेखूम्‌ उबशारङ्गले तामे अनुबवित्तु प्पेशुदल्‌ 
अर्चिरादि मार्ग से मुक्त भक्त की यात्रा का आखोदेखी हाल 
{णद्ध विणम्बणि मगिल्‌. नरियम मद्छक्किन, आकाश मे वादल शुभ संकंत देते कीड़ारत थे | सागर की लहरं 
आढ कडल्‌ अल तिरै^ क्के टडत्ताडिन, ताली वजाकर नाच रही थीं | नारायण के चिरपरशंसित भक्त को 


एक्ट पीच्छिलुम्‌+ वव्ठम्‌ एन्दिय टन्‌ अप्पन्‌* घर आते देख सात महादेश उपहार से प्रसन था | 3979 
वार्ह वगन्ह्‌ नार्णन्‌,+ तमय क्कप्ड्गन्द गन्द ॥ ९ ॥ 


नारणन्‌ तमरे क्कण्डगन्द, नच्नीर मगिल्‌, नारायण के भक्त को देखकर मेघ प्रसननतापूर्वक स्वर्णं पात्र भर 
परण पाकृडम्‌, पूरित्तदुयर्‌ विण्णित्‌+ रहे थे | खड़ा होकर सागर ने प्रसनता से स्वागत किया | पर्वत ने 


नीर अणि कडल्गदव्ट, निन्रारत्तन, नडवरै- ध्वज बनाये एवं व चक 
~~ म ध्वज बनाये एवं सारा विश्व पूजा मे ञ्चुक गया | 3980 
तारणम्‌ [, ङ्गम्‌ ताद्छदनर उत्नगे॥२॥ 


ननन उन्न ननन नर न धरा मापने वाले प्रभु कं भक्तं को देखकर उनलोगों ने पुष्पवर्षा 
परीट्छिवनर« पमि अन्रव्टन्दवन्‌ तमर मन्न की, अगरवत्ती जलायी, एवं पूजा अर्पित की | चारण दोनो ओर 


टब्टुमिन्‌ ्न्टिर्मरङ्गिणेत्तनर* मुनिवर्गव्ठ+ डे होकर जयजयकार करते हृए वोल रहे थे चेकुट का यह 


वक्छियिद वेगन्दरकन्र+ वन्ददिर॥३॥ । 
क मार्ग है | 3981 


टदिर टदिर इमैयवर, इरप्पिडम वगत्तनर, मार्ग पर स्वर्गिकों च विश्राम स्थल वना रखे थे | चाद एवं सूर्य 
कदिर अवर अवर अवर, कैचिरे काट्टिनर, | मार्ग को प्रकाशित कर रहे थे। अमृतमय तुलसी धारण करने 


अदिर कूरल्‌ मुरणङ्खगव्ट, अलै कडल्‌ मुद्छक्कात्त, | वाले माधव के भक्त के सम्मान म वजते नगाडे सागर की तरह 
मद तव्छाय (3 + मादवन ध तमगरक्कर [4 
मद विरि तव्टाय॒ मुडि^ मादवन्‌ तमरक्क॥ ८॥ गरज रहे थे | 3982 


मादवन तमर चन्र, वाशलिल वानवर देवगन देखने कं लिये बाहर आकर अपना स्थान प्रभु कं भक्त को 
पाद्मिन टमदिडम्‌+ पृगृदग टन्रलनुम्‌, दे रहे थे | किन्नर एवं गुरूदास मीत गा रहे थे जवकि वैदिक 


कीदङ्गव्ठ॒ पाडनर्‌* किन्नरर्‌ करडगच्ट॒, ऋषिगन अग्नि होम कर रहे थे | 3988 
वेदनत्त्‌ वायवर+ वच्चिय्ट॒ मडत्ते॥५॥ 
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अग्नि होम की सुगंधि व्याप्त हो गयी थी | वाद्य य॑त्र की ध्वनि एवं 


वच्ियुढ्ट मडत्तलुम्‌+ विरे कमद्ट नरम्‌ पुमे, 


काद ङ्ग वलम्बुरि+ कलन्दडगम्‌ इगत्तनर, शख नाद आकाश में गज रहे थे | मत्स्य नयना नारियों ने हर्षनाद 
आच्व्मिन्गव्ठ वानगम्‌, आद्यान्‌ तमर न्र्‌, करते हुए कहा `हे भक्त | आकाश पर शासन करो | 398 


वाद्धाण्‌ कण मडन्देयर« वाद्टत्तिनर मगिद्धन्द॥६॥ 


मडन्देयर वाद्छत्तलुम्‌. मरदरम्‌ वणक्क्टम्‌. नारियां प्रभु के वधुआ सेवक को देखकर हर्षनाद कर रही थीं | 
तीडरन्दङ्गुम्‌, तात्तिरम्‌ ल्लिन, तीड़गडल्‌ | सागर मेँ शयन करने वाले दिव्य मुकुट धारी गोपाल तथा कुनै 


किडन्द एम्‌ केशवन्‌, किब्ठर्‌ आष्ट मणिमुडिः के प्रभु के भक्त की घर वापसी यात्रा पर आगवानी मेँ मरुत एवं 
कृडन्दे टम्‌ कावलन्‌+, कृडियडि यारक्क॥७॥ वसु पूना अर्पित 
[र | वसु पूजा अर्पित कर रहे थ | 3985 


कृडियडियार इवर, काविन्दन तनक्कन्य, देवगन समूह मे पक्तिवद्ध हो कह रह थे “ये गोविन्द के वधुआ 
मुडियुड वानवर्‌* मुर मुर्‌ दिर कौट, सेवक है | भक्त की की पाने के लिये तव गोपुरम के ऊंची 
कडियणि नड्‌ मदिष्ठ्‌+ कोबुरम्‌ कुरगिनर्‌ः दीवार पर चट गये । माधव क स्वरूप म वह वैकुंठ मेँ पेवश 
वडि व॒डे मादवन्‌+ वैगुन्दम्‌ पुगव॥८॥ 
| | किया | 3986 
वेगन्दम पृगृदल्नुम्‌+ वाणल्तिल्‌ वानवर+ भक्तं कं प्रवेश द्वार पर आते ही चारणजन आनंदमग्न हो गये | 
वेगुन्दन्‌ तमर्‌ टमर्‌* टमदिडम्‌ पुगुदन्र्‌, देवगन ज्जुककर अपना स्थान समर्पित कर रहे थे क्योकि वैकुंठ में 


वेगन्दत्तमरस्म गन्द १ पृ मनिवस्म वियन्दनर त + मनुष्य अ धकार 
8 + =" जाना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है । 3987 
वेगृन्दम्‌ पुगुवद्‌^„ मण्णवर विदिय॥०॥ 


चिदिवन पगन्दनन धन्य. ननन वरदियग. एकतरफ भक्त के चरण धोने मे वैदिक ऋषिगण अपना सौभाग्य 
पदियिनिल्‌ पाङ्गिनिल्‌* पादङ्गव्ट कद्टूविनर, | मान रहे थे तो दूसरी ओर चंदमुखी नारियां पुमा, कुभ, दीपकः; 


निदियम नणण्णमम, निरे कड विव्छक्कमम,. था स्वागत म थी 
निदियुम्‌ नशुण्णमुम्‌+ निर कुड विव्ठक्कमुम्‌ तथा कंशर युक्त जल से स्वागत मे तल्लीन थीं | 3988 
मदि मुग मडन्देयर+ एन्दिनिर वन्द ॥१०॥ 


{वन्दवर दिर कच्च. मा मणि मण्डवत्तु, रल जडित मंडप म भक्त परभु के समक्ष खड़ा होकर चिर आनन्द में 
अन्दमिल्‌ परिन्वत्तु, अडयिराडिरन्दमे, मग्न था | कुरूगुर शडगोपन के हजार पद का यह दसक जो याद 
कौन्दत्नर पीौद्ठिल्‌ कृरग॒र च्वडगावन्‌, अल्ल्‌ कर लेगे वे चारण बन जायेगे । 3989 


णन्दङ्गव्ट॒ आयिरन्तु, इवै वल्लार्‌ मुनिवर ॥११॥ नम्माकवार तिरूवडिगक्े शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
100 मुनिये (3990 - 4000) 
आकवार परम पत्तियाल्‌ कनिन्दु तिरूमाले तताम्‌ अडेन्दभेये अखूकि च्वेय्दल्‌ 


‡म॒निय ! नान्मगने ! * मक्कण्णप्पा, टन पल्ला चारण, वद्या, शिव, राजीवनयन प्रवाल हाट के धूर्त परु, रचाम 


क्कनिवाय्‌, तताम क्कण्‌ करमाणिक्कम शन्‌ कच्चा! , | प्राकृतिक मणि, इस तिरस्कृत जीव की आत्मा ! अंत मेँ आप 


तनियेन आरयिरे ! , चन्‌ तलै मिगेयाय्‌ वन्दिटट, आये | अव हम आपकौ नहा जानि दैगे 
9 9 हमारे पास आये | अव हम आपको नहीं जाने दगे | कृपा करकं 
इनि नान्‌ पागलाटरन्‌+ आन्खम्‌ मायम्‌ णय्यत्‌ टन्नैय ॥१॥ 
पुन अपनी युक्ति मत खेलिये | 8990 


मायम्‌ अय्येल्‌ एत्रै. उन्‌ तिरमार्वत्त मालै नदे कृपा करकं पुन? अपनी युक्ति मत खेलिये | आपकं वक्षस्थल पर 
9. पदगता गमवग निन्नाणे कण्डाय्‌, | विराजने वाली कमलनिवासिनी लक्ष्मी की शपथ लेकर कहता 
गजम गश्न्ाज्च+ उ वर वारस्य जग्रगक+ “ सुन 
^ शण्डाय, एनवव विक न वनने, ॥ ० ह । ध्यान से सुने । खुलेयाम हमसे परम करकं आप हमारी आत्मा 
कृणम्‌ गय्याद काण्डाय्‌, एत्नैक्कृविक्काच््ाय्‌ वन्दन्दा ! ॥२॥ ५ त 
मे मिध्ित हो गये । हाय । अव आप अवश्य हमे अपने पास 
दुला | 3991 
कृवि क्काच्छ्टाय्‌ वन्दन्दा ! * न्‌ पल्ला क्कर माणिक्कम !* | आदि कारण प्रभु | नाभि कमल से उत्पन बह्या, शिव, इन्द, एवं 


आविक्कार 7 ग प्र्‌ क्काम्व 7 भै निन्नलाल (4117 अग्गिरि्लिन भ त य्ान+ अन्य टव आपकी हे आपके सवके भंडारगह * 
वधय इ ~ ` + ^. | अन्यदेव जो आपकी पूना करते है, आपके सवकं भंडारगु 
व तताद्धम्‌ पिरमन्‌ णिवन्‌, इन्दिरन्‌ आदिक्कल्लाम्‌, 


नावि ककम मदरकि्ग ! , उम्बर अन्दद्वे॥३॥ हे । आपको छोडकर हमारे पास सहारा के लिये कोई डा भी 


नहीं हे | हमारे श्याम प्राकृतिक मणि | आप अवश्य आकर हमं 
वुलाहये | 3992 
उम्वरन्‌ तण्‌ पाद्या ! « अदनव्ट मिग नीययो. व्योम के अंधकार एवं सभी जो इसमे हे | आप गगन, प्रकाश, 
भम्बर नतन णादि!“ अदनव्ठ पिरमन अगन नी, | देवगन एवं अन्य सव कुठ है । आप देवो एवं मनुष्यो के आदि 


उम्बरम यादवरम पडेत्त, मनिवन अवन नी, ह त्म 
_ क कारण | आपने हमे अकेले 
दम्बरम्‌ भादिक्कलुट, एत्र प्यार विट्टिद्राये॥ ८॥ | कारण है | हाय | आपने हमे अकंते वोञ्च ढीने कं लिये छोड 
| दिया है| 3993 


पार विट्टिद्रननै, नी प्रम्‌ पोक्कलुटाल्‌, पिन्नै यान्‌ | अगर आप हमं त्याग कर भमने कंलिये छोडदेगेतोहम 
आरे क्काण्ड्ते अन्दा ! + टनदन्वदन्‌ यान्‌ एन्वदन्‌, | किसके साथ क्या करेगे ? हाय ! क्या वचा है हमारे पास ? हम 
तीर इरम्बण्ड नीर अद पाल, दन्नार्यिर & रं 
६] ~ ॐ) | श श भु | 
आर प्रग, टनक्कारा अमदानाये ॥५। ह कौन ? मेरे प्रभु | जैसे तप्त लोहा जल मेँ डालने पर जल 
सोखता हे उसी तरह आपने हमारी आत्मा को पिया हे । फिर भी 
आप हमारे अमृत ह | 8994 
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टनक्कारा अमुदाय, एनदाविय इतनूय?, र मेरे परिय प्रभु, मेरे जीवन, मेरी आत्मा | आपने हमं अतप्त की 
मनक्कारामे मति उण्डिद्राय, इनि उण्डादधियाय, का 0 क (क १ अ 
पुन क्काया ~ पण्डगीग क्कण्‌ रङ्निवाय्‌, तरह पया ह । अव हम जाप रहं। कया कं रग वालं, 
उनक्केकम्‌ कोल मलर प्पावैक्कृ. अन्वा ! दन्नन्वयो ! ॥६॥ पवाल होट वाले, राजीव नयन प्रभुं । कमलनिवासिनी लक्ष्मी की 
उपयुक्त जोड़ी, हमारे स्नेह । 3995 


हमारे स्नेह । आप कमलनिवायिनी लक्ष्मी के स्नेह वन गये । काले 


¦काल मत्र प्पावेक्कन्वागिय+ टन्‌ अन्वया 


नील वरे इरण्डु पिरे कव्वि, निमिरन्ददीप्प, पहाड़ पर अर्धचंद्र की तरह वराह स्वरूप म आपने धरा को 
कोल वरागम्‌ आन्टाय्‌, निलम्‌ कोट्दिड क्काण्ड दन्दाय्‌, | अपनी दाद्रो पर रखा | सागर मंथन करने वाले प्रभु | हम 


भ, 
= 


नील क्कडत कंडेन्दाय ! „ उन्न प्टिनि प्पाक्कवना॥\५॥ ध 
। । । आपको जाने कैसे दगे ? 9996 


पट्टरिनि प्पोक्कृवनो, उन्नै टन्‌ तनि प्येरयिरै, हमारी अपनी प्रिय आत्मा ! हम आपको जाने कैसे देगे ? आप 
क मिय प नि. चिरंतन कर्म, उसके फल, तथा उसके आनंद भोगने वाले है । 
टर इम्मूवृलगुम्‌, धरम्‌ तूराय्‌ न्न्‌ पुकक्‌ ननौ लोके न 
मट ककरन्दोि्ाय ! , टन्‌ म॒दल्‌ तनि विनयो ! ॥८॥ | एक विशाल काली छिद की तरह तीनो लोक मे प्रवेश कर आप 
अपने को पूर्णतया छिपा लिये ह । मेरे आदि वीज | 3997 


1 १ आदि | आदि आप। कव आकर 
मदत्‌ तनि वित्तेयो ! , मदमृवुलगादिव्छल्लाम्‌, तीनो लोक के आदि वीज | आदि कारण आप | कव हम आकर 
मुदल्‌ तनि उतने उन्नैः नै नाच्छ वन्द्‌ कृड्वन्‌ नान्‌. आपे मिल जाये ? आदि व्योम, यहां, वहां, एवं सर्वत्र, हमारे 


मदल त्रदणम इडगणम, मदमटर वाद्ध पादाय, चाग तरफ नत्‌। एवं नन 
दल्‌ तनि अङ्गुम्‌ इड्गुम्‌, मृद्मुटर्‌ वाद्‌ पा्ाय्‌ चार तरफ चौड़ा, लंवा एवं अनंत | 3998 
मृदल्‌ तनि गरद्धन्दगनराद्धन्दयरन्द, मुडिविलीया ! ॥१॥ 


{गद्टन्दगन्राढ्छन्दयरन्द, म॒डिविल्‌ धरम पाद्ेयो, महत व्योम, चौड़ा, लवा एवं अनत । उससे भी वड़ा विस्तार । 
गृद्टन्ददनिल्‌ परिय, पर नल्‌ मलर च्वोदीया, तेजोमय पुष्प | उससे भी वड़ा विस्तार । तेजोमय ज्ञानानंद ! 


णद्धन्ददनिल परिय, णडर जान इन्वमयो ! « ला हि 
्टन्ददनिल भ क उससे भी वड़ा विस्तार । आप हममे मिश्रित हो गये | 8999 
ग॒द्टन्ददनिल्‌ परिय, घन्‌ अवावर च्चृद्धन्दाये ! ॥१०॥ 


;अवावर च्चृद्ट., अग्यि अयने अरने अलर्ट, अपनी मुक्ति प्राप्त करलेने वाले कुरूगुर शडगोपन के पूज्यनीय 
भवावट्‌ वीड्‌ धट, कुरगर च्वडगोवन्‌ मरीन्न, हजार पद का यह पूर्णाहुति दसक प्रभु की प्रशस्तिहै जो हरि 
भवाविल्‌ अन्दादिगद्ाल्‌, इवैयायिरमम्‌, मुडिन्द वह्या एवं शिव कं खूप मे प्रकट हुए | जो इसे याद करलंगे वे 
भवाविल्‌ अन्दादि इप्पत्तरिन्दार्‌, पिरन्दार उयरन्द ॥११।| ऊचे कुल मे जनम लेंगे | 4000 
नम्माकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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